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THT त्रायते महतो भयात्‌,” 


i 


भमिका 


श्रीमत्परमहँस_ परित्राजकाचाय श्री .१००८ श्री स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज 

महामण्डलेश्वरजी के प्रथम दर्शन ने दक्षिण की यात्रा में मेरे जीवन लकय सफल . 
करते हुए. मुझे कृतकृत्य बनाया। उसी समय से महामण्डलेश्वर जी के शिक्ञात्रद 
प्रत्येक उपदेशों तथा व्यवद्दारो को सावधानी से सुनता तथा देखता रहा । समया- 
नुसार कुछ लिपिवद्ध भी करता रहा । पर मद्दामण्डलेश्‍्वर जी की चरणच्छाया में 
प्रथम से विश्राम का सोभाग्यभागी न होने के कारण पूववृत्तान्तो से प्रायः अपरिचित 
रह गया | THA पर महाराज जी भी किसी व्याज से अवधीरण कः देते थे।पर | 

वासी अन्य महात्माओं से पूछताछ किया करता था । जिससे इछ जीवन 
सम्बन्धी घटनाओं से परिचित होता रहा ! पर मेरे समागम के'पूव मदम ए्डलेरवर 
जी के हजारों उपदेश तथा अन्य भव्यक्रियाआं का यथावत्‌ स्वरूप उपलब्ध are 4 
के कारण जनता को उस अमल्य सम्मति से वच्चित ही रहना पड़ेसा। ae पूव 
कार्यों का भी विवरण उपलब्ध होता तो उससे संसार को कितनां विशाल लाभे. IE 
चता और मानव जाति अपनी जीवन-यात्रा को सुखपूर्वक ले चलने में किस प्रद्धार 


सहयोग प्राप्त करती इसका AGAMA करना असम्भव है। फिर भी झल्पमधिस्य स्य 
इस आधार पर-सन्तोष करना ही समुचित होगा ।' 


महामण्डलेश्वर जी के ब्रह्मीभाव के अनन्तर अहर्निशा इसी विषय की चिन्ता: 
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` रहती थी कि किसी भी प्रकार जीवन-चरित जनता के सम्मुख आजाय | इसके fare 


जहाँ कहीं भी सुना स्वयं घटना-स्थल पर जाकर तथा पत्रादि दारा अथवा घटना- 
वेत्ताओं को अपने पास बुलाकर सत्य घटनाझा का यथाशक्ति पता लगाया। 
द्री १०८ मण्डलेश्वर श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज ( निवाण पीठाधिपति.) का 


` उत्साह प्रदान इस दुरूद कार्य में अग्रसर होनेके लिए ghee अवलम्ब था | जिससे 


कभी भी मैंने अपने को श्रान्त न पाया । जिस समय जीवन-चरित निर्माण विषयक 
विचारधारा में मेरा चित्त प्रवाहित हो रहा था उस समय वतमान मण्डलेश्वर जी के 
उत्साह प्रदान.के समान चित्त अन्यावलम्ब की भी प्रतीक्षा कर रहा था डॉक उसी 
समय गुरुंभक्त-शिरोमणि श्रीमती राजमाता ( सानन्द स्टेट ) तथाःश्रीयुत सुमार 
चिरजीवी रद्रईगिरि जी कमी 'भुभेसिस्दिएमें 'एतिघंगक | थाषना देवी की पृण 


... पत्र मेरे पास भेजा । 


पूज्य मन्त्रि महोदय ! _ : | 

हमारे प्रातः स्मरणीय गुरूमहाराज की समग्र जीवन घटनाओं का कहीं भी 
सङ्कलन नहीं, इसलिए इस विषय की चिन्ता निरन्तर मुझे अपना आक्रस्य बनाया 
करती है। गुरुदेव के जीवन चरित से न केवल मेरा किन्तु असंख्य शिष्यो का 
महोपकार होता। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव कां जीवन-चरित जो प्रैलोक्य-पावनी 
गङ्गा के समान तथा मुक्तिदा काशी के समान है । केवल चरित ही नहीं,श्रह्मयात्रा है। 
कौनसा ऐसा gagga होगा जब ऐसे श्रेयस्कर शब्द पढ़ या सुन कर अपने को 
सवंतोभावेन कृताथे सममेंगे । ` 
. सुमे दृढ़ विश्वास है कि आपके जीवन चरित से पेहलौकिक तथा पारलौकिक 
सव प्रकारडी सिंद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं गुरुदेव का आदेश तथा उपदेश क्लेशास्धि 
पार करने के लिए. सुदृढ़ पोतं है। और जीवन चरित सबकी गीता होगी | क्या 
मनोरथपूर्तिसूचक शुंभसमाचार से कृतार्थ करने की सूचना देंगे | 


= waa सिंह जी 
o पैलेस सानन्द ॒ ( युवराज साहेब 
९६१९४४ आफ सानन्द स्टेट ) 


p श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ वर्तमान मण्डलेश्वर श्री स्वामी 
कष a जी महाराज की सहानुभूति तथा सहयोग से जो अङ्कुरित भाव पूर्व 
पल्लवित हों गये थे, राजमाता तथा राज कुमार जी के उत्साहवर्धक इस पत्र से 
चहद भाव अब कलिका से युक्त होने लगा | 


जीवन घटनाओं के अन्वेषणा में इतस्ततः परिश्रमण करता हुआ अहमदा- 


बाद पहुँचा) - सन्यासाश्रम में निवास कर रहा था कि एक दिन घर्मानुरागी do 
छंबिल भाई के सुपुत्र Yo चम्पकलाल जीं मिलने आये। कथाप्रसङ्ग में जीवन 


` चरितप्रकाशन की चर्चा सुनकर आपके सुखारविन्द में पूणे विकास का साम्राज्य 


दिखाई दिया । आपने शीघ्रातिशीघ्र इस भव्य कार्य के प्रारम्भ के लिये अनुमतिः 


दी तद्रा सब प्रकार सहयोग देने के लिये भी वचन ' देकर उत्कृष्ट गुरुभक्तिका ` 


परिचय क्था | अतः इस भव्य कार्य के लिये आप को अनेकशः धन्यवाद दै | 
#ईस प्रकार अमूल्य सहयोग तथा सहानुभूति के प्राप्त होने पर भी मेरे AS 


` अन्य कठिन समसयायें CARER Ri Mee Rep लेक तथी संभ्वादक द्वितीय 


इस सवेनियन्त्रण काल में कागज की afer । जिधर भी दृष्टि डालता था मनानीत 
विषयों की यथोचित परिपूणंता की आशा नैराश्य में ही परिणत हो जाती थी । पर 
आशा को पुनः स्वस्थान में प्रतिष्ठित होने के लिये पूज्यपाद बतेमान मण्डलेश्वर 
महोदय का उत्साहवर्धक पत्र पूण अबलम्ब होता रहा | 
इधर जीवन-प्रकाशक-मण्डल की विज्ञप्ति पर अनुभवी aes तथा 

महामण्डलेश्वर जी की जीवनचर्या से परिचित विद्वानों को श्रद्धाजलियाँ भी आने 
लगी | जिससे मेरा उत्साह उत्तरोत्तर परिवर्धित होने लगा । अब मुझे कागज की 
लब्धि के लिये चिन्ता हुई । कारण हमारे पास श्रद्धाजलियाँ अधिक सङ्कथा में आ 
चुकी थीं और जीवन घटनाओं के भी मुख्य २ अंशों का उल्लेख करना आवश्यक 
ही था। इतने वृत्तान्तो के लिये भी न्यूनातिन्यून ५०-६० रीस कागज की आव- 
श्यकता थी | पर मिलन का कोई भी हार न मिला । इसी अवसर में परम गुरु- 
भक्त परोपकारनिरत ब्रह्मचारी शिवचैतन्य जी सात्साह आश्वासन देते हुए 


_ कागज लब्धि के लिये उपाय में संलग्न हुए तथा सफल भी होने लग। यद्यपि 
` यथेष्ट कागज तो न मिला जिससे जीवन घटना तथा. लेखों का.भी उचित सन्निवेश 
न हो सका पर ऐसे समय में भी इतना प्राप्त कर लेना ब्रह्मचारी जी के ही अद्म्यो- 


त्साह का फल है । इसके लिये ब्रह्मचारी जी भूरिभूरि घन्यवादाह हें । erie 

यों तो कई सम्पादक तथा लेखकों से विचार विनियम हुआ पर ऐसे ही 
लेखक मिलते थे जिन्हें महामण्डलेश्वर जी के सहवास का सौभाग्य न प्राप्त. हुआ 
था और जो जीवन घटना पर कभी अनुसन्धान न किये थे । मुझे अभिम्रेतं थे 
जीवन-घटनानुसन्धाता तथा सहवास सौभाग्यवान्‌ | ऐसी अवस्था में सहसा मेरी 
दृष्टि संन्यासी संस्कृत महाविद्यालय के साहित्याध्यापक पं० महादेव उपाध्याय की 
ओर आकृष्ट हुई । कारण, आप मण्डल की आयोजना के प्रथम भी कभी कभी _ 
इस विषय में चचा किया करते थे। आप घटनावेत्ताओं से इस विषय में पूछताछ 
भी किया करते थे और स्वयं भी मद्दामण्डलेश्वर जी के सानिध्यसोभाग्य के भागी 
हो चुके हैं। प्रसङ्गबश चचो चलते ही श्रद्धाभक्तिपूषंक इस भार को आपने सहे 


स्वीकार कर लेखन तथा सम्पादन किया । अतः आपको अनेकशः धन्यवाद है । 


तत्तसस्थलों के चित्रों की उपलब्धि में राजकुमार सानन्दस्टेट, श्री छबिल भाई, 
जीवनलाल .आशाराम आदि धार्मिक शिरोमणियों ने जो सहयोग द्या इससे सें . 
आपका अत्यन्त कृतज्ञ हूँ | 


TESA RASA Matt ALAS RT Ey ००/तिराल य-मदाल यत्रासी, 


faaata si i co S (च) 
` साङ्क-निरङ्क, सावद्य-निरवद्य किसी भी मानव के जीवन को परिज्ञात करने का 

, प्रयत्न किया जाय तो इस विषय का परिज्ञान अत्यावश्यक है कि उसके अध्यात्म 

` जञगत्पर वाह्मजगत्‌ का तथा वाह्मजगत्‌ पर अध्यात्म जगत्‌ का कितना ओर किस 
रूप में प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः जिन महापुरुषों के चरणपराग से धरित्री पूत हुई 
है, जिनके आचार से मानव समाज में चिरप्रसुप्तसत्व का sara हुआ है, उच्छल-- 
दुच्छूद्डलता का हास हुआ है, प्रायः भद्रदर्शिता की आर लोग अग्रसर दिखाई दिये 
हे, जिन्हो ने समाज की गति में आये हुए दुरन्त परिवतंन को समूल उत्पाटित 
करने का भाव स्थापित किया है, जिनका जीवन चक्र की छुरा की समता रखता है, 
ऐसे महापुरुषों की जीवन घटनाओं का स्वाध्याय मानत्र जाति के लिणे अपरिहाय़ 
विधय है । अन्य प्रमाणावगत वस्तु के विषय. में कभी किसी प्रकार से सन्देह भी 
च्मा सकता है पर प्रत्यक्षाचुभूत विषय में दोषों को अवसर मिलना कठिन हो जाता 
है। जिनका सद्राचार, सदुपदेश अब भी अनेक आपं के प्रत्यक्षानुभव का विषय . 
है, जिन्होंने ऐसे वातावरण में भी आजन्म ब्रह्मचर्ये का यथावत्‌ पालन किया । 
जो ब्रह्मविद्या में दंशनदक्षता में शाख्ननदीष्ठता में, लोकोद्धारकता में धमसंरक्षकता 
. में प्राचीन आचार्यो के अव्यवहिंत पाश्च स्थित आसन पर आरूढ़ होने की योग्यता,से 
. श्ररिपूणे थे | जिन्होंने अपनी विचारचातुरी, ज्ञानगाम्भीय तथा निरवद्यविद्याविकास 
* से अपने स्वरूप को विस्मृत कर देने वाले भारतीयों को स्वरूप का परिचय देकर 
; प्राचीन गौरव का संरक्षण क्रिया ऐसे महापुरुष की जीवनघटना के अध्ययन से 
कल्याण HATA: स्फुट है । किसी किसी घटना में यद्यपि द्विरक्ति, हो गई है पर जब 
` . तक.किसी विषय या घटना पर अनेक दिशाओं से आलोक नहीं आता aaa 
उसे निर्दोषता तथा परिस्फुटता से सम्बलित नहीं कहा जा सकता | इस प्रकार % 

कुछ लोगों के विचार के अनुसार fees को भीं उपादेय ही समझा गया है । _ 
महापुरुष श्री स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज महामण्डलेश्बर के जीवनः 
चरित्र:रक्ञके अन्वेषण में जो मुझे कष्ट का अनुभव करना पड़ा तथा AANA 
व्यय भी करना पड़ा इसके लिये मुझे तनिक भी खेद नहीं । कारण इन सब कारणा 
के अभावमें इस अलौकिक कार्य का होना असम्भव था और लोककल्याण के लिये 

इसका अकाशन भी अपरिहाये था । जीवन को सफल बनाना भी मुख्य:कतेव्य है | 

की स्वामी धमोनन्द, 
LS me 'मन्त्री, संन्यासि संस्कृत कालेज, 
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संग्रहकारक तथा प्रकाशकं का WAT, बिषय Gal, लखक 
लथा सम्पादक की अचतरणिका-महाराज त्रह्मचर्य क प्रबल पुजारी-२ 
पृष्ट, स्वामी श्री जयरेन्द्रपुरी जी महाराज सत्यसंघटन के परिपाषकर-८ पृष्ठ, 
उपसंहार-प्रष्ठ १२ ) | 
जीवन चरित i x 
प्रथम परिच्छेद (१ से ८ पृष्ठ तक) | 
मङ्गलाचरण, Yo हरकृष्ण पन्त, हरक्रष्णपन्त के पूर्वज, जन्म FEU, ST 
AT कुण्डली, हरकृष्णपन्त का वंश, ह्रकृष्णपन्त की वृत्ति, पितुस्वभाव, भारत की 
सामाजिक तथा धार्मिक दशा, जन्मभूमि की दशा | 
छितोय परिच्छेद (€ से १८ Jo तक ) 
बाल्यकाल, विवाह, आचरण, दयाछुता, आश्चय की घटन्ञा, पत्नी का दृहान्त, 
पूर वैराग्योदय के साधन, स्वामी ब्रह्मानन्द जी का पुनदेशन, ट्वितीयविवाह को 
योजना, काशीप्रयाण, स्वामी जी की महिमा । T 
तत्तीय परिच्छेद ( १९ से २६ पृ० तक) ॐ; ` 
इश्वरीदत्त की खोज, इश्वरीद्त्त का काशी आना तथा ।स्वामी ब्रह्मनन्द का 
दृशेन, स्वामी ब्रह्मानन्द से विरह | Re i 
aga परिच्छेद ( ३० से ४४ पृष्ठ तक ) 
नेपाल यात्रा का आरम्भ, घोरविपिन में प्रवेश, मधुवेनी तीथ यात्रा, मुक्ति- 


नाथ की यात्रा, नेपाळ यात्रा, गांसाइ कुण्ड की यात्रा, कुरुक्षेत्र की यात्रा, सद्गुरु . 


की प्राप्ति की चिन्ता, घोरविपत्ति का सामना, स्वामी राजेन्द्रपुरी से प्रश्नानुप्रश्न, 
स्वामी राजेन्द्रपुरी का परिचय, सन्य़ासदीक्षा, नामकरण, बद्रिकाश्रम की प्रथम 
यात्रा, पटियाला में निवास | 
qaa परिच्छेद (४५ से १०३ पृष्ठ तक) | 
qaa का अन्वेषण, प० शिवकुमार  शाखी का समागम, स्वभ जदूगुरू 
शाङ्कराचाय. का दशन, स्वामी जी का गोविन्द मठ म॑ TAM, शङ्करसम्प्रदाय 


. सन्यासियो-का aay aS आएन स्वामीगोविस्दानन्द जी का vi 


ed by eGangotri 


जीवल-चरित eee (च) 


दशन, स्वामी गोविन्दानन्द जी से अधिकृतस्थान, संन्यासिसंस्कृतकालेज, अध्या- 


TARIA, . स्वामी जी की ,अस्वस्थता, कमलहस्तविष्‌षु तथा भगवान्‌ शक्कर हारा | 


आशीर्वाद . तथा प्रोत्साहन; यात्रा का प्रारम्भ, प्रयाग का कुम्भ, सण्डलेश्वर जी 
अस्वस्थ, कनखल निवास, मण्डलेश्वर गोविन्दानन्द जी का समाचार, कनखल से 
काशी गमन, मण्डलेश्वर जी के साथ कानपुर की यात्रा, फरूखाबाद की यात्रा 
हृषीकेश की यात्रा, पुनः फरूखाबाद H निवास, दुगो में ब्रह्मदष्टि, वाक्सिद्धि, 
फरूखबाद से बिदाई, पुनः काशी आगमन, अज्ञातयात्रा, भक्तों की AAT, HU- 
श्वर जी का अन्तिम आदेश, साधु-समाज तथा जनता में अशान्ति स्वामी जी का 
सदुपदेश, मण्डलेश्वर जी की षोडशी, निवाणपीठ, मण्डलीशपदग्रहण की स्वीकृति, 
मण्डलीशपदाभिषेक, पुष्पाऽजलिः स्तोत्रम्‌ । 
षष्ठ परिच्छेद ( १०४ से १४६ पृष्ठ तक ) 
मण्डलेश्वर जी का ANAT पर भाषण, ( ब्रह्मचयं का साधन, JATA का 
फल, ). कुम्भनिंणंय, कुम्भोत्पत्ति, कुम्भस्वरूप, अधर्मोन्मूलनीपताका, जातिभेद 


पर प्रश्न, बेद का निणय, काशी आगमन, पञ्चक्रोशी यात्रा, देवी का साक्षाइशन, . 


गया की यात्रा, बुद्धगया, वैद्यनाथ धाम, AGA, प्रश्नोत्तर, कलकत्ता, कालीघाट की 
थोत्रा, दक्षिणेश्वर यात्रा, तारकेश्वर की यात्रा, ब्रह्मचय का प्रभाव, भगवान्‌ श्री कृष्ण 
तथा ओंकार की अभिन्नता, कीतेन का महत्व, भुवनेश्वर की यात्रा, जगन्नाथपुरी की 
यात्रा, योग का प्रभाव । 


ससम परिच्छेद्‌ ( १४७ से १८० पष्ठ तक ) 


चिद्म्बर की यात्रा, रामेश्वर यात्रा, अज्ञात घटना, मदूरा की यात्रा, अनेक 

तीथ यात्रा, वाला जी, वेळूर बेंगळूर की यात्रा, मण्डलेश्वर जी की उदारता, हौस्पेट 

, में निवास, श्रीशैल की यात्रा, पूना की यात्रा, ब्रह्मचारीधर्मदत्त.का समागम, ब्रहम 
चारी घमेदृत्त जी का परिचय, पूना से नासिक की यात्रा, नासिक से वर्धा, वर्धा से 

' खराङ्गणा, खराङ्गणा से आर्वी, खराङ्गणा से धावन्तरी सिन्दूरजना से वल्गाँव, 
अमरावती, ओंकार जी, इन्दौर, उज्जैन, रतलाम, डाकोर से अहमदाबाद, wel 

स्टेट होते हुए द्वारका जी, सवेस्वत्याग, वेटद्वारका, माए्डबीगमन, जामनगर! 

अहमदाबाद में चातुमास, सानन्द स्टेट में श्री मण्डलेश्वर जी का स्वागत, संन्या- 

साश्रम के दाता भक्त शिरोमणि श्रीयुत छोटे लाल-हीराचन्द जी अहमदाबाद, विश्र- 

Aada TATE. जगम, मालो, eerste, विप्रवर्य्ये TA 


em 


ON ची ci 


`~ 


निष्ठ गुरुभक्त छबिलभाई बलवन्तराय जी भट्ट; जीवनलाल आशाराम जी सरसपुर, 
नमः शिवाय बैंक का शिलारोपण, नड़ीयाद, बडोदा, आनन्द, पेटलाद, चित्तोडगढू, 
अजमेर-पुष्कर, उदयपुर, जयसमुद्र, हरिद्वार, हरिद्वार का कुम्भ, नमः शिवाय बेंक 
का प्रसार, महारुद्रयाग, विराटू आरती, संन्यासी संस्कृत कालेज का बार्षिकोत्सव । 


अष्टम्‌ परिच्छेद ( १८१ से २१८ पृष्ठ तक ). 

बद्रीनारायण की यात्रा, कैलाश यात्रा, बद्रिकाश्रम से कैलाश तथा पुण्या 
गिरि तक पड़ावों की नामावली, ध्यानमग्नशिव का दर्शन, मानस सरोवर, संन्यासी 
संस्कृत कालेज का महोत्सव, फरुखाबाद का चतुर्मास, पंजाब में धर्मप्रचार, 
हरिद्वार में वारुणीपर्वे, बीकानेर, काशी में यज्ञादि, नासिक का कुम्भ, उज्जैन का 
कुम्भ, ब्रह्मसूत्र का टीका-प्रकाशन, पुनः अहमदाबाद, श्री काशीविश्वनाथमहा- 
विद्यालय की स्थापना, विश्वनाथ पत्र का उद्‌घाटन; हैदराबाद, पेटलाद की यात्रा, 
आगरा में भी निवास, बडोदा, चांगा गाँत में भक्ति प्रचार, खम्भात, उमा में सत्संग, 
मुजफ्फरनगर, केलाशाश्रम में महोत्सव, श्री स्वामीविष्णुदेवानन्द्‌ जी महाराज का 
अभिषेक, FAA, महामण्डलेश्वरनामकरण, शित्रपुर में विश्‍वनाथाश्रम, विश्व- 
नाथाश्रंम में शिवालय का निर्माण, मद्दारुद्रयागादि, प्रतिमास्थापन, महारुद्रयाग, 
विदठतपरिषदू, उत्तर काशी की यात्रा, अहमदाबाद, अन्तिमप्रवचन, ३पचार, दशकों 
की भीड़, तेजस्विता की न्यूनता नहीं, अन्तिम उपदेश, महाराज का ब्रह्मीभाव, 
काशी में समाचार, भक्तों की दशा, काशी MAA आने का कारण, शवयात्रा, 
शोक समाये । 


नवम परिच्छेद ( २१६ से २३० पुष्ठ तक ) . 

. योग्य उत्तराधिकारी के लिए प्रस्ताव, सवे सम्मति से निर्वाचन, निर्वाचनक्रम, 
स्वहपपरिचय, अभिषेक, थार्मिकप्रवृत्ति, अभिनन्‍्दनसमारोह, वतमान मण्डलेश्वर 
द्वारा गोविन्दुमठ में विराट पूजन तथा यज्ञादि, दशकोशी चौरासी समारोह, भड़ोच 
में शिवपश्चायतन तथा जयेन्द्रेश्‍वर प्रतिमा स्थापन, अहमदाबाद संन्यासाश्रम में 
शिवपश्चायतन मन्दिर की प्रतिष्ठा, मदामण्उलेश्वर जी की प्रतिमा की स्थापना । = 


... दशम परिच्छेद ( २३१ से २३७ WS तक ) 
` सानन्द अमर चरित, मनोभावनिवेदन, प्रथम दशेन, कथाश्रवण डेर वैराग्य 


बीजारोपण, उपदेश तथा सद्शुरुनिधोरण की अभिलाषा, राजमाता द्वारा शिवपुर से 
= C-0. Jangamwadi Math Collecti देत्ति igkized n i 
झंकारेशवर की स्थापना, कुस्भ-यात्रा, शुभ प्रवत्ति | 


जीवन-चरित्र | पक ४४77: A (जी 


परिशिष्ट और ` श्रद्वाञ्जलि 


then `. लेखक-नाम 6 


१ स्वामी श्री शङ्करचैतन्य भारती जी महाराज (संस्कृत पंच तथा हिन्दी Ta) २३९ 
हामहोपाध्याय श्री do हरिहर कृपाळ RAA जी महाराज (संस्कृत पद्य) २४० 


३. महामहोपाध्याय श्री do गिरधर शर्मा चतुर्वेदी जी जयपुर (हिन्दी गद्य) २४१ = 


~ ह श्री १०८ देवनायकाचाय जी महाराज, वम्बई (हिन्दी गद्य) २४२ 
५ मण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी नुसिंदगिरि जी महाराज (हिन्दी लेख) . २४३ 
६ श्री १०८ स्वामी परमानन्द जी महाराज मण्डलेश्वर (संस्कृत गद्य) २४४ 


७ श्री १०८ स्वामी भागवतानन्द जी महाराज मण्डलेश्बर (हिन्दी लेख) २४५ - 


८ श्री १०८ स्वामी विष्णुदेवानन्इ जी महाराज मण्डलेश्वर (संस्कृत पद्य) २४८ 
९ श्री १०८ स्वामी विद्यानन्द जी महाराज मण्डलेश्वर (हिन्दी लेख) २४९ 


१० श्री-१०८ स्वामी महदेशवरानन्द जी महाराज मरडलेश्‍वर (हिन्दी) De 


११ श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज मण्डलेश्वर, नारायणमठ (हिन्दी) २५४ 
१२ श्री १०८ स्वामी लक्ष्मणगिरि जी महाराज, सेक्रेटरी महानिवाणी अखाड़ा 


प्रयाग (हिन्दी) २५८ 
-९३. श्री १०८ रमतापश्च पश्चायती महानिवाणी अखाडा;दाराग प्रयाग(हिन्दी) २५९ 
“१७ श्री १०८ स्वामी गिरीशानन्द्‌ जी महाराज, हरिद्वार (हिन्दी) २६० 
१५ श्रीं १०८ स्त्रामी विभूतिपुरी जी महाराज, पुष्कर (हिन्दी) २६० 
__ १६ श्री.१०८ स्वामी कस्याणानन्द्‌ जी महाराज, काशी (संस्कृत पद्य) २६१ 
` -१७ श्री स्वामी रामानन्द जी महाराज, काशी (हिन्दी) २६३ 
१८ श्री स्त्रामी मोहनानन्द जी महाराज, भीमगोड़ा हरिद्वार (हिन्दी) २६६ 
१९ श्री ब्रह्मचारी शित्रचैतन्य जी, काशी (हिन्दी) २६७ ` 
२० श्री स्वामी दुर्गाचेतन्य भारतीजी महाराज * २७६ - 
११ श्री स्वामी वासुदेबानन्द जी २७७ 
२२ श्री स्त्रामी नुसिह गिरिजी महाराज के शिष्य श्री स्वामी रामेश्‍वरानन्द जी AS 
२३४ श्री स्वामी श्यामानन्दजी ER २८० . 
२४ श्री महन्त स्वामी राङ्करभारती जी, बीकानेर (हिन्दी) २८३ 
(५ श्री ear चिद्धनानन्द पुरी जी, काशी (अंग्रेजी) . ` २८४ 
२६ वासुकिनिवासी श्री वालब्रह्मचारी बासुकि जी, नेपाल (संस्कृत) २८५ 


नि ` 
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RY श्री स्वामी शिवीननि जी; aren (भजी)  “ byeGangotri ° २८६ 


२८ श्री स्त्रामी शाईरानन्द जी भारती, मैसूर (संस्कृत पद्य) =p ORE 
२९ श्री सेठ कन्हैयालाल जी, अददमदाव्राद (हिन्दी) ENC 
३० श्री सेठ रमणलाल लस्ळूभाई जी, अहमदाबाद (हिन्दी) EA 
२७ श्री कर्याण-सम्पादक श्री हनूमान प्रसाद पोद्दार (हिन्दी) २८९ 
२८ श्री कालीप्रसाद शुक्‍ल ‘Arex’ काशो (पद्य) २९० 


गुजराती विभाग 
१ श्री रतिलाल मनसुख लाल पटेल व्यवस्थापक, धर्ममंगला, अहमदावाद गुजराती १ 
२ धर्मनिष्ठ गुरुभक्त श्री प्रवीण कुमार छबिलराय इनामदार, अहमदाबाद २९ 
३ श्री स्वामी शिवानन्द जी धन्वन्तरि-गुरु वैद्यराज, अहमदाबाद ४३ 
चित्र सूची 
१ श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज मद्दामण्डलेश्वर का तिरङ्गा पूष सं १. 
२ श्री १०८ स्वामी ऋष्णानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर अत्रतरणिका के पूर्व 


३ श्री १०८ स्त्रामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज जीबन चरित के पूर्व 
४ ध्यानमग्नविश्वनाथ तथा सानन्द्‌ स्टेट. के भवनाथ महादेव का तिरङ्गा 
तथा सादा ४४ 
५ जगदगुरु श्री शद्भूराचार्य -8R 
६ श्री १०८ स्वामी गोबिन्दानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर ay 
७ कमलहस्त विष्णु तथा शङ्कर भगवान्‌ हारा आशीर्वाद j _ ७० 
८ श्री स्वामी बालकपुरी जी महाराज -._ ९० 
९ श्री. १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज चत्ररदार १०१ 
१० श्री स्वामी ब्रह्मानन्द जी महाराज १०५ 
११ प्रयाग-कुम्भ के अबसर पर रोर के सहित महाराज १२२ 
१२ महिषमर्दिनी भगवती = १२७ 
१३ श्री राजराजेश्वरी देबी ` | " १२८ 
१४ श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज | ः १४५ 
५ नमःशिवाय बेंक के प्रचारक AGH HAA श्री धमंदत्त रामाजी १५३ 
१६ श्रीमान्‌ सेठ मोतीलाल जी a AW 
१७ भक्त-शिरोमणि बालाभाई ब्रजदल्लभदास जी =e द 
१८ सानन्द स्टेट में गुरु दीक्षा के अनन्तर का चित्र १६६ 
0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by-eGangotri र 


_* . ज्ञीवंन-चॉरे ae 
i | १९ राजकुमार श्री रुद्रदत्तसिंह जी 

`. २० fanaa छविलभाई वलवन्तराय भट्ट 

` २१ श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज 
२२ श्री मङ्गलदास हरगोविन्द दास पटल 


२३ श्री जीवनलाल आशाराम द्वारा पजन्य याग म अपूव सवारी, जनसमाज, 


भक्त मण्डली, यजमान HI पूजन 

४ श्री १०८ महन्त हरिहरानन्द्‌ जी महाराज 
२५ संन्यासी संस्कृत कालेज के अध्यापक वग 
२६ श्री १०८ स्वामी शङ्कर भारती जी बीकानेर 
२७ श्री १०८ स्वामी मण्डलेश्वर भागवतानच्द्‌ जी महाराज 
२८ श्री १०८ स्वामी नृसिंहगिरि जी मद्दारांज मण्डलेश्वर 
२९ श्री १०८ स्त्रांमी कृष्णानन्द जी महाराज मण्डलश्वर 
३० श्री १०८ भालेबाबा जी महाराज 
३१ श्री १०८ स्वामी स्वरूपानन्द जी महाराज मण्डलश्वर 

३२ श्री काशी विश्वनाथ तिरज्ञा > 
` ३३ श्री स्वामी धमोनन्दजी महाराज 

३४-विप्रवर्य श्री छविलभाई जी 
- ३५ भंडौच में महामण्डंलेश्बर जी की प्रंतिमा तथा राजमाता का जपादि 
३६ भडोच मन्दिर के बाहर का भाग 

: ३७ श्री छोटेलाल हीराचन्द्र जी 
३८ अहमदाबाद संन्यासाश्रम में श्री काशी विश्वनाथ 
३९ अहमदाबाद संन्यासाश्रम में लक्ष्मीनारायण का मन्दिर 
_ ४० अहमदाबाद संन्यासाश्रम में काशी विश्वनाथ का मन्दिर 
४१ अहमदावाद संन्यासाश्रम में काशी विश्वनाथ महाविद्यालय 
` ४२ अहमहाबाद संन्यासाश्रम में शिव पळ्चायतन मन्दिर 
४३ श्री राजकुमार रुद्रदत्तसिंह जी सानन्द स्टेट 
ae श्री १०८ श्री जयन्द्रपुरी जी महाराज 

` ४५ श्री १३८ श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज की प्रतिमा 


CC-0. Jangamwadi ॥॥8१-989५8७8889.3101([280 by eGangotri 


NE sal ose ee >>>.“ PO Je 


$0900 र)) ९) YOY एम) ९) 


श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचाय श्री १०८ श्री श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज क चरणकमलां स 


समपेणम्‌ | 


ॐ 
g 
3 इष्टापूते सरस्वतीसद्नयो- 
T£ गागार देवालया | 
नल्पापूचे जनोपकारिकृतिशि- 
- विंख्यातिमाजोझुबि॥ ` 
आशापाश निरासभासितमनो- 
_  '्यातास्म तस्वस्थितः | 
£ शंतन्यात्पद्योजयेन्द्रकृतिनः 
ं सैषापिता सत्कृतिः ॥ 
५2 
P 


went क 
UN, 


‘€ 


समपेक-- 
स्वामी धमोनन्द्‌, 


ICCC CCC GE 


1000000000 


FAN 
. 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अन्य निम्नलिखित'विशिष्ट erat के भी अत्युत्कृष्ट तथा अजुभूत विषय पर 


qa नवेदन 


लेख आये. हुए हैं, पर कागज के अभाव से बाध्य होकर उन लेखा के प्रकाशनार्थ 
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x ॐ नमः शिवाय * 


अवतरणिका 


पदु-बाक्य-प्रमाण पारावारीण योगीश्वर महामण्डलेश्वरजी के जीवन ` 
अवस्था ही में मेरे मन में ये भाव उठते थे कि ऐसे महापुरुष की--जीवन-घटनाओं 
का लोकोपकार के लिये लेखबद्ध होना अत्यावश्यक है। पर सुके ऐसे कोई प्रबल 
साधन उपलब्ध नहीं हुए कि जिससे अपने मनोभावों' को विकसित कर सकता | 
महामण्डलेशवरजी के त्रहीभाव के अनन्तर कभी-कभी इसके लिये विशेष चिन्ता, 
होती थी फिर भी gaffes साधनाभाव मेरे मनोनीत माग में रांडे हा जाते थे। 
इस समय संन्यासि-संस्क्रत-महाविद्यालय के मन्त्रि-पद्‌ पर स्वनामधन्य महाराज 
शरी स्वामी थर्मानन्दजी हैं । आपके मन्त्रि-पद ग्रहण करते ही विद्यालय, जा gts 
राज़ गली, अपारनाथ के मन्दिर, काशी में हैं, बह महाविद्यालय (कालेज) के रूप में 
परिणत हो गया । आपने प्रायः सभी विषयों के अध्यापक नियुक्त कर दिये । अध्या- 
पकों का पुरस्कार, छात्रों की. संख्या तथा छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई। विद्यालय- .. 
भवन जो पहले साधारण रूप में चला आ रहा था उसने भी आपके अदम्य परिश्रमं 
से एक विशाल महाविद्यालय के योग्य स्वरूप धारण कर लिंया। अपने स्वरूप के. 
योग्य आवश्यक साधंनों से भी अपूण न रह गया । महाविद्यालय के :विशाल 
` पुस्तकालय की पूणता भी आपके ही सराहनीय उत्साह का फल है | ऐसे महोदार, 
धार्मिक-शिरोमणि, परोपकारी व्यक्ति के लिये इन कामों में सफलता प्राप्त करना 
आश्चर्यं का विषय नहीं हैं। जिसने (ॐ नमः शिवाय ) बेंक स्थापित कर आरत के 
कोने-कोने तथा विदेशों से भी आये हुए ३००००००००० तीन अरब संख्यक मन्त्रों 
का पूजनकर शिवपुर काशी में विशाल शिवालय स्थापित करने में पुणं सहयोग 
दिया और अगणित दीनों को सम्पत्तिशाली बना दिया। _ 

अबभी प्रायः शात रुद्रिय पाठ, यज्ञ तथा दान Hele आपका अनवरत 
चलता ही रहता है। आप विद्वानों की आशा-लता के अवलम्ब कल्प वक्ष हें । 
महाराज मन्त्रीजी . के इन सत्कार्या को देखकर तथा स्वयं भी अनुभव कर मेरी 
भी आशा-लता में कशिकीर्देगेम हों einem पूणर वअघलम्ब'मिल गया और 
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co सोचने लगा कि अपने विचारों को मन्त्री महाराज के समक्ष उपस्थित करूँ। | 


मन्त्रीजी भीं वर्णनीय महात्मा श्रीयोगिराजजी के ही अनन्य भक्तों में हैं | बहुत काल. ' 
तक आपने भी महामण्डलेश्वरजी की परिचर्या में ही जीवन सफल. किया है। आप | 
* मेरे विचारों को समझकर स्वयं एक दिन कहने लगे कि महामंण्डलेश्वरजी का . 
जीबन-चरित यदि . जनता के सम्मुख आ जाता तो अत्यन्त लोकोपकार होता। 
आपके इन शब्दों से मेरे हृदय-पटल पर मानों सुधासेक-सा हो गया। अपूव | 
उल्लास प्रवृद्ध हुआ अर्थात्‌ उस समय आनन्द-सागर की लहरी के तह में Tale 
से गोता खाते अपने को पाया । अब क्या था, काय-क्रम बनकर प्रस्तुत होने लगा |. 
श्री मन्त्रीजी के भी उस लोक-विदित उत्साह-बइक्ष की Ma अवकाश पाने 
लगीं। एक व्यबसायी मंलुष्य प्रचुर द्रव्य समुपाजन करने के लिये जितने | 
समय, परिश्रम तथा मूलधन का. व्यय करता है, श्री मन्त्री महोदय भी इस 
पुण्य-काय सम्पादन में उससे न्यून. न थे । आपने जहाँ कहीं सुना. कि महामरड- 
लेश्वरजी की जीवन-घटना का पता लग सकता है, वहीं पत्र तथा. किसी को. 
भेजकर या स्वयं जाकर तथा घटनावेत्ताओं को बुलाकर पता लगाना प्रारम्भ | 
कर द्या । इस विषय में व्यय तथा परिश्रम का महाराज भन्त्रीजी ने अस्प भी 
» संकोच न किया । अतः इस लोकोपकारक काये का समग्र श्रेय श्री १०८ महाराज 
. _.. मन्त्रि महोदय को ही है । मैं भी जहाँ-तहाँ महामण्डलेश्वरजी के साथ रहनेवाते 
` `पूणे सहवासी महात्माओं से तत्तस्थानों की सत्य घटना की गवेषणा करता रहा । उक्त 
: 'मॅन्त्रीजी को ऐसी लगन लगी कि आपने सर्दी, गर्मी, समयाभाव, घनाभाव तथा अनेक | 
वाधाओं को तुच्छ समझते हुए और सुमे भी प्रोत्साहन देते हुए आगे ही पैर बढ़ाया |. 
अब इसपर किसी महाशय को सन्देह होना विस्मय का विषय -नहीं कि 
वणुनीय मद्दामण्डलेश्वर के चरित में कौन-सा गुप्त रहस्य है, देशा के हित की ae 
से कौन-सी महत्वपूण उपादेयता है ? आपकी उपदेशमालाओं में भावि तथा ' 
वतमान संसार के लिये केसी अनुपम हिताहित-समीत्ता अनुवद्ध है, जिसने | 
मन्त्रि-महांदय तथा आपको वाधाओं की प्रचुरंता में भी दृढ़ विचार से विचलित 4 


` किया? इसके उत्तर में भी कुछ लिखना आवश्यक है; इसलिये कुछ विशद रूप में 
अपना लेख बढ़ाना चाहता हूँ। 


: 
स्वामी अ्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज-ब्रह्मचय के प्रबल पुजारी | 
प्रायः सभी आचार्यो ने ब्रह्मचर्य को प्रर त्यया परोक्ष रूपमे प्रदर्शित | 

d 
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पर महाराज जयन्द्रपुरी जी ने जिस अपरिद्दाय aa से जह्मचय-रदर 


o 
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के साधन तथा अनुभूत फल को प्रत्यक्षतः दिखला दिया है, वह. बोधन.. प्रणाली 
विशद्रूप से कहीं नहीं देखी ग 


बड़े-बड़े महात्माओं तथा महाजनों से मैंने सुना कि स्वामी जी ब्रह्मचर्ण पर 
बहुत ही जोर दिया करते थे। उन्हें दृढ़ निश्चय था कि ब्रह्मचर्य के बिना 
मनुष्य किसी भी प्रकार के अभ्युदय का भागी नहीं बन सकता । शारीरिक, 
वाचिक , मानसिक तथा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का अभ्युद्य ब्रह्मचयं पर 
निर्भर है। किसी भी जाति के अभ्युत्थान का मूल कारण त्रह्मचण है। उनका 
कथन था कि निखिल देश के सुसज्जित मुकुट इस भारत को यदि पुनः गौरवान्वित / 
तथा सर्वश्रेष्ठ बनाना है, तो ब्रह्मचर्यातिरिक्त अन्य उपाय नहीं है । स्वामी श्रीजयेन्द्र- 


पुरी जीने जैसे स्वयं ब्रह्मवय का पालन किया और उससे जो कुछ लोकोत्तर 


लाभ उठाया, वे चाहते थे कि सभी भारतीय वैसे ही लाभ के भागी at | इसलिये 
जनता से उनका विशेष अनुरोध था । उनका कथन था कि जिस देश के पुरुष-सिंहों 
का सोत्साह गजन-विपक्षियों को असह्य था, जहाँ के निवासी त्रिवग ( धम, अथ, 
काम ) की तो बात ही क्या मोक्ष तक हस्तामलकवत्‌ समझते थे, वहां की उन्हीं की 
सन्तति, वद्ध पशु की भाँति परमुखापेक्षी बनें इससे बढ़कर खेद का विषय और क्या ९ 
इसका मूल हेतु त्रह्मचर्य-हीनता है। वस्तुतः स्पेचा जाय कि भारत के अलौकिक 
गौरव का निदान क्‍या था ? बहुत से विदेशी भारत की प्रतिभा, कमंकोशल तथा 


' झद्म्योत्साह को देखकर जो विस्मित हो गेये उसका वीज क्या था ? इसका उत्तर 


ब्रह्मच? से अन्य हा नहीं सकता | 


उपनिषद्‌, TART, दशन, षडङ्गवेद, इतिहास तथा पुराण ऐसे अनुपम ग्रन्थ 
के रचयिता कौन थे? अर्थ-नीति; युद्धकौशाल आर व्यवहारदक्षता के प्रवतेक 
कौन थे 0 गाम्भीर्य, बिचारशीलता, तत्वानुसन्धान के पुजारी कोन थे ? समय-समय 
पर बिखरी शक्ति को एक खोत में बहाकर कार्यान्तदर्शी कौन थे ? सभी प्रश्नों का। 
उत्तर आपको एक ही मिलेगा 'ब्रह्मचारी' | अधिक क्या, संसार में जबतक ब्रह्मचयं 
की सत्ता रहेगी तभीतक देश का हित स्थिर रहेगा । पद-दलित का अभ्युत्थान, 
परमुखापेक्षी की स्वतन्त्रता और प्रनष्ट-गौरव का पुनरागमन ब्रह्मचर्य रक्षण पर ही 
निर्भर है । कारण यह कि बल, बुद्धि, स्मरति, प्रतिभा, धारणा, सहनशीलता, तितिक्षा, 
उत्साह और सत्य प्रतिज्ञता की परिपुष्टि यथेष्ट रूप में ब्रह्मचये से ही हो सकती है । 
स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरी PLACA ATT उक जीते निए जझचय का परिचय 


:: “देकर अपने अखणंड पारिडत्य .तथा अप्रतिम प्रतिभा से - देश का एक अचिन्त्य | 
; उपकार कर गये R । 
स्वामी श्री जथेन्द्रपुरीजोसहाराज-सद्धसं के प्रवलक 

यदि इस समय विचारपूबेक देखा जाता है तो सारा संसार विषम अशान्ति | 

_ की कुक्षि में सवंथा प्रविष्ट हो रहा हे । सभी देश, सभी जातियाँ, सभी राज्य उस ' 

अशान्ति वैश्वानर की धधकती हुई विकराल ज्वाला में भस्म हा रहे है, विज्ञान के . 

नाम पर चारों तरफ अशान्ति, अस्वास्थ्य, उपद्रव, अकाल, बुभुक्षा, पिपासाका | 

साम्राज्य प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्नति की बैजयन्ती फहराने की दुराशा . 

में बसुमती नर-रक्त से छावित हो रही है। जहाँ दृष्टिपात करो केवल हृदयविदारक _ 

“हाय! के अतिरिक्त दूसरा शब्द सुनाई नहीं दे रहा है | इसका मुख्य कारण क्या हे! | 

- मैं तो सममता हूँ कि aan का परित्याग । यों तो अनियन्त्रित कतेव्य-प्रवाह में 
जिसको जो क्षणिक एवं सुखकर साधन उपलब्ध हो जाते हे वे उसी को ही सद्धम 

समम बैठते हैं पर सद्धम से मेरा तात्पय, त्रिकालदर्शी योगीश्वर ऋषियों के ज्ञान-नत्र- | 

ष्टघमसेहै। ` ` - | 


. RARA आवश्यकता न होगी कि जिन ऋषियों के ज्ञानचक्ष से 

© neg मागे का पथिक बनकर यह सारा संसार शान्ति देवी की. स्वच्छ गोंद में अपः | 
D :रिमित कालतक सुख ळूटता रहा, आज वही कोई भी ऐसी विपत्ति न होगी जिसका 
:“भाजन न बना हो । सद्धम परित्याग से इस समय इतना परिवतेन हो गया है कि ' 
` जहाँ “नकामयेऽहं गतिमीश्‍वरात्परामष्टद्धियुक्तामपुनभेवं वा । आतिप्रपद्य shat 
देहभाजामन्त:स्थितो येन भवन्त्यदु:खा:। महाराज रन्तिदेव ने 'अडतालीस दिन 
उपवास के बाद प्राप्त अन्न को त्राझण और कुत्तों के सहित चाण्डाल को Fale 
देखकर अपण कर दिया ओर स्वयं अन्न जल रहित ही बने रहे । उस समय 
मन में ये भाव उठे कि में विश्वम्भर परामात्मा से अपरिमित विभूति तथा मुक्ति नह 
' चाहता | देहि-समूह के अन्त:स्थित हो उनकी विपत्ति मैं भोगा, जिससे वे दुःख रहित 
हो जाँय । ऐसी भावना ने प्रत्येक व्यक्ति में स्थान पाई थी, प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के दुःख 
से अत्यन्त दुखी होते थे, अपनी विभूति को देश की विभूति सममतं थे। | 
सारा संसार ag तथा धमंशाख्न बोधित मागे का अनुयायी था। वहीं gad १ | 
सुख से आस तक निकाल लिया जाता है। कहीं पर प्रचुर अन्न राशियाँ सडक 
खाद बन रही है, कहीं असंख्य जन असह्य बुभुक्षा से पीड़ित हो अकाल स र 
कवल बन रहें हैं। संभी जातियाँ उन्मत्त) आन्त, अह-निगृहीत और भूताविष्ट है 
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विवश तथा असहाय ATTA हें । तुच्छ घनाभिलाषा, महत्वांकांक्षा. बुडी-सी-वडी | 
जाति तथा बड़े-से-बड़े देश को नाममात्रावशेष कर रही है । भोगलिप्सा, पशु पक्षियों 
को भी अस्वस्थ बना रही है । 

जहाँ-जहाँ सद्धम की हानि हुई वहीं से शान्ति तो न जाने कितने दूर भाग . 
जाती है। वे ही कार्य चित्त में स्थान पाते हें जो असृतमुख और विषपरिणाम हैं। . 
इतनी उच्छुङ्कलता व्यापक रूप से बढ़ जाती है कि प्रवच्चना; कपट, मिथ्याभियोग 
की तरफ मनुष्य.सवेदा प्रवत्त दिखाई देता है । देश, इतियों ( अतिवृष्टि, अनावृष्टि 
टिड्याँ, चूहे, हानिकारक पक्षी, राजाआंका परस्पर आक्रमण ) का निवास-स्थान 
बन जाता है । सब प्रकार के अनियमों से आधिव्याधिया ता चिर-सङ्गिनी बन 


बैठती हे । 


सद्ध की विस्मृति ने जितना अहित और मङ्गल किया है, उतने की कभी 
आशा भी न थी | सभी लोगों का जीवन आज अत्यन्त परिवर्तित होक़र अन्य रूप 
मं दिखाइ दे रहा है | 

जो चेतन, अमल, सहजसुखराशि जीव संस्कारों के वशीभूत होकर संसारी 
बनकर जन्म ग्रहण करने लगता है तो बही प्राथना करता है कि हे सञ्चिदानन्द 
बोध-स्वरूप परमात्मन्‌ (मैं सर्वदा आत्म-चिन्तन कर शाश्‍वत सुख प्राप्ति की चेष्टा 
करूँगा। वही जीव सद्धम-विस्पृति से एपणाओं के जाल में फॅसकर अपने मुख्य... 
लक्ष्य को तिलाजलि. देकर नश्वर वस्तुओं को ही अनश्वर तथा सुखप्रद AAMT ae. 
अपने को उसी मिथ्या भोग तृष्णा के प्रवाह में बहा देता है और अपने मुख्य लक्ष्य | 
से भ्रष्ट होकर (पुनरपि मरणं पुनरपि जननं पुनरपि जननी Tet: शयनम्‌) 
का अनुभव करता है | धन-संग्रह और इन्द्रिय-सौहित्य को ही सुख की पराकाष्ठा 
सममने लगता है। “ब्राह्मणेषु च विद्वान्सो विद्वत्सु कृतबुद्धयः | कृतबुद्धिसु कतार 
करत घु जह्मवेदिन:” इस परमानन्द श्रीकृष्णचन्द्रजी की उक्ति की अवहेलना कर वैश्य 


. बत्ति तथा दासत्व को ही उन्नति की चरम सीमा समझकर केवल उसमें लोग लगते 


ही नहीं पर मुक्तकरठ से सद्धमे की निन्दा.भी किया करते हैं। सद्धम के परित्याग ने 
देश को जजेर बना दिया तथा असंख्य नर-नारियों के हाथ भिक्षा का पात्र समर्पित 


कर दिया है। जिन स्थानों में सुख एवं शान्ति का खात अविरल बहता था, वहा 


आज गृद्ध) काक, शरगालों का विहरण हो रहा है। 0 
यह स्पष्ट है कि जब-जव सद्‌धमे की अवज्ञा हुई सारे संसार को भयङ्कर 
अमङ्गल को शासन मानना पड़ा था । जनसमाज, अशान्ति, उपद्रव आधि-व्याधियों 


wadi*Math Collection. Digitized by eGangotri 


SR क क mote Jo ; bs अवतरणिका 


का शिकार-बनंकर अस्मरणीय विपत्तिका भाजन बना। इसमें सन्देह नहीँ कि | 
*. सबेदर्शी ऋषिबोधित सद्धर्म-पद्घति ही सल्लक्ष्य पर पहुँचानेवाली है | 5 
' ` ` अब विचारणीय यह बात आ पड़ती है कि चिरकाल से आता हुआ एक 
प्रबाह रुक जाय और उसकी जगह विशाल रूपमें दूसरा प्रवाह प्रवाहित हो, इसमें 
कारण क्या ? मैं तो समता हूँ कि क्षणिक तथा आकर्षक वस्तुओं पर सभी का 
सुतराम्‌ आकषेण होता है। प्रकृति के लोभोत्पादक चमत्कृतियों पर मुग्ध होनेवाले 
अतत्वदर्शी लोगों की शिक्षा-दीक्षा के प्रभाव से प्रभावित होकर सुपरिणाम तथा 
दुष्परिणाम पर विचार न कर भेंड़ की भाँति विस्तृत अगाध गते में लोगों का पतन 
हो गया है । यद्यपि बहुत से लोग तत्बदर्शिता की अहंता रखते हैं पर विषय विशेष 
के तत्वानु संधान में कभी सफल न हुए। जैसे अन्धा हाथी की पूँछ को ही हाथी 
समने लगता है इसी भाँति प्रकृति के एक देश पर विशद मीमांसा कर अस्पज्ञ अपने 
को तत्वदशिता का पारङ्गत समझता है। वे ऋषि महर्षि जिन्होंने इस पवित्र भारत 
भूमि को अपने चरण सरोज के पराग से अत्यन्त पूत किया है उनके अतिरिक्त 
किसी का तत्वदशी बनने का दावा केवल साहसमात्र है । अविद्यान्धकार से मुक्त 
होकर परमपद का यदि किसी ने अनुभव किया तो वे इसी भारत भूमि के महात्मा 
थे । वे ही तत्वानुसन्धान तथा तत्वाबधारण में सफल थे। मानव समाजमें वे ही 
सुख शान्ति का साम्राज्य स्थापित किये थे । आज उनके मत की अवज्ञा पर मत 


की श्रद्धा ही अशान्ति-ज्वलन को धधकाकर देश सारी वसुधा को भस्मसात्‌ करने 
:को कटिबद्ध | 


_ इस विश्व-च्यापिनी अशान्ति का प्रतीकार तथा शान्ति का प्रसार एकमात्र . 
सद्धमं के प्रचार पर ही निमर है पर सदूधर्मादित्य का उद्य प्रायः चिरकाल से 
अवरुद्ध हो गया है,' सवंप्रथम सदूधमादित्य का उद्य भारत भूमि पर ही हुआ था; 
पर खेद का विषय है कि आज वही भारत भूमि स्वयं चिरकाल से उस प्रकारा से 
वञ्चित हो रही है । जहाँ ( एतद्देशम्रसूतस्य सक ।शाद्प्रजन्मन: । स्व॑ स्व॑ चरित्रं 
शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सव मानवाः। ) इस भारत में उत्पन्न ब्राह्मणों से जगतीतल के सभी 
मनुष्य अपने-अपने कतेव्य की शिक्षा लें, यह नियम प्रचलित था; आज वे ही भार 
तीय अपने कतेव्याकतेव्य के विमरी में भान्त हो रहे हैं । इस काल-परम्परा में अनेक 
महापुरुष एवं अनेक महात्माओं ने जन्म ग्रहण किया और यथाशक्ति सफलता भी 
प्राप्त की अनेक धन्वन्तरि के समान चिकित्सक भी उत्पन्न हुए, जिन्होंने व्याधियों 
से संसार को युक्तःकियान'अहुतःसे"आसपर्थोःका थी'"ञांविर्भाव'हुआ, जिन्होंने मनो- 


’ 
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| 
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` योग से मानसिक व्यथाओं के दूर करने का अत्यन्त प्रयत्न किया पर ऋषि-महषि- ` 


सम्मत पददलित सदूधमे के पुनरुज्जीवन में GT साफल्य न पाया। फिर भी यहद 
कहना पड़ेगा कि वे भी आचाय धन्यवादाह है और भारत भूमि उनकी भी आभारी 
है कि आज इस वैषम्यपूण संसार में धर्मोद्धार की चर्चा और उसमें सफलता 
पाने की आशा उन्हीं के सुख निरपेक्ष प्रयत्नाधार पर आश्रित है। यों ता कह सकते 
हैं कि वे अपने-अपने सम्प्रदायों की पुष्टि में ही सम्पूण मनायाग दिये थे पर वह 
भी यदि ऋषिप्रदत्त विचारों से विरुद्ध न हों तो उसे भी उपेय प्राप्ति का एक साधन 
मानना पड़ेगा। प्रत्येक कार्यसिद्धि के साधन तो भिन्न होते ही हैं पर साध्य यदि 
अभिन्न हो तो उसे भी संदुपाय ही कह सकते हैं । 


वर्तमान युग में स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज ही एक सद्धम के प्रचारक 
अवतार प्रहण किये थे। जब कि यह बात सिद्ध है कि नियत कारण ही नियत 
कार्य का जनक होता है तो यह मानना गले-पतित है कि सदूघमं ही सुख एवं 
शान्ति का एक मात्र आदि कारण है। ऐसी दशा में भारतीय प्रत्येक व्यक्ति का यह 
कर्तव्य है कि स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज के आचरण र उपदेशों को सममें 
और दसरो को सममाने का प्रयत्न करे । उन्हें स्वयं जानने और जनाने का प्रयास 
करे, उनकी सहुक्तियों की वेद शास्र की कसौटी पर परीक्षा या आलोचना करड 
आप ज्ञानपूर्ण मानव ! यदि तुम्हें लौकिक अथवां पारमार्थिक सुख एवं शान्ति की 
लिप्सा है तो तुम्हारे लिये यह अनिवार्य होगा कि स्वामी श्रीजयेन्दपुरीजी को जानना .. 
उनके विचार, व्यवहार, तथा उपदेशों का मनन करना | इस दृष्टि से भी स्वामीजी. 
प्रत्येक जन-समुदाय के आलोचनीय, ज्ञेय तथा उपादेय हैं कि सुख-लिप्सा ने किसी 
को भी नहीं छोड़ा है। चाहे लौकिकी हो अथवा पारमार्थिकी । .जो तत्वदर्शी महर्षि 
“शन्नः कुरुप्रजाभ्या अभय CIDA द्योः शान्तिः” इत्यादि वेद वाक्यां स सवदा 

शक्तिमान्‌ बोघस्वरूप परमात्मा से जगत का सङ्गल चाहत थ उन्हीं महर्षिया 

के उपदेशालोक को, तम इटाकर स्वरूप में लाकर प्रतिष्ठित करना ही स्वामी श्रीजयेन्द्र 
पुरीजी महाराज का मुख्य लक्ष्य था । अब यह निःसन्देह हा गया कि स्वामीजी का 
जीबन संसार के प्रत्येक जन्तुके साथ सम्बद्ध दै। जिसके जीवन के साथ सावजनिक 
ओर सार्वदेशिक शुभ सुवदूघ हैं उसके जीवन-चरित को लेखबदूध करने में जो कुछ 
कठिनाइयाँ पड़ी हैं (उसे कठिनाई नहीं समझते । अब तो पाठक ! आपुके समझ 


' में आ गया होगा कि स्वामीजी की जीवनी प्रकाशित करने में यह भी एक 
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स्वामी शजयेन्द्रपुरीजीमहाराज सस्य संघटन के: परिपोषक 


आज कल चारों तरफ पंत्र पत्रिकायों में संघटन की चर्चा की भरमार 
दिखाई देती है। इसी विषय. पर लम्बे-लम्बे व्याख्यानों की परम्पराये भी सुनी 
जाती हैं। वस्तुतः सोचा जाय तो इसके बिना Bahra शक्तिओं से किसी 
भी महत्त्व पूर्ण कार्य का सम्पादन होना सर्वथा दुरूह अथवा असम्भव है । जिस 
प्रकार हमें अपने परिवार की रक्षा के लिये जीवनोपयोगी वस्तुओं की आवश्य- 
कता पड़ती है; एक अबोध शिशु को शिक्षित बनाने के लिये सत्सङ्गति की 
` आवश्यकता है, इसी भाँति समाज, जाति तथा देश में सुखशान्ति फैलाने के लिये 
` संघटन की ,आवश्यकता Ria देश में संघटन नहीं, परस्पर स्नेह नहीं, सदू- 
आव तथा समवेदना का बन्धन नहीं उस देशवासियों की जीवन-यात्रा कष्टमय 
` विपद्अस्त हा जाती है । जो जाति भाषा, नीति, आदश, थमंगत विभेदों से विखर 
जाती है उस जाति के सदस्य परम पुरुषार्थ मोक्ष क्या ऐहिक सुखों से भी बञ्चित 
रहते हैं । 


बात यह है कि मनुष्य सामाजिक हे । उसे प्रत्येक काये में दूसरों की सहा- 
यता की अपेक्षा करनी पड़ेगी, सभी आश्रमों में असङ्ग रह कर अपनी जीवन- 
यात्रा उसे भार हो जायगी । अन्ततः किंकतव्यविमूड हो जायगा। किसी भी 
<इति-माग में पदापण करने के लिये वह अन्ध बन जायगा । प्रत्येक मनुष्य की 
“sata अवनति, शुभ अशुभ उसके पाश्ववर्ती जनों से सम्वद्ध हैं | इतना ही नहीं 
समस्त देशवासी के शुभाशुभ से संसृष्ट है। अकेला व्यक्ति लौकिक कार्यान्तदर्शी 


नहीं हो सकता.। प्रत्युत पुनः पुनः असफलता का अनुभव कर देह त्याग के 
लिये भी कटिबद्ध हो जाता है | 


अब इस बात को बतलाने की आवश्यकता न होगी कि देशवासियों की 
कायसिद्धि a 
प्रत्येक कायसिद्धि के सम्पादन के लिये संघटन की कितनी आवश्यकता है। धन- 


धान्य की उन्नति, शिल्प की उन्नति, साहित्य की उन्नति तथा किसी भी प्रकार की 


उन्नति संघटन पर आश्रित है। स्थल विशेष के निर्वाध हुए विना जन पारमार्थिक 
सुख-साधन में भी असफल रहता है । 


` अप्त प्रशन यह उठता है कि इसका सांधन क्या है, साधनाभाव अथवा 


असर्साधन से साध्यसिद्ध नहीं होती। केवल “संघटन की घोषणा” इसका _ 


साधन नहीं है, अविन रूप चिरकाल Collection सुखेशान्तिसय by [य इस वसुमती सुम ती प्र ait 
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समय भी यह डिणिडम क्यों न बजाया गया ! इसका कारण यह था कि ऋषिः ` $ 
महर्षिबोधित मागे पर श्रान्त चलने वाले लोगों को इसकी आवश्यकता ही न थी। 
उस मार्ग को छोड़कर विमोहकारी क्षणिक इन्द्रजाल की चमत्कृतियों पर विसुग्ध 
होकर उसीको अब लोग सत्माग समभ बैठे हें । अतः उपाय के बिना उपेय की 
लिप्सा दुराशा सात्र है । l 

qena सभ्यता की भित्ति देहात्माभिमान की अपक ईंटों पर स्थित है । इस 


'सभ्यता से अपने को सर्वश्रेष्ठ सममने वाले लोग अपने अभ्युद्य तथा रक्षा के लिये 


जो उपाय निश्चित किये हैं उसमें सवेस्वव्ययपूबेक नर-संहारक अखराखां का 
सम्पादन ही सर्वप्रथम है। उसका फल मेदिनी को रुधिरप्लाबित करने के अतिरिक्त 
अन्य नहीं है । ऐसी ही अवस्था आने पर भगवद्गीता में भगवान्‌ सचिदानन्द 
श्रीकृष्णने आसुरी सम्पत्ति के नाम से कहा दै । 
प्रवृत्ति च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः | 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
आसुरी भावना के लोग प्रवृत्ति और निवृत्ति नहीं जानते | इस बात का उन्हें 
ज्ञान नहीं रहता कि कतेव्य अथवा अकर्तव्य क्या है । शुद्धता, आचार और सत्य तो 
उनके पास फटकते ही नहीं | 6 
असत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ Moe 
वे कहते हैं कि संसार असत्य और अप्रतिष्ठ है । अकारण परिवर्तित होता 
रहता है, इसका कोई कारण नहीं | केवल मनुष्यों की विषय-बासना के लिये ही 
उत्पन्न होता है.। 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽस्पबुद्धयः | 
प्रभवन्त्युप्रकमोण: क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ 
इस विचार को स्वीकार कर ये मन्दबुद्धि नष्टात्मा संसार के अहित करने 
वाले कठोर कमे करते हैं और जगत्‌ के नाश के लिये पैदा होते है । 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः | 
कासोपभारापरमा एतावदिति निश्चिता: ॥ 
कभी भी पूर्ण ज़ होने वाली विषयोपभोग की 'तृष्णा का आश्रयण रते Z| 
दम्भ, मान, मद और मोह से व्याप्त AE! असत्य कल्पनाओं से पूण हो 
मलिन काये करे-में HAR ATMA REA है), Digitized by Sates 
र 


40% ee वतरणिका . 
आशापाशशतैवेद्धाः कामक्रोधपरायणाः | 
gerd कामभोगाथमन्यायेनाथसञ्चयान || 


इसी प्रकार आमरणान्त अगणित चिन्तां से ग्रस्त रहते हैं! कामाप 


भोग में डूबे हुए उसी को विश्‍वस्त बुद्धि से सवेस्व मानते हैं। असंख्य आशा- 
बन्धनो से जकडे रहते हैं। सर्वदा कामक्रोध के वशीभूत हो अन्याय से धन 
संग्रह करते हैं | l 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ । 
इद्मद्यमयालब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । . 
असौ मयाहतः MARA चापरानपि ॥ 
इेशवरोहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्‌ सुखी ॥ 
आज मैंने इसे पा लिया, कल उस मनोरथ को भी पूण SCAM, यह धन 
मेरा है, दूसरों का धन भी मेरा हो जायगा । इस शत्रु का मैंने नाश कर दिया 
दूसरों को भी मार SAAT | इश्वर, सर्वश्रेष्ट भोगी, सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी 
मैं ही हूँ। ; 
_ आह्योऽभिजनवानस्मि कोन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यत्ते दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः || 
सम्पत्तिशाली तथा कुलीन मैं हूँ। सुझसा संसार में दूसरा कोन है ? में 
ग्रज्ञ ( अवैध संगठन ) करू गा, दूँगा, WHHL उड़ाऊँगा | 
| अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः | 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्तिनरकेऽझुचौ ॥ 


इस तरह अज्ञान से मोहित, अनेक कल्पनाओं से भटकने वाले, मोहके . 


जटिल बन्धनों से जकडे हुए ये आसुरी भावना के लोग अपवित्र तथा ठुःखमय 
नरक में गिरते हैं। 
अहङ्कारं बलं दपं कामं क्रीघञ्च संश्रिताः | 
मामात्मपरदेहेषु प्रदिवषन्तोऽम्यसूयकाः॥ . 
अहङ्कार, बल, दरप, काम और क्रोध में उन्मत्त हो प्रत्येक प्राणी में वतमान 
परमेश्वर से TAT करते हैं और स्थान-स्थान पर उसकी निन्दा करते हैं। । 
परमानन्द्‌ श्रीकृष्ण की इस अश्रान्त सूक्तियों में नव सभ्यता के प्रतिविम्ब को 
देखकर कोन ऐसा विज्ञ होगा जो इस पर स्वप्न में भी श्रद्धा करेगा | 


खेद की बाल है"ककि/वव्रिकालज्ञ'वैथकार्थग्रक्तक/ सहर्षियों की जन्मभूमि 


| जीवन-चरित्र T a Re 

इसपुण्य भारत में भी हमारे ही अनेक' भाई नवीन सभ्यतां की भूल-भुलैया में 
भटकते हुए भगवद्‌गीता में निन्दित उस आसुरी भाव के अवलम्बन में ही भारत | 
का अभ्युदय सममते हैं। | | 
संसार के विचारशील पुरुषों की यह धारणा सत्य है कि नवीन सभ्यता से 

फैलती हुई आसुरी भावना जब तक संसार से उड़ न जायगी तब तक मानव समाज 


में सुख, शान्ति, और स्वांधीनता व्‌ प्रादुर्भाव नहीं हो सकता | उस भावना को 
हटाने का एकमात्र उपाय वर्णाश्रम-धर्मका उचित रूपसे प्रचार और प्रसार ही है । 
ऐसी दशामें संगठन की घोषणा की आवश्यकता नहीं, वह सुतरां सिद्ध है । 
कारण, यह धर्म श्रीसचिदानन्दस्वरूप TA परमेश्वर को प्राप्त करने के उद्देश्य से 
आविभूत हुआ है। इस धर्म ही में वैषयिक सुख आचुषङ्गिक अथवा उपेक्षित हैं! 
इसमें इस प्रकार के नियम अनुस्यूत हैं कि पूँजीपति की निन्दा का तथा अर्थी के 
असम्मान का अवसर ही नहीं है। अर्थात्‌ आर्थिक वैषम्य से आजकंल की तरह 
हाहाकार का नाम भी नहीं मिलता | 

यदि सत्य, चिरस्थायी संगठन तथा समवेदना अभिवांछित है तो वर्णाश्रम 
घम के पुनरुज्जीवन का उपाय सोचना चाहिये । इसका दृढ़ उपाय अपनी प्राचीन 
संस्क्रति का संरक्षण है । समय दोष से इसमें जो दुष्करता की भावना आ गई है 
उसे सर्वथा हृदय से समूल निकालने का निश्चय करना आवश्यक हैं | 

मनु, याज्ञवल्क प्रति धर्मशासत्रकारां ने जगतीतल के मानव समाज के 
हित के लिये अधिकारिभेद से धर्मकी दो प्रकार व्यवस्था की है। प्रथम तो-- - 

शृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिप्रहः | 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणम्‌॥ 

Se, क्षमा, दम ( असह्य क्लेश को भी प्रसन्नता से सहन करने की शक्ति) 
अस्तेय ( चोरी न करना ) शौच ( बाह्य तथा आभ्यन्तर पवित्रता ) इन्द्रिय-निम्नह 
( इन्द्रियों को वश में रखना ) बुद्धि, बिद्या ( आत्मज्ञान ) सत्य, अक्रोध ये दश 
साधारण धर्म सभी के लिये हैं । अर्थात्‌ प्रत्येक मनुष्य को इन दश धर्मो का 
पालन करना उचित है। È te 

द्वितीय--त्रा्मण का-अध्ययन, अध्यापन, यजन; याजन, दान तथा 
प्रतिग्रह ( याजन तथा अध्यापन के पुरस्कार में प्राप्त द्रव्य से निवोह करल) 

क्षत्रिय का--अख-शख्न शिक्षा से पूर्ण हो, उत्साह तथा साहस से निर्भीक 
दो देश तथा वुणोश्रम-धम का रक्षण करना । 
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` ` » आर्थिक सम्पत्ति की वृद्धि करना | 
` `` शुद का-त्राह्मणादि तीनों वर्णा की शुद्ध भाव से परिचयो तथा उनसे प्राप्त 
द्रव्य से अपना निवाह करना | 

येही विशेष धर्म हैं। इसी को वर्णाश्रम धर्म कहते हें । इन धर्मों के 
आचरणाधिकार विभक्त,हैं, इसके विरुद्ध आचरण करने वाला भारतीय मनुष्य 
mega अपराधी है । इन धर्मों के जो अधिकारी माने गये ह. we भी 
साधारण धर्मोका पालन आवश्यक है. । कारण साधारण धर्मों के विना विशेष 
धर्मों की पूरी सफलता नहीं हो सकती । इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को इन धर्मो' का 
अनुष्ठान तथा प्रचार व्यापक SIS करना चाहिये | 

अब विचारणीय बात यह है कि हम परस्पर बत्ति अपहरण में तत्पर रहें, 
दूसरों के व्यवसाय को अपनाकर अपने लक्ष्य को तिलालि दे दें, परस्पर संघप 
की साधन-संस्पत्ति को सङ्चितकर एकता के लिये भुजा उठावं, फिर भी सफलता 
की आशा करें, यह कहाँ तक सम्भव हो सकता है। वर्णाश्रमधर्मानुयायियों में 
` कोई भी ऐसा न मिलेगा जिसे दूसरों के साथ समवेदना न हो तथा अन्य की 
आवश्यकता न हो । सभी लोग परस्पर सम्बद्ध थे प्रत्येक कारय में प्रत्येक का 
सहयोग नियमतः प्राप्त था। 

स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरी जी का यह उपदेश था कि यदि तुम सत्य संघटन चाहते 


` हो। इसके दूवारा देश का पुनरुद्धार चाहते हो तो सबके मूल वणाश्रम-धम को ,.' 


अपनाओ | तुम्हें आनुषङ्गिक एकता, समवेदना तथा सहयोग सुतरां उपलब्ध हांग | 
यह भी जीवन-चरित के लेख का प्रधान कारण है । 


उपसंहार 


स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज के जीवन-चरित को लिपिबद्ध करने 
` का मैंने इसलिये सोत्साह आर लिया है कि मुझे पूणे विश्वास है कि भारत; 
भारतीय तथा भारती की उन्नति एंव धमे का पुनरुद्धार स्वामीजी के जीवन-चरित की 
समालोचना बिना असम्भव है। यदि भारतवासी भारतीयता का गौरव रखना 
चाहते हैं,परम पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो उनके लिये स्वामीजी के 
आचरण तंथा उपदेशों का अवलम्ब लेना अनिवाय है पर खेद की बात यह है किं 
स्वामीजी के समग्रे-उपदेशॉ से'अँसेता' फि er व्वित रहेगी कारण, साधु समाज 
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वैश्य का--अपने तथा अन्य वर्णा' के पोषणाथ न्यायोचित व्यापार से 
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Fl A जीचने-चरित्र ० फॉर ५१३. 
का इस पर ध्यांन ही न था कि स्वामीजी'के साथ एक लेखक नियुक्त कर देता जा. 
स्वामीजी के प्रत्येक TATA तथा उपदेशों को अक्षरशः .लिपिबद्ध करता रहता। _ 
पर ऐसा न हुआ । फिर भी “अल्पसप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात” के नियम 
से जो झुछ उपलब्ध है. उससे भी :लोक का हित प्रयाप्त रूप में हो रहा है और 
होगा । सन्यासिसंस्कृत-कालेज काशी के मन्त्रि महोदय महाराज श्रीधमानन्दजी ने 
इस काये में प्रथम से ही जो तत्परता दिखलाई है उसके लिए धर्मानुयायी चिरकाल 
तक अवश्य आपके परिश्रग से उपकृत रहेंगे । आपने स्वामीजी के साथ-साथ रहकर 
विशेष घटनांओं को लिपिबद्ध कर लिया था, पर मन्त्रीजी का समागम स्वामीजी के 
साथ विलम्ब से हुआ था; इसलिये पहले कीप्रवचन-मालायें पूणत: उपलब्ध न हुई । 
जिसके लिये मन्त्रीजी को भी खेद है। पर हमें पूणं विश्वास है कि अल्प उपदेश 
भी संसार के अभ्युदय एवं कल्याण के लिये अपर्याप्त न होगा। आशा करता ' 
हूँ कि पाठकगण मन्त्रि महोदय के इस परिश्रम को सफलीभूत करते हुए अपने 

. जीवन को भी धार्मिकता तथा देश-हितैपिता से सम्बद्ध कर सफल बनावेंगे। 
महादेव उपाध्याय 
सन्यासी संस्कृत कालेज, काशी | 
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॥ श्रीगणेशायनम: ॥ 


matte श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचायं श्री १०८ स्वामी 
श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्वरजी का 


--जीवन-चरित--- . 


SAR: शाम्भवाय च मयो “भवाय च नमः राङ्कराय च मयस्कराय 
च नमः शिवाय च शिवतराय च--( यजुर्वेद ) 
% श्रीकाशी विश्‍वनाथो विजयतेतराम्‌ # 


भूमिष्ठाऽपि न याऽत्र भूखिदिवतोऽप्युच्चेरधस्थाऽपि या, | 
या वद्धा सुविसुक्तिदा Gert यस्यां मरता जन्तव: । 
या नित्यं त्रिजगस्पवित्रतटिनी तीरेसुरैः सेव्यते , ` : 
सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्‌ ॥ 
अथ संगलप्रदप्रातःस्मरणम्‌ 
प्रातः स्मरामि विदितात्मयथार्थतत्त्वम्‌। 
सच्चित्स्वरूपन्तिलयं,  कछतकृत्यशेषम्‌ || 
शिष्यालिइन्दमदमोहविनाशादक्षस । 
श्रीमज्जयेन्द्रयतिवयमहानुभावम्‌ू ॥१॥ ५ ` 
 प्रातभेजामि निगमार्थविदम्रगणयम्‌ | ; 


निवाणपीठवरभूषणमरडले र ले 
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जीवन-चरित्र .. ae se = २: 
दट अष्टोङ्गयोगपरिनिषठसुरूप्रभावम । | 
'आनन्दमूर्तिमनघं जितसबेलोकम || २॥ © 
प्रातनेमामि पुरुषोत्तममीड्यपादम्‌ । | 
मोहाहिजन्यगरलस्य महषधाढ्यम्‌॥। 
साज्षात्कृतान्तकरिपु. . वरपूञ्यपादम्‌ । 
आचाय्यवरय्यमभयप्रदमप्र मत्तम्‌ ॥ F ॥ 
प्रथम परिच्छेद 
` कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसने नगराज हिमालय का नाम न सुना हो ! यह 
पर्वेतराज भारतभूमि की उत्तर दिशा में प्रथ्वी के मान-दए्ड के समान है । तपस्या के 
` फलदाता आशुतोष भगवान्‌ श्रीशंकर की यही पवेत भूमि निवास-स्थान तथा तपोभूमि 
` शास्त्रा में प्रसिद्ध है । त्रैलोक्य-पावनी भगवती भागीरथी का पुण्य दर्शन प्रथम यहाँ 
होता है । अब भी इस प्रदेश में सिद्ध महात्माओं की न्यूनता नहीं हे । बड़े-बड़े , 
निर्वीज समाधि तक पहुँचे हुए महात्मा अब भी यहीं पाये जाते हैं । | 
इसी पवतराज की उपत्यका में, जो अस्मोड़े से ४२ मील की दूरी पर है, 
ढनौली नाम का गाँव बसा हुआ है । जो इस समय अंग्रेजी राज्य के अधिकार में 
Gl वेनीनाग जो एक बहुत दी प्रसिद्ध स्थान है--यह गाँव उसी के समीप है! केलारा 
की यात्रा में यह गाँव भी पड़ता है । इससे यात्रा के समय यहाँ सर्वदा चहल-पहल 
: रहती है। एक सुरम्य स्थान होने के कारण यात्रियों के मनोनुकूल निवास-स्थान भी है। . 
क कू है इसी मनोहर गाँव में पं० हरकृष्ण पन्तजी निवास करते थे। | 
D ये महाराष्ट्र ब्राह्मण थे । पवतीयों में पन्त उपाधि के ब्राह्मण 


बड़े ही उत्तम कोटि के ब्राह्मण समभे जाते हैं । इनके पूवपुरुष महाराष्ट्र देश के थे। | 
अनुसन्धान से प्रतीत होता है कि दो हजार वषे पहले किसी पवेतीय राजा ने 
विशुद्धाचरण वेदवेदाङ्गपारग कुछ ब्राह्मणों को यज्ञादि कार्य-सम्पादन के लिये | 
महाराष्ट्र देश से बुलाया था । उनके सदाचार तथा वैदुष्य से नितान्त तुष्ट होकर 
राजा ने उनसे वहीं रहने का अनुरोध किया, तब वे सब प्रकार की अनुकूलता तथा 
राजा की विशेष श्रद्धा देखकर वहीं रहने लगे | 

EA उन्हा आये हुए महाराष्ट्र ब्राह्मणों में हरिहर पन्त भी थे । 
इस बात का निश्चय नहीं हुआ कि महाराष्ट्र देश के किस 


EASE, amwadi A ecti हरिहर, पन्तजी by जास या पर उन्हीं i 
ब्राह्मणों में | उत्तर भारत में आने पर हरिहर पन्तजी ने ढनौली गाँव को ही अपग _ | 
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मनोनुकूल निवासस्थान निश्चित किया । फिर वंश-परम्परा की उन्नति से उनका कुल- 
प्ररोहद विस्तृत होने लगा । धीरे-धीरे वह कुल कई ग्रामों में बस गया | 


ia पूर्वोक्त मूलग्राम में धर्मनिष्ठ पं० KE पन्त की साक्षात्‌ 
कि पावती स्वरूपा धर्मपत्नी श्रीमती * पार्वती देवी के गभ से 
विक्रम शताब्दी १९३३ आषाढ़ सुदी नवसी को एक पुत्र ने अपने जन्म अहण से 
मेदिनी को पवित्र किया । इस कुल के लिये वस्तुतः यह एक अपूव दिवस था । कारण, 
हरऋष्ण पन्त की यह पहली सन्तति थी, जिसके लिये पारिवारिक जन चिरकाल से 
लालायित थे । केवल पिता के ही घर नहीं, बल्कि समग्र कुल में उत्सव तथा उत्साह 
सीमा पार कर चुका था । प्रति दिन घर-घर उत्सव की आयोजनायें नवीन रूप 
धारण करती थीं । नामकरण संस्कार का दिवस आया । पिता भगवती के. उपासक 
थे, इसलिये उन्होंने शिशु का नाम इंश्वरीदत्त रखा । हरक्ृष्ण पन्त के ये ही सव 
प्रथम पुत्र थे, जो कुछ अवस्था बीतने पर असार संसार को त्यागकर संन्यास ग्रहण 
कर स्वामी श्रीजयेन्द्रपुरीजी के नाम से विख्यात हुए, अब तक पवत भूमि सिंहात्पादन ; 
में ही प्रसिद्ध थी, पर इन पुरुषसिंह का जन्म देकर सर्वोच होते हुए भी गौरवान्विता ' 
तथा उच्चतमा हा गई। 


श्रीः 
श्री स्वासो जयेन्द्रपुरीजो महाराज की उपलब्ध 
कुण्डली की प्रतिलिपि- 
oh आदिस्यादिम्रदा: सर्ब ATTA: सराशय: | 
` दीर्घं तदायुः कुर्वन्तु, यस्यैषा जन्मपत्रिका ॥ 


वीरविक्रमार्कराज्येतसंबस्सरे {५३३ श्रीमच्छालिवाहनशकाब्दे. १७९८ मासोत्तमे 
आषाढे झुकले Ta नवम्यां तिथौ घ० १८ प० २० तदुपरि दशम्यां तिथौ 
शुक्रवासरे चित्रानक्षत्रे घ० २७ To २६ तदुपरि स्वातौ नक्षत्रे, शिवनामयोगे To 
२७ qo ५७ तदुपरि सिद्धयोगे कौलबकरणे To १८, प० २० तदुपरि तैतिलकरणे 
मीनलग्ने गुरुगृहे चन्द्रदोरायां गुरुनवांशे एवं झुभषड्बगोधिके शुभादये शुभ 
ग्रहावलोकिते शुभसमये--निशीथे गङ्गाबलीविषये ढँडोली नाम आमे $सर्वोपमा- 
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+ इनका दूसरा नाम दरसुन्दरी देवी भी था--संग्रह-कता । 
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इस जन्मपत्र के अनुसार उत्तर भारतस्थ ete ग्राम-निवासी तपोनिष्ठ 

jo श्रीहरकृष्ण शमी की हरसुन्दरी नाम धर्मपत्नी के दक्षिण कुक्षि से-सर्वधारी 
नामक विक्रम संवत्‌ १९३३, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष, १० दशमी तिथि, शुक्रवार 
निशीथ समय मीन लग्न में पूज्य चरित्र-नायक स्वामीजी का अवतार लेना स्पष्ट 
है। तथा-इसके अनुसार प्रातःस्मरणीय महाराज का जन्मफल तथा संक्षिप्त 
qaa एवं अन्तिम गति इसी पुस्तक में अन्यत्र ज्यौ० modo श्रीसीताराम 
भाजी के लेख में देखिये | 
GOCGERESEES इश्वरीद्त्त के अतिरिक्त हरकृष्ण पन्त के और भी दो पुत्र ओर 
> a | एक कन्या पैदा हुई । उन दोनों पुत्रों में एक का नाम 

नागड केदारदत्त पन्त और दूसरे का नाम मुरलीधर पन्त रक्‍खा 
गया । कन्या का नाम कोशल्या देवी पड़ा । दोनों भाइ तथा बहन की शिक्षा का | 
प्रबन्ध हरकृष्ण पन्त ने अच्छा कर दिया था । दोनों भाई अब भी त्राह्मणौचित वृत्ति 
तथा जमीनदारी का काम करते हें । कोशल्या देवी का भी पाणिग्रहण संस्कार 
एक शिक्षित और कुलीन सम्पत्तिशाली ब्राह्मण के साथ किया, जो अल्मोड़े जिले में 
उन्हीं के गाँव के संमीप हें । उनका परिबार सब प्रकार सुखी एवं सम्पन्न है | 


हरकृष्ण पन्त के वंश परम्परा में विद्वान्‌ हाते आये थे; इस लिये 

| पारिडत्य का प्रचार इनके वंशमें अति प्रसिद्ध था । अध्यापन, 

ee 6 कथा-बाचन आदि कार्य भी लोग करते आते थे। इसके 

अतिरिक्त परम्परागत जमीनदारी को आपके पिता पं० विश्वनाथ पन्त ने विशालरूप 
दे दिया था, जिसका पूणे प्रवन्ध आपको करना पड़ा था । लेन-देन भी प्राय 

बहुत फैल गया था। स्वयं भी कई चाय के बगीचों के मैनेजर थे। अथात्‌ 
आपका स्त्रोत AAT था। पर थे अकेले, इसलिये सारी व्यवस्था का भार आप पर 
ही था। इससे प्रतीत होगा कि इश्‍वरीदत्त का. पालनपोषण किस सुचारु रूप में 
हुआ होगा; जब कि सम्पत्तिशाली मातामह की पूण दृष्टि रहती थी । 


2 ह्रकृष्णपन्त केवल सम्पत्ति, कुलीनता, विद्वत्ता से ही मान्य न 
| थे, किन्तु मान के साथ-साथ धर्मनिष्ठा, स्वभाव-दृढ़ता, शुभकमे- 
नना पिपासा, हृदयनैमेल्य की दृष्टि से भी अत्यन्त लोकाुराग के 
अद्वितीय भाजन थे। ये प्रतिदिन कई घन्टे तक पञ्चदेब की उपसना घर पर 
ही किया करते थे? पर०अशवंकी'्भंगॉबती०इमी'पर बिशेष आस्था कया श्रद्धा थी। 


जीवन-चरित्र | z ६ i 
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घरके पास आपने देवी का मन्दिर भी बनवाया था और गाँव के 
विशाल देवी-मन्दिर में भी जाकर प्रतिदिन पूजन किया करते थे ।. इनका 
पुणी विश्वास था कि जो कुछ मुझे उपभोग के साधन मिले, हैं यह भगवती 
कीं कृपा है । 


पूजन के समय अपने बड़े पुत्र इंश्वरीदत्त को भी साथ-साथ रखते थे 


: ern ~ g aa 
और पूजन का विधान एवं देवों की महत्ता का वणन किया करते थे । इशश्‍बरीदत्त 


जब छोटे-छोटे बच्चों के साथ मिलकर खेलते थे तो कभी राम की कभी गणेश की ' 


कभी राङ्कर की कभी दुगो की प्रतिमा बनाकर पुष्प पत्रसे सुसज्जित कर धूप-दीप- 
नैवेद्य भी किया करते थे। माता के निषेध करने पर भी पिता के साथ ब्रतापवास, 
स्नानादि भी करते थे । 


RS पन्त धार्मिकता में जैसे धुरीण थे उसी तरह दयालुता की सीमा 


भी उनमें अपरिमित थी ।- वे कभी किसी भी अतिथि को दूर भी पाते थे तो उसे 


घर लाकर अन्न-वख्न से सन्तुष्ट किये बिना न जाने देते थे । इसलिये प्रायः साधु 
संन्यासी तथा अन्यं अतिथि भी उनके पास आया करते थे। वे उन महात्माओं 
से अपनी धर्म-पिप्रासा को प्रकट करते थे। परिवार के साथ बैठकर घम-चचा से 
अपने को कृतार्थं समभते थे। साधु-समागम तथा शाख्रालोचन में वे अपना 
अधिक समय लगा देते थे, जिससे gear में कुछ न कुछ त्रुटि रह जाती थी। पर 
धम-पिपासा की अपेक्षा सम्पत्ति-पिपासा को वे तुच्छ और अश्रेयस्कर सममे थे । 
उन्हें पूवे सम्पत्ति को बढ़ाने की अपेक्षा अतिथि-सत्कार, त्रह्ममोज और यात्रियों 
की सेवा में अत्यधिक सन्तोष होता था। इतना ही नहीं उनकी धर्म-पिपासा 
उत्तरोत्तर अन्त तक बढ़ती ही गई। कारण, उनको ज्येष्ठपुत्र ने विरक्त हो गृहत्याग 
कर उन्हें भी संसार से निविण्ण कर दिया था। ऐसी दशा में धर्म के अतिरिक्त 


अन्य अवलम्ब ही क्या था? वह निरन्तर विकसित होती गई, जिसका प्रभाब | 


इश्वरीदत्त की जननी ही पर नहीं किन्तु सारे पारिबारिकजनों पर पड़ा। 
हक कीर कट कर 


ant सामाजिक समय इस पुण्यभूमि के भावी पुनरुद्धारक * | 

i तथा धार्मिक दशा € TAU सं दशा को A किया या SS g 
“७०७-७०७-७०४७. समय भारत की सामाजिक दशा अत्यन्त शोचनीय | 
हो गई थी | कारण, जब से मुगलों का साम्राज्य भारत में स्थापित हुआ, यहाँ की | 
सामाजिक दशाप्तो BRS IAT Beara रही. धी?"परं'अब तो बृटिश राज्य | 
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में इसके प्रत्येक अवयबों में शैथिल्य तथा निश्चेष्टता. भी आ गई थी । aÑ 
का नाम तो अधिक स्थानों में केवल शास्त्र का. विषय हो गया था । हमारे भारतीय 
नव सभ्यतावलम्बी जन भी प्राचीन प्रथा को ढांग समझने तथा समझाने लग 
गये थे । जहाँ स्व स्व कतंव्यपरायण ब्राह्मणादि एक दूसरे वण से सवदा सम्बद्ध 
तथा अपेक्षित रहते थे, अब वे स्वत्व को भूलकर अपने ही अङ्ग TTT करने लगे | 
यह तो निश्चित है कि जिस परिवार, ग्राम, नगर तथा देशमें परस्पर दूवेष की मात्रा 
बढ़ेगी तथा बत्ति का परिवत्तेन होगा वहाँ अवश्य मात्सय, इष्या, दूवेष.की अग्नि 
नहीं घधकेगी यदि तो भी तुषाग्नि की भाँति झुलसने में तो सफल होंगी ही । यह 
कहना अनुचित न होगा कि उस समय भारतीय समाज जाति की उन्नति, देश की उन्नति 
बिद्या की उन्नति एवं कला-कौशल की उन्नति से सवेथा रहित था । मानो इन वस्तुओं 
का कभी यहाँ अस्तित्व ही नथा। जिस समाज में वेदपाठी त्रह्मचारियों को 
पठुभंश में तोते रोक देते थे तथा पाठ शुद्ध कर देते थे, जहा के शूद्र भी संस्कृत भाषा- 
भाषी होते थे, वहाँ के लोगों को पत्र पढ़ाने के लिये दूर-दूर जाना पड़ता था। 
खान-पान की अव्यवस्था, अनेक प्रकार की FORA, असदाचार ओर दुव्यंवहारों 
ने देश के वल, वीर्ये, शुद्धता, और शान्ति को निल कर डाला था । 


प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान-धारणा, समाधि, गीता, उपनिषद्‌-पाठ की तो 
चर्चा कहाँ, ईश्वर के नामोच्चारण को भी लोग भूल रहे थे। चाबोकों की भाँति 
किसी भी प्रकार'शरीर संरक्ष ण ही परम-धर्म हो रहा था। मद्यपान, मांसभक्षण 
आदि घृणित कार्यों का उपयोगं ही नहीं किन्तु उपदेश भी दिया जाता था । उनके 
दोषों को छिपाकर क्षणिक गुणों का प्रख्यांपन किया जाता था। केवल जनता ही 
कुसंस्कारों तथा भ्रष्टाचारों का शिकार न बन रही थी बल्कि उन्हें सत्पथ पर चलाने 
वाले वेद शाख भी असाध्य रोग से पीड़ित थे। उनका अधिक प्रचार भी न था। 
उनके सम्मानकता भी saat पर गिनने योग्य थे। धार्मिक चचा कहीं 
खण्डन-मण्डन के रूप, में सुनाई भी पड़ती थी, वह भी जहाँ परस्पर विरुद्धमतावलम्बी 
एकत्र हो जाते थे । वेद, वेदान्त, भारत, रामायण आदि धार्मिक म्रन्थो के समा- 
लोचक बहुत कम रह गये थे, फिर भी वितस्डाबादियों की कंसी न थी। सारांश 
यह कि wakes समझी जानेवाली आये जाति अपनी वेद्वेदाह्लपारगामिता, 
सद्बुद्धि, धर्मानुपरोधिव्यवसाय, अदम्य शक्ति को खोकर अकमेण्य और निर्बल 


बन बैठी थी। वर्णाश्रम का कोई नियम तो रह ही न गया था। शासक को इन 
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बातों से सम्बन्ध नहीं, प्रत्युत इसके छेद-भेद में ही लक्ष्य-सिद्धि थी तो भित्ति के 
शिथिल होने पर तदाश्रित छत किस आधार पर रह सकती है । उसमें रोग-प्रवेश 
आश्चये नहीं, जहाँ मिथ्याहार-विहार की भरमार है । 


क 4 ९ 
‘ जन्मभूमि की दशा (§ इश्‍वरीदत्त की जन्म भूमि की दशा पर अल्प दृष्टि- 


होने पर भी उस समय तक वहाँ के निवासियों ने अपने धम का तिला जलि नहीं दिया 
था । पहले बतलाया जा चुका है कि यहाँ पर तीथ-यात्री साधु, महात्मा सवदा आया 
करते थे | उनके उपदेशों से वहाँ की जनता में धमं के प्रति श्रद्धा की कमी न थी। 
` प्रायः लोग पश्चदेवोपासक थे, पर प्रज्नुर रूप में शाक्त पाये जाते थे । संसारव्यापी 
नास्तिकता और-वेष भूषा के प्रति दिन नवीकरण के संस्कार ने अभी तक उस 
प्रदेश में व्यापक रूप न धारण किया था । कारण, ऐसे विषम स्थल में नास्तिकता 
प्रचारक दल सुख-यात्रा की सुविधाओं को न पाकर वहाँ तक पहुँचते ही न थे। पर 
साथ-साथ उन लोगों को अधर्माभ्युत्थान में भी, जो सारे भारतधर्मदिवाकर की सवत्र 
फैली हुई किरणों को अवरुद्ध कर रहा था, आकर्षण न था । कहने का सारांश यह 
कि उन्हें केवल अपने काम से काम था। ऐसी दशा में एक ऐसी विभूति का 
आविभांव होना समस्त देशाके हिताहित की गवेषणा पर अत्यन्त आवर्जित 
होना यह असम्भव नहीं है। इश्वर की सृष्टि में असम्भव के स्थान में सम्भव के 
भी जब पुष्कल उदाहरण उपस्थित हैं और जहाँ दया दाक्षिण्य धर्मपरायणता ने! 
अपने पाद को स्थिर wet है, वहाँ ऐसे महापुरुष का आविर्भाव आश्चर्यो 
त्पादक नहीं है । i 

_ इसमें सन्देह नहीं कि घम का प्रभाव सर्वोपरि है । धर्म मनुष्य के जीवन- 
यात्रा का प्रधान परिचालक है । 'मनुष्य के सामाजिक, पारिवारिक जितने भी काये 
हैं सभी में धर्म प्रधान परामशेदाता है और प्रत्येक कार्य में साफल्य साधक 
भी अनुभूत है । फलतः जिस भूमि में परम्परीण कि शुद्ध धर्म का मूल हो ऐसी 
भूमि में ऐसे धार्मिक सुधारक-शिरोमणि की उत्पत्ति में कुछ भी आश्रय नहीं । 


OT SS हब 
सदा सुप्रसन्नं सदा त्रह्मनिष्ठ सदा त्रह्मतत््वे विलग्नं मनस्कम | 


दर्विदयासु सं दीप प्रदीप {यति lection. २ श्रीजयन्द्र ed ky eGangotri ¥ 
सदा बेदर्विद्यासु दीस मदीपं यति शक्कर श्रीजयन्द्र नमामि ॥ 


द्वितीय परिच्छेद 


अवस्था के पाँचवें वषे में इश्वरीद्त्त को घर पर ही देव नागरी की वर्णमाला की 
शिक्षा का प्रारम्भ कर दिया गया । पहले परिच्छेद में बतला चुका हूँ कि इंश्ररीदत्त 
के वंशपरम्परा में संस्कृत विद्यानुराग और धार्मिकता अविच्छिन्न चली आती 
थी । परम्परागत नियम के अनुसार अक्तरारम्भ के अनन्तर उसी नियम के अनुसार 
विद्याभ्यास करने लगे । पिता तथा अन्य वयोबृद्ध पारिवारिक जनों ने इन्हें सछोकों 
` का, जो भगवत्स्तुतिपरक थे, अभ्यास कराया करते थे । पूजन के मन्त्र तथा स्तुति 
के प्रचुर स्होक भी उपनयन संस्कार के पहले ही कंठस्थ कर लिये थे और थोडी 
ही अवस्था में आपने हिन्दी की मिडिल परीक्षा प्रथम श्रेणी पास किया था । 
दश वषे की अवस्था में पिता ने बड़े धूमधाम से इश्‍वरीदत्त के 
m= उपनयन संस्कार की आयोजना की । पन्त उपाधि È 
उपनयन संस्कार को शासत्र-नियमालुसार बहुत ही महत्व देते हे । अधिक से 
अधिक सम्पत्ति व्ययकर दान-मानादि करते हे । 
उपनयन संस्कार के अनन्तर पिताने इश्वरीदत्त को Yo गोपालदत्त पन्त के 
पास, जिनका निवास-स्थान वेनी नामक गाँव में था ओर जो ढनौली से आध मील 
की दूरी पर है, कमंकाण्ड तथा व्याकरण के अध्ययन का प्रबन्ध कर द्या। अब वे 
. प्रति दिन बड़े ही अनुराग से विद्याध्ययन में निरत रहने लगे । तेरह वर्ष की अवस्था . 
में ही कमेकारुड तथा कुछ व्याकरण का अध्ययन कर चुके थे। इनकी कुशाम्‌ बुद्धि को 
देखकर अध्यापक महोदय अत्यन्त प्रसन्न रहते थे; पर इनके पिता को इस बात 
से सावधान किया करते थे कि आपके लड़के ,की प्रवृत्ति अधिकतर देवाराधन 
में तथा स्नान-जपादि में रहती है, झुरे ऐसा ase होता है कि कहीं यह संसार 
से विरक्त न हो जाय। अध्यापक का यह सन्देह ठीक ही था। कारण, नव वषे 
की अवस्था में जब इनकी दादी का कैलाश वास हो गया था, जो इन्हें प्राणों से भो 
अधिक सममती थीं, इनके मन में संसार की असारता के भाव तथा वैराग्याडुरोदय हो 
चुका था | अब तेरह वष की अवस्था में उसका कुछ विकसित रूप दिखाई पड़ने लगा | 
प्रति दिन ब्राह्म मुहूत में उठकर स्नान, सन्ध्यापासन, जपादि में इनका अधिक समय बीतने 
लगा और मन्दिर का. दरवाजा बन्दकर दो-तीन घन्टे एकान्तवास में वसमय 
बिताने लगे । जब कि इन्हें इससे भी सन्तोष न हुआ तो पर्वत की समीपवर्ती 
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` शुफाओं में योगियों का अन्वेषण :करने निकल जाते 'थे । किसी को न पाकर. 


call 


स्वयं ही वहीं बैठकर योग .का अभ्यास करते थे । अब इनकी दिनचया' प्राय: 
इसी रूप में व्यतीत होने लगी और अध्ययन के लिये कम समय मिलने लगा | 


paseen arfar ने बालक की इस प्रवत्ति को देखकर सोचा कि यद्यपि 


विक waa] एक भविष्णु बालक के लिये यह उचित विवाहकाल नहीं है, फिर , 


भी मनोवत्ति को परावत्त करने का एक यही साधन हे; इसलिये इनके विवाह की 
आयोजना करने लगे । कुलीन ब्राह्मणों से विवाह के बारे में चचा चलने लगी | 
wa sated ने पितामाता के विचार को समक लिया तो अपने सहपाठियां 
तथा अन्य मित्रों से पिता से इस आग्रह का छोड़ने के लिये अनुराध कराया, पर 
पितॉ-माता को इस दृढ़ विचार से कोन लौटा सकता था। इंश्वरीदत्त पिता-माता 
के अद्वितीय भक्त;ये, कभी भी इनकी आज्ञा की अवहेलना न की थी । विचार के 
विरुद्ध आदेशों का भी सवेदा शिरोधार्य करते थे और. यथाशक्ति: उन आदेशों का 
पालन मी करते थे । जब सभी विवाह सम्बन्धी बातें तय हो चुकीं और फलदान 
की तिथि निश्चित हो चुकी_:ता इश्वरीदत्त ने पिता के सामने शिर मुकाकर कहां- 
“पिता जी ! आपकी आज्ञा सवथा अनिवाय तथा शिराधाय है, पर इश्वर को 
स्रुभवतः यह स्वीकार नहीं ”; पर पिता ने एक a सुनी और लड़के का 
अनपेक्षित अनभिलषित सम्बन्ध कर ही दिया । 


a एक अल्पवयस्क बालक के लिये विवाह-बन्धन समझना 


Saree कहाँ तक उचित हे । फिर भी मनुष्य का स्वभाव होता 
है कि वह अपनी सुविधाओं के लिये भरसक प्रयत्न करता ही है । विवाह होने पर 


, इनकी मनोदृत्ति सवदा उच्चतर होती गई, उसमें तनिक भी परिवर्तन न मालूम 


पड़ा । धर का अध्ययन ता प्रायः वहां समाप्त हो गया और स्वयं दर्शन की पुस्तकों 
की आलाचना, एकाकी तीथाटन, गुहा-निवास और यागी-अन्वेषण में ही दिन व्यतीत 


हान लग। वाकूपटुता तथा बोधनशेली इनमें स्वाभाविक थी । प्राय: सभी उपदेशों ` 


“` {का भ्रद्धापूवक सुनते थे और बड़े ही आदर-दृष्टि से देखते थे । धीरे-धीरे इनके सदा” 


a 


चार, वाग्वैदरध्य और हृदय-नैमेल्य की प्रशंसा आस-पास फैल गई । लोग इनसे 


कथा सुनने के लिये इन्हें घर बुलाते थे । इन्हें अध्यात्म रामायण की पुस्तक अत्यन्त 
OREN उसीकी कथा लोगों को सुनाया करते थे । . उपहार रूप में यदि काई 


कुछ दृता था ता बसे AEE काले. व्यौरत्मप्रनीःअशंखा से इतना डरते 
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थे जैसे सर्पिणी से । लोग पं० हरकृष्ण पन्त से कहते थे, आपका लड़का उपहार- 
रूप में कुछ देने पर स्वीकार नहीं करता। पिता के पूछने पर वे उत्तर देते थे कि 
आपकी इस विशाल सम्पत्ति से यदि मुझे सन्तोष न हुआ तो अल्पोपहार से मैं केसे 
सन्तुष्ट हूँगा । स्वपरभेद.तो परीक्षा करने पर भी किसीने इनमें न पाया । सिखलाने 
पर भी ये अवसर पर सत्य का ही आश्रयण लेते थे | कडुवादिता ने तो इनको माना 
स्पशही न किया था | खान-पान में भी इतने कट्टर थे कि माता को छाड़कर कभी किसी 
के हाँथ का भोजन न करते थे। कारण, इनकी माता का भी स्नान-पूजनादि नियम 


से होता था । यदि कभी अस्तस्थ हो जाती थां तो ये स्वयं पाक करते थे । 
CRC I 3 RA EES 
३ द्याळता & साधु-महात्मा, यात्री, दीन-दुखियों की सेवा तो इनका पैतृक 


Jaenen गुण था, पर दयांळुता में पिता से भी आगे बढे हुए थे । किसी 
दिन एक व्याई गाय असमय में ही जङ्कल से घर आ रही थी । उसकी आवाज 
सुनकर बछडा भी माँ की तरफ दौड़ा | मागे में ही बह अपने बड़े को पिलाने लगी | 
इश्वरीदत्तजी अत्यन्त प्रसन्न. थे । किसी ने जाकर माँ से कह दिया। माताने इन्हें 
भत्सना-दी | इसके उत्तर में इन्होंने कहा, यदि तुम मुझे खिलाती या स्नेह करती हो 
तो इसमें दूसरों को दुखी क्यों होना चाहिये । मुझे दूध न चाहिये, बछड़े को 
भरपेट पीने दो | = 

एक दिन घर के आँगन में कुछ अन्न की राशि पड़ी थी। सन्ध्या समय जब 
पशु जङ्गल से आते हें उस समय कई जानवर आकर अन्न खाने लगे। घर में कोई 
न था। इंश्वरीदत्त हटाने की तो बात FAT और भी पशुओं को बुलाकर प्रसन्न चित्त 
हो खिला रहे थे । लोगों के पूछने पर उत्तर दिया कि यह अन्न- इन्हीं के परिश्रम 
का फल है। यदि हम प्रति दिन इनकी कमाई खा रहे हैं तो एक दिन इन्हें भी 
भरपेट खाने देना क्या अनुचित होगा। इनकी इच्छा का विघात करना सर्वथा 
अनुचित है । यहाँ तक कि किसी को भी दुखी देखते थे तो उसके साथ समवेदना 
प्रकट करते थे और यथा शक्ति उसके कष्ट को दूर करने का उपाय सोचते थे | 
स्वयं तथा पिता दूवारा उसमें समभागी भी होते थे | 


IR 


| उपासक थे । वे इश्वरीदत्त को भी दुर्गापूजन का विधा 

ps: 

गर्ग चुके थे । यों तो प्रति दिन gat का पूजन करते थे, पर्‌ ; 
किसी दिन विशेष आयोजना के सहित पूजन करते थे । एक दिन जब ये मन्दिर 
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का दरवाजा बन्दकर पूजन कर रहे थे, जिसके पहले इन्होंने यह कह दिया था क्वि 
पूजन के समय मुझे; बुलाना न चाहिये, - उसी समय इनके एक अनभिज्ञ भित्र | 
दरवाजे पर धक्का देकर देर तक पुकारते ही रह गये। वाध्य होकर ईश्बरीदत्त को | 
दरवाजा खोल देना पड़ा | उसी समय उन्होंने कहा कि यह अत्यन्त अनुचित काम. | 
हो गया, जो पूजन में विघ्न पड़ा | अस्तु, भगवती रक्षक हैं। मित्र तो लौट गये, . 
आप पूजन कमे समाप्त कर प्रति क्षण चिन्तित रहते थे । चार दिन के अनन्तर यह | 
समाचार मिला कि मित्र महाशय उन्माद रोग से पीड़ित हो गये। | 


जब ईश्वरीदत्त की अवस्था १८ वर्ष की थी, उनकी धर्मपत्नी | 
का देहावसान हो गया । पुत्रवधू की ग्रहकमे-दक्षता, सच्छी- | 
Le a qos] लता और गुरूजनानुराग से पं० हरकृष्ण पन्त तथा उनकी ' 
घर्मपल्नी नितान्त सन्तुष्ट थीं । इस आकस्मिक घटना ने उनके हृदय को वज्ञाहत-सा | 
कर दिया; पर इंश्वरीदत्त के मन में तनिक भी AA न आया । कारण, इस अवस्था | 
तक इन पर दाम्पत्यभाव अल्प प्रभाव भी न डाल सका था। माता पिता की अधी- | 
रता को देखकर ये कभी भी अधीर न होते थे ।. इनके मन में यही विचार स्थान _ 
पाता था कि जब संसार की सभी वस्तु अस्थायी और चल हैं और वियोग होना 
“अनिवाय है तो ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके प्रलोभन में पड़कर अनेक चिन्ता- | 
जाल-समाङुल सांसारिक जनों की भाँति कुत्सित जीवन-यापन करूँ | ठीक है किं 
जिस मन तथा मानसिक प्रकृति को लेकर साधारण मनुष्य जन्म ग्रहण करते है| 
उसी मन तथा मानसिक प्रकृति को लेकर महापुरुष जन्म अहण नहीं करते । शारी- | 
।रिक छे श तथा प्रभूत विपत्तियाँ उनके मन पर अल्प भी प्रभाव डालने में असमर्थ | 
रहती हैं । सत्य है Hag और पवेत-में भेद ही क्या, यदि वायु को प्रखरता में | 
दोनां ही हिल जाय । सारांश यह कि पत्नी से तो इनका किसी प्रकार का सम्बन्ध । 
ही न था, पर माता-पिता के खेद से भी ये खिन्न न होकर अपने विचारों पर | 
अविचल रहते थे | | 


p योदय च sated संदा इस बात की चिन्ता में रहते थे कि 
eS सिद्ध महात्माओं के सत्सङ्ग से अपने जीवन को साथक 
epera TIS! पर जिस वस्तु में जिसकी- दृढ़ धारणा तथां _ 
ती है, सवोन्तय्नामी इश्वर उसे कभी-न-कभी उस वस्तु को मिला ही देता 

है । एक दिन भगत्रान्‌मएस्करुपदिमभर की-फरिकमाःसे,आन्सःणहोकर अस्ताचल के | 


१३ | aS ` दिवतीय परिच्छेद 


शिखर पर जब विश्राम कर रहे थे , अन्धकार भीत-सा शनैः शनै: जव दिशाओं में 
पदापंण कर रहा था, तपोमूति, शान्ताकार एक महात्मा का अतर्कित आगमन 
हुआ | महात्माजी घूमते २ LSU पन्त के दरवाजे के पास आ खड़े हुए । उनके 
आगमन का समाचार किसी को न मिला। कारण, कोई बाहर उपस्थित न था। 
थोड़ी देर में ईश्वरीदत्त जब घर से बाहर निकले तों महात्माजी के चरण-रज से 
अपने को पूत करते हुए उनके कष्ट के लिये क्षमा की प्राथना की | स्वामीजी का 
योगपट ( नाम ) ब्रह्मानन्द था। देखने में भी वे सचमुच साक्षात्‌ आनन्दुस्वरूप 
ब्रह्म ही से थे । स्वामीजी Paden के अनुराग को देखकर आशीवाद के अनन्तर 
संस्कृत भाषा में ही. आलाप करने लगे ।. फिर इन्होंने महात्माजी को सादर समर्पित 
आसनस्थ कर माता को इनके आगमन की सूचना दी । स्वामीजी के आदेशानुसार 
बाहर ही उन्हें भिक्षा कराया । फिर बहुत देर तक उन्ही की संवा के साथ-साथ 
उपदेशासृत का आस्वाद करते रहे। आज्ञा पाकर उचित व्यवस्था के अनन्तर 
स्वयं भी शयनाथं चले गय। 

प्रातः उठकर स्वामीजी के समग्र Raga की व्यवस्था कर स्वयं भी 
Rage से fad होकर शास्त्र तथा योग की चर्चा में कुछ समय बिताया। 
स्वामीजी शास््र-ज्ञान में जैसे अभिनिविष्ट थे उसी भाँति योग-प्रक्रिया में भी प्रबुद्ध 
बुद्धि थे । ईश्वरीदत्त ने मनोनुकूल सारी बातें योगीश्वर मं पाकर आर अतिशय सन्तुष्ट 
होकर कुछ काल तक उनसे वहीं रहने का विशेष अनुरोध किया | स्वामीजी की स्वी- 


* कृति पाकर अत्यन्त कृतार्थं हुए और बगीचे में जाकर पिताजी से सारा वृत्तान्त कह 


सुनाया | और साथ ही निवेदन किया कि उनके रहने के लिये कहीं एकान्त में कुटीर 
की तथा अन्य व्यवस्थायें भी कर दी जाये; क्योंकि यहाँ उनके निवास से मुझे विद्या- 
भ्यास तथा योगाभ्यास में पूणे सहायता मिलेगी । पिताजी तो स्वयं ही इस विषय के 
पक्षपाती थे । पुत्र के अनुरोध से शीघ्र ही चाय के बगीचे में उत्तम प्रबन्ध कर दिया | 


अब तो Sates की नियूढ़ मावनायें प्रस्फुरित होने लगी । घर से केवल इतना ही 


सम्बन्ध रह गया कि स्वामीजी के लिये भिक्षा लाने तथा स्वयं भोजन करने के 
लिये जाया करते थे। महात्माजी भी इस बालतब्रह्मचारी की प्रतिभा पर अत्यन्त 
मोहित हो चुके थे । उनकी भी उत्कट अभिलाषा थी कि यह शीघातिशीघ्र योगी 
तथा पूणे परिनिष्ठित विद्वान बन जाय | | lll 
कतिपय दिषस के अनन्तर ही. इश्वरीदत्त ने घर का भी जाना 
वहीं बगीचे में भिल्ला मीजी की सेवा करते थे और अवशिष्ट अन्त से 
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अपनी जीवनयात्रा. चलाते थे। पिताजी को इस बात से अत्यन्त सन्तोष था 
कि मेरा पुत्र सबेथा योगीश्वर की' दया से योग्य बन जायगा । एक दिन वे स्वामी 
जी से पूछ बैठे कि आप के शिष्य की क्या दशा है और इसके भावी लक्षण क्या 
हैं ? स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आपका यह पुत्र भारत में सूर्य की भाँति 
प्रकाशक होगा | आप के कुल का ही नहीं, बल्कि भारत का मण्डन सममा जायगा | 
महात्माजी के दाशोनिक उपदेश से इश्वरीदत्त का हृदय परिपूण हा गया । वयोवृद्धि 
के साथ-साथ ही संसार की असारता के भाव भी बढ़ते जाते थे । अव. उनमें विरक्ति 
की मात्रा अधिकाधिक उन्नति पा रही थी।वे निंगूढ़ भाव भी अब उत्तरोत्तर 
अभिव्यक्त होने लगे | 
नदी के प्रवृद्ध प्रवाह में चाहे कितनी भी अवरोधक TGA उपस्थित हों, पर 
प्रवाह रुकता नहीं, प्रत्युत अवरोधक को भी समुद्र तक पहुँचा देता है। स्वामी 
ब्रह्मानन्द के प्रति वहाँ के निवासियों की इतनी :उत्कट श्रद्धा तथा स्नेह उत्तरोत्तर 
प्रबुद्ध हो चुका था कि वे स्वप्न में भी उनसे विरहित होना न चाहते थे | पर एक 
विरक्त सन्यासी, जो बुद्िपर्वक aga: स्वः को तिलाजलि दे चुका, भला सासांरिक 
प्रलोभन उसे वशीभूत करने में कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं ? स्वामी 
Tareas किसी से सूचित न कर कमण्डलुमात्र सहाय हो कुटीर को शून्य कर 
अलक्षित हो गये | इस घटना से वहाँ के निवासियों को तो अत्यन्त खेद हुआ ही, 
पर eaten, जिनका योग-साधन तथा अध्ययन अभी पूरणं लक्ष्य तक न पहुँचा 
था, वे ता सवथा निरवलम्ब हो गये । और इसी चिन्ता में मग्न रहते थे कि किस 
भाँति मुझे लक्ष्य-सिद्धि के साधन पुनरुपलब्ध हों | 
eet अब इंश्वरीदत्तका एक प्रधान कार्य यह भी हो गया कि पर्वत 
र का पुनर्दशन A की गुफाओं में, घोर जङ्गलों में और नदियों के किनारे 
(mss प्रति दिन स्वामी ब्रह्मानन्दजी की खोज करते थे। एक 
दिन अपने मित्र do भवदेव पन्त शर्मा के साथ इसी उद्देश से घर से निकले l 
घर से थोड़ी दूरी पर एक छोटी नदी बहती है । यह नदी गोमती ( गोरघंटिया ) 
नाम से प्रसिद्ध हे। मानसखण्ड में इस तीर्थ का नाम निर्मारेश्वर महादेव के नाम 
से विख्यात है । जल की धारा पर्वत के शिखर से, जो १०० गज की उँचाई पर है, 


परायण, प्रसन्नवित्त, TTP Cte अहीरमिन्द के दंशने Sina के चित्त में 
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अनिर्वचनीय आनन्द का अतिरेक हुआ | उस समय मानों सपंको अपने खोये हुए 
मणि की पुनरुपलब्धि हो गई। चरण-रज से नेत्र तथा हृद्य को समलंकृत कर 
पास में बैठ गये | प्राणायाम के अनन्तर जब स्वामीजी ने नेत्र पटलको खोला तो 
अपने भावि धर्मोद्धारक शिष्य पर कृपादृष्टि डालते हुए सुसकरा कर कहने लगें-- 
(Safed | अन्वेषणीय वस्तु जिसे ऋषि सहषि भी ढूँढ़ते हैं बहु तो तेरे वाइर- 
भीतर मध्य में सबंदा स्थित है; तूं. किसे gear फिरता है!” फिर उन्होंने इश्वरीदत्त 
वो लेकर गिरती हुई जल-धारा से समाच्छन्न FRE पवेत कटक में स्थित एक गुफा 
की राह ली । यद्यपि इश्वरीदत्त को इस वात का विश्वास न था कि कोइ भी व्यक्ति 
इस सीधीं शिला पर चढ़ सकता है; पर महात्माजी के साथ समतल की» भाति 
अनायास ही उस पर चढ़ गये । Yo भवदेव शमां का साहस न पड़ता था, पर 
स्वामीजी की आज्ञा पाकर वे भी शिलारोह में सुतरां सफल हो गये। तीनों उस 
विशाल शुफामें प्रविष्ट हो गये । उस गुफा में एक विशाल शिवलिंग और आसपास 
पूजन सामग्री शाक आदि वस्तु भी सुसज्जित स्थित थी । दशन के अंनन्तर स्वामीजी प 
गुफा के द्वार पर अपना कौपीन लटकाकर उन लोगों को आदेश दिया कि 
अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ फिर प्रातः आ जाना | यह. कौपीन इसलिये लटका 
दिया है कि यदि यह दरवाजे पर रहेगी ता तुम चढ़ सकते हा. अन्यथा NA, 
करना । वे दोनों नीचे उतरकर घर आये और किसी प्रकार जागते-जोगते रात 
बिताकर प्रात: कुछ फल और दूध लेकर गुफा की आर चल पडे | देखा कि कौपीन 
दिखाई पड़ रहा है, फिर क्या पूवेवत्‌ गुफा में प्रविष्ट हो गये आर फल, दूध पद्मासन 
पर प्राणायाम करते हुए -योगिरादू को समर्पित कर शान्त बैठ गये। महात्माजी 
जब ग्राणायांम से उपरत हुए तो फल के तीन भाग कर एक-एक भाग उन्हें दिया 
और तृतीय भाग तथा दूध स्वयं ग्रहण किया । फिर वाहर जाने का आदश देकर 
कहा कि इस विषय को किसी के सामने प्रकंट न करना । बाहर निकलते ही उस 
कौपीन तथा महांत्मा की वहाँ स्थिति न रह गई। फिर वे दोनों साश्चयं घर लौट 
आये और किसी से.भी इन बातों को प्रकट न किया । दूसरे दिन रामगंगा के 
तट से, जहाँ बालेश्वर शक्कर का मन्दिर है और जो ढनौली से प्रायः १ स्सेलल.की 
दूरी पर है, एक आदमी महात्माजी का भेजा हुआ आया और. yad 
` को स्वामीजी का आदेश सुनाकर चला. गया । आदेश यह था-- संसार 'पशिकों' , : 
का समागम है, इसमें संयोग-विप्रयोग अनिवाये है। केवल एक दी का | 
बिप्रयोग कभी भी नहीं होता । वही जीवों का सगा सम्बन्धी है.। बह छै. 
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ब्रह्मार्डांधिनायक सर्वदर्शी विसु परमेश्वर । चिन्ता न करना, मेरे हृदय में तुम्हारे 
लिये स्थान है । समय पर फिर भी स्मरण करूंगा । निर्माह रहो ।” 


Ta अब इश्वरीद्त्त की अवस्था लगभग २० वषे की हो चुकी 


need $ थी। इस अवस्था में उनके हृदय में तीन बिचार अपना पद 
Aeree स्थिर कर चुके थे। प्रथम देवपूजन यागादि, द्वितीय योगा- 
भ्यास और तृतीय . संसार-विरक्ति । अवस्था के साथ-साथ ये भी प्रवृद्ध हो रहे 
थे । पर इस संघर्ष में तृतीय विचार का ही दोनों की अपेक्षा प्रावल्य था । जिस 
वैराग्यानल को उद्दीप्त करने के लिये ज्ञानसम्पन्न जन अनेक साधनों का आश्रयण 
करते हैं, विवेकशाली पुरुष यम नियमादि अजेय संग्राम में कटिबद्ध होते हैं, 
बही वैराग्यानल एक नवयोवनशाली व्यक्ति में सहसा इस प्रकार धधक उठा 
कि वह संसार तथा सांसारिकता की तरफ से मुख मोड़कर निरीह खड़ा हो गया। 
हृदूगत अभिप्रायो की व्यक्ति यद्यपि भाषा से होती है, पर आकार भी मनोनीत 
विषयों के लिये स्वच्छ दर्पण है। मनुष्य अपने अन्तर्हित भावों का कितना 
भी गोपन कयां न करे, आकार में कितनी भी कृत्रिमता लाने का प्रयत्न करे, 
पर विज्ञों को उसका पता लग ही जाता है। यद्यपि इश्वरीद्त्त ने अपने अन्तं- 
awa को सचेष्ट हो गुप्त रक्‍खा था, अन्तः करण में हलचल मचाने वाली 
saree के विषय में किसी को कुछ भी न ज्ञात होने दिया था, 
पर मातापिता raft सभी वयोवृद्ध उनके प्रस्तुत भावों को - शनैः शाने 
समक गये थे। 


अब इंश्वरीदत्त की हृद्यस्थली पर सर्वथा सांसारिक सम्बन्ध को विच्छिन्न 


करने के विषय में विचारों का अनवरत रण होने लगा । जिस विषय को मनुष्य ' 


अपंना सर्वोत्तम उपेय समता है और जिसका पुनः पुनः अनुसन्धान करता 
है। उसके बारे में चाहे कितना भी सावधान रहे फिर भी चित्त के आवेगों के 
कारण उसे अपने इष्ट मित्रों पर प्रकाशित कर ही देता है । आकार में परिवर्तन 
देखकर जब कभी उनके मित्रगण पूछ बैठते थे तो वे कहते थे कि मुझे जन्म- 
AYIA से अत्यन्त भय मतीत होता है । जव तक उससे छूटने का उपाय 
उपतक न होगा, तब तक मेरे चित्त में शान्ति नहीं आ सकती । क्रमशः ये सारी 
न ते कानों तक पहुँची । उन्होंने अपनी धर्मपत्नी से राय लेकर 
की. हढृःन्छङ्लला'मे धॉधने का? Reap RTI" 
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संसार में विरक्ति, तितिक्षा, निर्ममता तथा वितृष्णता safe महोंज्नत, 
विचारों को हृदय से निमूल करने के लिये विवाह के समान अन्य कोई अख- 
शस्त्र नहीं है । इसलिये संसार-बन्धन-बद्ध मनुष्य जब किसी आत्मीय में इन 
भावों को अङ्कुरित होते देखते हैं तो शीघ्र इसी we का प्रयोग करते हें । 
इसलिये इश्वरीदत्त के लिये भी इसी व्यवस्था का समालम्वन करना 
पड़ा | परन्तु मोहमायावृत प्राणी को यह नहीं सूमता कि निर्व्याज विरक्ति के 
सामने विवाह अथवा विवाहित जीवन का प्रलोभन किसी भी अंश में सफल नहीं 
हो सकता । यह शस्त्र चाहे तृण को भले ही काट दे, पर CIM पर पड़ने पर 
अवश्य कुणिठत हो जायगा । अस्तु, पिता ने पुत्र के वैराग्यानल को शान्त करने के 
लिये प्रथम तो ge का कार्यभार सौंप दिया, पर पुत्र के सहमत न होने पर अति- 
शीघ्र विवाह करने का दृढ़ निश्चय किया | यहाँ तक कि फलदान की बातचीत चलने 
लगी | अब माता-पिता तथा पुत्र में वैमत्य के भाव प्रबल होने लगे । पिताजी जिस 
कार्ये के लिये समुद्यत होते थे उसे अपने जीवन के प्रतिकूल सममकर इश्वरीदत्त 
उसका विरोध किया करते थे । इस बात से उन्हें अति खेद होता था कि मुझे पिता 
के मनोविरुद्ध व्यवहार करना पड़ रहा.है । बन्धु-बान्धवों को पिता के पासले 
जाकर अनुनय तथा अनुरोध करते थे। उनके अनुरोध का वे भी अनुमोदन करते) 
फलतः पिता ने कतिपय दिवस के लिये फलदान का विचार स्थगित कर दिया | 
इसी समय पूर्वोक्त महात्माजी का पत्र काशी से आया, जो हरकृष्णपन्त के नाम से . 
था | जिस समय डाकिये ने पत्र दिया इश्वरीदत्त भी वहीं उपस्थित थे। पिताजी ने 
पत्र खोलकर देखा । उसमें लिखा था “सद्धमेपरायण पन्तजी ! मैं चाहता हूँ। कि 
आप अपने बच्चे ईश्वरीदत्त को मेरे पास काशीजी भेज दें । विद्याभ्यास की न्यूनता 
यहीं शीघ्र पूणे हो जायगी | इसके लिये अस्प भी चिन्ता न करना ।” 


पिता ने पत्र पढ़कर चाहा कि उसे. छिपा लें। पर ईश्वरीदत्त ने पत्र देखने 
के लिये पिता से निवेदन किया । पिता ने पत्र दे दिया। उसे पढ़ते ही उनके शरीर 
के सभी रोम आनन्द से खिल गये और वे इश्वर की मन-ही-मन स्तुति करने लगे | 
एवं भूरि-भूरि धन्यवाद देने लगे । माता-पिता की यह अभिलाषा न थी कि.उनका 
पुत्र, जो हृदय तथा नेत्र का तपक था, उनसे अलग हो जाय, पर पु 
अदृष्ट ने इस विचार का विरोध किया । जो वैराग्याग्नि पहले 
जाती थी अब वह निर्धम होकर चमकने लगी | इरबरीद्त्त ने 
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को पथिक बचूँगा जिस मार्ग में विवाहादि कण्टक नाम के भीन | 
€ रद्द जॉय । इस Ra नवयुवक ने रातको सवेदा के तिये. 
speameea ग्रह त्यागकर भूतभावन भगवान्‌ शङ्कर की निर्विध्न गोद š | 
शाश्वतिक सुख लिप्सा से काशी के लिये प्रयाण कर दिया । हरकृष्ण पन्त के ge 
मञ्च पर जहाँ भावि विवाहोत्सव के सङ्करप से आनन्द की क्रीड़ा होती थी, वही. 
खेद तथा विषाद का चिरकाल के लिये अभिनय होने लगा और घर भी शोक-शात्रा . 


के रूप में परिणत हो गया। 


॥ श्री स्वांमीजी की महिमा ॥ 


जय स्वामी शांत जयेन्द्र सिद्ध, देशेन से सब दुख दूवंद टरे। 
भीतर बाहर से शुद्ध होय; माया प्रपंच से जीव तरे ॥ टेक ॥ 
< हैं त्यागी ज्ञान, सरूप अलख अद्वैत रूपको धारे हैं । 
संन्यासमूतिं प्रत्यक्ष अहे, बचनों से जग उद्धारे हें ॥ 
ज्यों जलसे जलज भिन्न रहता त्यों जगं में रहकर न्यारे हैं। 
पहचाना जिसने भीतर से, उसको प्राणाधिक प्यारे हैं॥ 
क्या अदभुत, ज्योति-सरूप अहै, लखते ही सत्संकल्प भरे। 
जय स्वामी शांत जयेन्द्र सिद्ध, दर्शन से सब दुख दूबंद टरे ॥ १॥ 
सिद्धां की कृपा बिना पाये, नहि आज {तलक {विस्तार हुदा | 
यदि कोटि यतन पचमरे कोई, उस घर में नहिं Yar हुआ ॥ 
कुछ भी दाया होजा जिसपर, वह मालिक का दीदार हुआ | 
स्वामी जी जिसपर द्रवित हुए, वह अंधकार' .से पार हुआ॥ 
इनकी इच्छा से सेवक के हों, ऋद्धि सिद्धि भंडार भरे । 
Sa स्वामी ांत जयेनद्र सिद्ध, दर्शन से सब दुख दूबंद टरे ॥२॥ 
NS 
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हम पहले इस बात को बता चुके हैं. कि इश्वरीदत्त विवाह तथा वैवाहिक 


जीवन की निस्प्रहता ही केवल अपने वन्धुवान्धवों से न प्रकट करते थे परन्तु जब 
जब उनके हृदय पर प्रबल वैराग्य का ताण्डव होने लगता था तो वे उनसे यह्‌ भी 


कह बैठते थे कि ay की प्रबल यन्त्रणा से मुक्ति पाने की जब तक अनुभूत सरणि 
मुझे न सूझेगी तब तक मेरे मन में किसी भी उत्तमात्तम सांसारिक विषय की 


उपलब्धि से शान्ति तथा सुख की आशा नहीं । इन बातों से प्रायः ग्रामवासी तथा 


आस-पास के लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि कभी-न-कभी इेश्वरीदत्त के माता 


पिता को इनके वियोग से अवश्य ही . दुःखित होना पड़ेगा । उन लोगों का तर्कित 
दिवस अब आ गया। 


cpooepapepone RR, SS i 
fated को सोन प्रातःकाल होते ही हरक्रष्ण पन्त ने जब अपन हृदयाह्मादक 


commer, पुत्र को नौकरो से बुलवाया तो पता लगा कि इंश्वरीदत्त 
ला पता हैं | उस समय इस आकस्मिक तथा हृदूविदारक घटना को सुनकर माता 
के हृदय पर ऐसा असह्य आघात पहुँचा कि कुछ क्षण के लिये वह मूर्छित हो 
आर दशकों को उनकी दशा पर असीम खेद हुआ | 


जब माता की मूछा निवृत्त हुई तो बह उन्मत्त सी अपने खाये हुए हृदय 
को चारों तरफ ढूँढने लगी; पर उसे कहीं भी न देख कर अत्यन्त A स्वरसे . 
करुण क्रन्दून करना प्रारम्भ किया। सचमुच वात्सल्य का प्रतिविम्ब स्पष्ट यदि 
कहीं दिखाई देता है तो निर्मल जननी-हृदय-सुकुर में। आकस्मिक करुण-क्रन्दन 
का इांच्द चारों तरफ गूंज उठा । शीघ्र ही पड़ोस की feat आ पहुंची । प्रबल 
सान्त्वना देने पर भी उस शोकाग्नि की अल्प भी शान्ति न हुई, प्रत्युत सान्त्वनां 
ने अग्नि में घृत का काम किया | ; 
` प० हरकृष्ण पन्त बड़े गम्भीर प्रकृति के व्यक्ति ये । यद्यपि किसी भी जनक 


को अपने भव्निष्ु पुत्र का विरइ, जिसकी सीमा नहीं, किसी: प्रकार भी-सह्य नहीं - 
हो सकता, पर पारिवारिक जनों की अवणनीय दशा देख कर ESM os 


सोचा--यदि मैं भी add का आज्ञाकारी बन बैठता हूँ तो आ 
होकर प्राणत्यागोद्यत हो जायगा । इसलिये हृदयस्थली पर 
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दूबन्दयुद्ध में घैये के विजय की सूचना देते हुए उन्होंने कृत्रिम प्रसन्नता के सा. 
क्रन्दनकारी जनों को समझाया और शीघ्र पता लगाकर बुलाने का बचन दिया। | 
इस बात को तो सभी जानते थे कि काशी जी से स्वामी ब्रह्मानन्द 
महाराज के पत्र आने के अनन्तर ही ग्रहशून्यकारिणी यह घटना उपस्थित हुई | फ 
में भी अध्ययनन्यूनता की पूणता का ही आदेश था; पर पुत्र के संसारत्यागाह 
कूल व्यापारों का पुनः पुनः निरीक्षण कर माता-पिता को अल्प भी शान्ति ३ . 
मिली और वे प्रतिक्षण उसी चिन्ता में मग्न रहते थे; जिसके लिये उन्हें आजीव 
` अपने चित्त को समर्पण करना पड़ा। पिता के पास सम्पत्ति- की न्यूनता नधी. 
और इनके अधिकार में प्रचुर श्रत्य भी थे। शीघ्र ही उन्होंने पुत्र को लौटाने ३ 
लिये किंकरों को भेजा और स्वयं भी, यह अनुमान कर कि इरवरीदत्त स्टेशन. 
की राह पकड़े होंगे, CUA स्टेशन की तरफ घोड़े से रवाना हुए। आस-पास 
के लोग भी, जो इंश्वरीदत्त की बचनमांघुरी तथा aga से उनके प्रति | 
निरतिशय सङ्भाना रखते थे, इस sda विरहाग्नि की ज्वाला से दग्ध हो. 
इदूशरान्त-से यथाशक्ति अन्वेषण में सन्नद्ध हो गये । फलतः कोई भी कांशी जाने ' 
का सार्ग न बचा जहाँ अन्वेषकों की टोलियाँ न पहुँची हों। इससे deat 
«ही लोकप्रियता तथा इरकृष्ण पन्त के मान, प्रतिष्ठा, अधिकार तथा ऐश्‍वर्य का | 
* अनुमान हो सकता है । | ` | 


 इईश्वरीदत्त गृहत्याग के समय ही इस बात का अनुमान कर चुके थे कि | 

` पिता जी अवश्य प्रत्येक मार्गों में अन्येषकों को नियुक्त करेंगे, इसलिये उन्होंने 
असिद्ध मार्गो का आश्रयण न कर एक दुर्गम मार्ग को अपनी यात्रा का | 

: अवलम्ब :बनाया । एक सम्पत्तिशाली के ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण. पर्याप्त _ 
सम्पत्ति भी अपने साथ लेकर निकले थे; जिसमें रुपयों के अतिरिक्त सोना | 
चाँदी भी थी। वे घर से दक्षिण आठ कोश पर एक देवी के मन्दिर में पहुँचे, जो i 
Wa के पाद में स्थापित था और केवल पुजारी तथा दो-चार वैरागी महात्मा | 
अपनी कुटी बनाये वहाँ रहते थे । इधर भगवान्‌ भास्कर भी अस्त हो रहे थे | 
मानों NÈ करुण ERA को सुनकर वे भी तमसावत हो रहे थे। इंश्वरीदंतत | 
ने “गा पर रात्रियापन करने का विचार किया | | 

.._ >जछ Tax महात्माओं का दर्शन किया । कुशल प्रश्‍न के अनन्तर मही" | 
COO UR TROP फूल ARTA किर्थो । सादर स्वीकार कर j 


OO SEEE E E 


RR ततीय परिच्छेद 


कथा-वाता करते हुए वहीं सुख से रात्रि विताया। प्रातः नित्यकृत्य से निवृत्त हो 
महात्माओं को कुछ भेंटकर जब वहाँ से चलने को प्रस्तुत हुए उसी समय एक वृद्ध, 
जो इनके वान्धवों में थे, आ पहुँचे। यद्यपि इश्वरीदत्त ने चाहा कि इनसे साक्षात्कार 
न हो, पर वृद्ध राह्मण की दृष्टि पड़ ही TE! ये उन अन्वेषको में न थे, ये इनके घर 
छोड़ने के पहले ही किसी कार्य से इधर आये हुए थे। ईश्वरीदत्त को देखकर 
सन्देहापन्न हो वे पूछने लगे कि इधर अकेले आगमन का क्या कारण है? इश्वरी- 
दत्त असत्य भाषण से अत्यन्त दूर रहते थे, पर “घनाम्डुना राजपथे हि पिच्छिले 
कचिदूबुधैरप्यपथेन गम्यते” वर्षा से जब सड़क पर कीचड़ हो जाता है तो ज्ञानवान्‌ 
जन सी अमान का आश्रयण करते हैं । अतः ईश्वरीदत्त को भी अब इसी मागे का 
अबलम्बन करना पड़ा | उन्होंने इस समय इस विचारधारा के मध्य अपने चलचित्त 
को डाल दिया था कि यदि में सत्य का समाश्रयण करता हूँ तो ये वृद्ध हमें किसी 
भी प्रकार नहीं छोड़ सकते ; इसलिये ईश्वरीदत्त ने यही उत्तर दिया कि मैं पिता के 
आदेश से कार्येवश अझुक सम्बन्धी के यहाँ जा रहा हूँ। जैसे मनुष्य कभी-कभी 
अपने झुझ्योद्द श्य में बाधा पाकर, आकस्मिक विपत्ति अथवा प्रमाद के अभिघात के 
अवसर पर मति का परामश न लेकर, विचारशीलता का अनुशीलन न करके, 
चित्तवृत्ति के हठात्‌ आवेग में असत्य बोल उठता है; वैसे ही उपस्थित काल में इश्‍वरी-. 
दत्त ने भी किया था जैसे बुद्धि विवेक से परामशे न लेकर आलोचना तथा चिन्ता के 
बशवर्ती होकर किंकतेव्य विमूढ़ हो यदि कोई असत्य का समाश्रयण कर लेता है 
तो उस समय वक्ता बहुत दोषी नहीं ठहराया जाता; वतमान दशा में इसी भाँति 
असत्याश्रयण से ईश्वरीदत्त भी दोष-पात्र नहीं सममे जा सकते | इस gle के कारण 
यदि कोई समालोचना रूपी काले रंग से इश्वरीदत्त के शुद्ध चरितपट पर i ` 
लगाना चाहता है तो मैं पुनः पुनः यही कहूँगा कि सदुपेय प्राप्ति तथा सद्धमे-रक्षण 
के लिये असत्य, असत्य-कोटि में नहीं समझा जाता । अथवा नवाङ्कुरित तारुण्य में 
चाञ्चाल्यचलित वुद्धि का भी यह परिचायक हो सकता है। -. 


बुद्ध महाशय इनकी बातों का विश्वास कर जब चले गये तो वहाँ के महात्मा, 
जो रात्रि के आलाप से इनके मनोभाव को We: सममःगये थे, इक्र: 


us `~ 


[+क्त को. 
समाने लगे तथा क्रमिक प्रजज्या का उपदेश देने लगे । उन लोगो को इस. क 
सन्देह था कि ऐसा शौन्दयंशालीं सम्पन्न सत्कुल में wae 

परिब्राजकता MEEA क्र, एकता है.।. वे, पुनः I 
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लगे कि तुम्हें magan आश्रमावलम्बी बनना चाहिये। शास्र का आदेश है कि | 


“णानि त्रीण्यपाकृत्य मनो Are निवेशयेत्‌” पुत्रात्पादन, यज्ञ, श्राद्ध, तपंणादि 


से देवर्षिपित ऋणों से सुक्त होकर प्रत्रज्या का आश्रयण श्रेयस्कर तथा धमाविरुद्ध | 


होता है। पर kadaa ga नियम के अपवाद “यद्हःविरजेत्‌ तदहः परिश्रजेत्‌” 
को स्वीकारकर अपने ERT में अविचल थे । “मै Tees जीवन को अपने लिये 


हितकर नहीं -समभता, विवाह-बन्धन में फँसकर जालवद्ध सृग की भाँति परिदेवन | 


पसन्द नहीं करता, किसी भी .प्रकार योगाभ्यास तथा वेदान्तसिद्धान्तावगाइन À 
“अयमात्मा ब्रह्म? का पता लगाकर अविद्यादि पश्च क्लेशों से मुक्ति प्राप्त करूँगा |” 
इत्यादि भाव उनके हृदय में इस प्रकार विरुद्मूल हो गरो थे, ये विचार उनके 
झुधिर-मांस में इस तरह संकीणं हो चुके थे कि शोकाकुल जननी का परिदेवन, बन्धु- 
वान्धवों के प्रगाढ स्नेह का तिरस्कार तथा महात्माओं का उपदेश भी उन्हें अबधारित 
मागी से विचलित न कर सके। उस समय मालूम पड़ता था कि संसार की कोई 
भी प्रबलतम शक्ति प्रतिरोध करने के लियो यदि उनके सामने आकर खड़ी होती 
तो उसे भी सामर्थ्येहीन बनकर उलटे परावृत्त होना पड़ता। इन वृतान्तों को, 
ईश्वरीदत्त के संन्यास-्रहण के पश्चात्‌ तात्कालिक उपदेशक महात्मा ने ही काशी में 
“स्वामी गोविन्दानन्द महाराज से बतलाया था । प्रपश्व की क्षणिकता, शरीर की 
नश्वरता के भाव, प्रायः वार्धक्य; अथवा विपदूम्रस्त दशा, यद्वा दारिद्रय अवस्था में 
ही जागृत होते हैं, ऐसी ही व्याप्ति अधिकतर उपलब्ध होती है। परन्तु सवथा सम्पत्ति 
परिपूर प्रतिष्ठित जन का पुत्र होकर तारुण्यविटपके नबाङुरणदशा में भोग्य, 


' सुसञ्जित सुलभ वस्तुओं की संमुखीनता में, विरक्ति के तीव्रतर भात्र saga हों, यह | 


AAA Heat में सुना तथा देखा जाता है । जब महात्माओ ने अपने उपदेश के 
प्रभाव को कुण्ठित देखा तो अन्वेषकों के आगमन की आशा में इश्वरीदत्त से वहां 
कुछ काल तक रहने का अनुरोध किया | 

स्वामीजी कहते थे कि मैंने सोचा कि “यदि में हठ करता हूँ तो ये मेरे 
विचारों के प्रतिकूल काण्ड को उपस्थित कर देंगे; इसलिये सहष उनकी बातों कां 


स्वीकारकर उस रोज वहीं रह गया ।” किसी निर्धारित कार्य की प्रतिकूलता की 


उपस्थिति में मनुष्य चाहे कितना भी मनोभाव का गोपन करे, पर किसी न किसी 
annaa का परिचय दे ही देता है, किंकतव्यविमूढ़ बन जाता है । पर 
waa दिया। क्षण भर के लिये भी चित्त में अनुरक्ति को 


"विवो US सिके “आसि इट ओर सुयोग की | 
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प्रतीक्षा में समय बिताने लगे । महात्माओं .का भी चित्त स्थिर हो गया और वे ` 
ईश्वरीद्त्त के लिये फल मूलादि का उचित भ्रवन्ध कर fet | इश्वरीदत्त उन्हीं 
महात्माओं के साथ आलाप तथा योग-साधन की चर्चा में दिन बिताकर रात को 
भी उन्हीं की देख-रेख में शयन-स्थल में गये । कुछ रात्रि का भाग जब अवशिष्ट 
था और महात्माओं के उठने का समय अभीतक न हुआ था, उठकर वहाँ से चलते 
बने । पर बहुत दूरतक उनके मन में यहद सन्देह बना रहा कि कहीं महात्माजी भी 
पीछा न करें । कुछ दूर पहुँचकर इशवरीदत्त ने सोचा कि काशीजी पहुँचने में सुमें 
अवश्य विलम्ब होगा, इसलिये उन्होंने स्वामी त्रह्मानन्दजी के पास एक पत्र छोड़ 
दिया किः--“यदि सौभाग्यलभ्य चरणसरोज के दर्शन में सुमे. बिलम्ब हो तो 
भक्तवत्सल अवश्य अनमिलषितं भी प्रतित्ताकर दास को अनुगृहीत करेंगे कारण 
यह है कि सम्भवतः दास पैदल ही श्रीचरण पर्यन्त यात्रा करें ।? | 
ईश्वरीदत्त जब अकेले ही मागे तथा अमागे पर ध्यान न देते हुए यात्रा कर 
रहे थे तो एक यात्रियों का दल उनसे सङ्गत FAT । कथनानुकथन से जब वे यात्री र 
जिनमें कुछ महात्मा भी थे, इनके भाव को भलीभाँति समक गये तो इनके नेपथ्य 
(वेषभूषा ) तथा सुस्त्रितावेदक रम्य आकार को देखकर वे एकाएक कह उठे कि 
आप अभी योगसाधन के योग्य नहीं हैं। भला, कहीं इस आकार तथा oe षा 
को धारण करनेवाला भी योगसाधन कर सकता है ? ये बातें इशवरीदत्त केन म॑ 
आश्रय पाई और वे जहाँ कहीं दुखी तथा दयनीयों को दृष्टिगोचर पाते थे, रुपया, 
सोना, चाँदी उन्हें दे दिया करते थे। बहुमूल्य बलों को एक-एककर शीताते दीचों 


'को समर्पण कर दिया | अन्ततः उनके पास एक कम्बल, कौपीन, कटिवख्न तथा जल- 


भाजन के अतिरिक्त कोई सामान रह. न गया | | 

` ज्ञे इसे पहले ही कह चुका हूँ कि स्वामीजी के जीवन-काल ही 'में मेरे चित्त 
में चरितोल्लेख के भाव थे । इसलिये जब कभी स्वामीजी के पास बैठता था, इन्हीं 
विषयों में प्रश्‍न करता था। यद्यपि स्वामीजी हमारे इन प्रश्नों के उत्तर देने में - 
उदासीन से लक्ष्य होते थे, पर मेरे विशेष अनुरोध से कुछ सङ्केत कर दिया करते थे 
और सें उसे सावहित श्रवणकर अपनी संग्रह-पुस्तिका में अङ्कित कर लेता था । पर 
स्वामीजी की अनिच्छा देखकर मेरा भी साहस न पड़ता था कि. फ़ेसशः सारे 
वत्तान्तों को पूछ लेता ; इसी RA कहीं-कहीं के वृत्तान्ता का. इर T 
उनके साथ घटना-स्थल पर रहने वाले लोगों का पता 
कर अवश्य WHA an fst "असाफल्य.ही० जास, Bango. 
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` वृत्तान्त क्या हुआ और इश्ररीदत्त किस माग का अवलम्बन कर काशी पधारे 
तथा किस स्थल पर स्वामी ब्रह्मानन्द के दशन से जीवन की समस्या को सुमी 
सममे, इस विषय में सवंथा अनभिज्ञ हो सुरे भग्नमनोरथ होना पड़ा | 
इधर परिडत हरकृष्ण पन्त उनके बन्धु-बान्धव तथा भ्ृत्यगण भलीभाँहि | 
अन्वेषण कर चारों तरफ पूछताँछ करने पर भी जब कुछ पता नपा सकेतो वे | 
भग्नप्रयत्न हो घर लौट आये। उनके मुखमालिन्य से ही प्रस्तुत काय की अस. . 
फलता अभिव्यक्तं हो रही थी। पर पूर्वोक्त बद्ध ने देवी के स्थान में इंश्वरीदत्त . 
के समागम का वृत्तान्त सुनाया | सुनते ही हरकृष्ण पन्त स्वयं दो एक भृत्यों को... 
लेकर वहाँ पहुँचे ; पर स्थानीय महात्माओं से घटित-धटना को सुनकर पुनः रिक्तः _ 
हस्त घर को परावृत्त हुए। अब वे अपने पारिवारिक जनों से परामश लेकर काशी 
जाने का निश्चय किये। एक सेवक को साथ लेकर काशी के लिये प्रस्थान कर | 
दिये। उस समय उनके मन में यही भाव आता था कि यदि रेल गाड़ी से भी 
कोई अति शीघ्रगामी वाइन उपलब्ध होता अथवा उन्हीं में कोई अपूव शक्ति आ 
- जाती, जिससे वे शीघातिशीघ्र स्वामी ब्रह्मानन्द के पास पहुँच कर पुत्र के झुख- | 
चन्द्रावलोकन से अपने हृदयकेरब की प्रफुल्लता का अनुभव करते, पर 
“यस्येश्वरेण यद्लेखि ललाटपट्टे तत्स्यादयोग्यमपि योग्यमपास्य तस्य” बिधाता ने 
जिसे ललाट में जो कुछ लिख दिया है वह उसके अयोग्य भी क्यों न हो पर 
योग्य को दूर कर अपना आधिपत्य स्थिर कर लेता हैं, जब यह नियम शतश 
अनुभूत है तो इनमें केसे व्यभिचरित होता। अब वे हलदूबानी स्टेशन पर 
` पहुँचकर बरेली होते हुए तीसरे रोज काशी पहुँचे । स्वामी ब्रह्मानन्द के पास पहुँचने 
के पूर्व अनेक प्रकार के. भाव उनके मनं.में गमागम कर रहे थे। बे सोचते थे 
fe वह क्षण अभी सम्मुखस्थ होगा जिसमें सर्वथा शुष्कहृद्य, नवजलविन्दु 
समान पुत्रयुखावलोकन से आद्र हो जायगा । वत्स-विरहित aa की भाँति | 
पुत्रविधुरिता-शोकातुरा जननी इसी क्षण के सन्देश से नव जीवत में प्रवेश | 
करेगी | भाविक्षण का सन्देश ही चन्द्रिकापिपासु चकोर की माँति दर्शनोत्सुक | 
बन्धु-बन्धवों को अफुछचित्त बना देगा इत्यादि भूरिभाव से उनका हृदय परिपूर्ण | 
हो रहा था कि समीपस्थ राजघाट के पास किसी स्थान में स्वामी ब्रह्मानन्द योगी: | 
Aa से अपने नेत्र-जन्म का साफल्य पांया। कुशल प्रश्‍न के अनन्तर 
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नहीं है । स्वामीजी के इस उत्तर से ज्ञात होता है कि पिता के काशी प्रयाण के कुछ 
दिन के अनन्तर ईश्वरीदत्त ने स्वामीजी के पास पत्र छोड़ा था ओर स्वयं: भी 
अधिकतर मागे पैदल ही चलकर काटा था | 


स्वामीजी के इस उत्तर से उस समय ह्रकृष्ण पन्त की वही दशा हुई जैसे 
अनेक दिनों का उपोषित sat त्रतोद्यापन के दिवसभी पारणा की आशा से रहित 
कर दिया जाय । अब तक तो उन्हें पारिवारिक जनो को आश्वासन तथा स्वयं 
भी आश्वस्त होने की आशा थी पर अत्र किस लक्ष्य को सामने रखकर वे वियोग 
दुःख वारिधि में सन्तरण करते। अब वे न तो ठहर सकते थे न तो जानेकाही 
उत्साह रह गया । उनकी दशा दो प्वेतों के मध्यपतित नदी प्रवाह सा हो गया। ' 
किंकतेव्यविमूढ हो गये । कुछ क्षण तक अचेष्ट हो बैठे थे । फिर उनके मन में 
आया कि पुत्रविहीन घर लौटना मुके किसी भी भाँति स्वीकृत नहीं है। और . 
इस प्रकार के असह्य दु:ख भागी दग्ध शरीर का रखना भी मुझे अभिलषित 


नहीं । मैं अकेले जाकर शोक विहला जननी को किस प्रकार सान्त्वना तथा सन्तोष 


दूँगा इत्यादि अनेकानेक विचारों का पथिक अपने चलचित्त को बना WA कि 

स्वामी ब्र्ानन्दजी ने उनके भाव को समझ कर समाने का प्रयत्न किया | आर 

आश्वसन दिया कि यदि ईश्वरीदत्त मेरे पास आया तो मैं उसे 

कर आप के. पास अवश्य पहुँचा दूँगा | जिस समय aay पन्त काशी के 

लिये रवाना हुए थे इनकी धमे पत्नी ने इसी लिये साथ कुशल शत्य कर दिया 

था कि असफलता में कहीं अनिष्ट न कर वैठें। शत्य को बार-बार सावधान 

कर दिया था कि तुम सवदा इनके रक्षण में सचेष्ट रहना। स्वामीजी का आश्वा- 

सन तथा सत्य .के अनुनय तथा अनुरोध से हरकृष्ण पन्त को भागीरथी अव- ` 
गाहनं तथा विश्वनाथ जी दर्शन के अनन्तर, स्वामीजी का आदेश पाकर यथागत 

लौटना पड़ा | फिर तीसरे दिन घर पहुँचे । ईश्वरीदत्त की साता को डुः स्वप्न तथा 

अशकुनादि दर्शन से जो अशुभागम निश्चित था हरङ्ष्णपन्त ने अकेले पहुँच कर 
उसी अमङ्गल को परिपुष्ट कर दिया। पर स्वामीजी के आश्वासन वचन को सुना 
कर अत्युद्दीप्त शोकानल को क्षणमात्र के लिये मन्दकर दिया। परन्तु आ Sag 
सुपुत्र के गुणों की स्मृति आँधी शोकानल को पहले की 5 
प्रदीप्त करती गई । ga दिनों तक स्वामीजी के वचस | 
करने से सामथ्ये दिस्य ` D ; i 
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करने लगी तथा शरीर स्थिति के अनुकूल साधनो से भी मुख मोड़ लिया ओर | 


.४ वर्ष के अनन्तर कथा शेष हो गई । 
SS cele ae 


का द्रांन 


ई Serdar का काशी आना $] हरकण्णपन्त के लौटनेके दो दिन बाद स्वामी ब्रह्मानंद 
तथा स्वामी wa D के पास ईश्वरीदत्त का पत्र आ गया । स्वामीजी कहो. 


।घागठादणराणहाअश्ड थे किः:--“महात्मा दयाळु नहीं पर साक्षात्‌ दया के | 


स्वरूप ही होते हें । यद्यपि योगीश्वर ब्रह्मानन्दजी सच्चे परित्राजक थे वे नगर की | 


चहल पहल को पंसन्द न करते थे। योगाभ्यास के अनुकूल स्थान में ही निवास 


करते थे पर जब उन्हें मेरा पत्र मिला तो भक्तवत्सलता का परिचय देते हुए वे एक | 


मास तक उसी स्थान में रह कर मेरी प्रतीक्षा करते थे । क्योंकि वह यात्रा मेरी एक |. 


मास से अधिक की हुई थी” 


इससे माळूम पड़ता है इंश्वरीदत्त को एक मास नव दस दिन मार्ग में लगे 


होंगे। फिर स्वामीजी के दर्शन से अपने को कृताथ किया। 


. अपने सुयोग्य शिष्यको पाकर स्वामीजी बहुत ही प्रसन्न हुए और उनके | 


- पिता कां सन्देश सुनाकर उनके पास पत्र लिख दिया कि आपका पुत्र मेरे पास | 


पहुंच गया है। इस समय इसका विरागभाव चरमकोटि पर पहुंच चुका है । आपका 


ENS >] 


| 


आण्ड तथा फिर लिवा जाना सब व्यथ होगा। इसे ग्रकृतिस्थ कर आपको फिर | 


सूचित करूँगा | अब मैं दो रोज के बाद इसे साथ लेकर अपनी यात्रां का प्रारम्भ | 


कर दूँगा ।” दो दिनों में इश्ररीदत्त की पाठ्य-पुस्तकों की व्यवस्था कर स्वामीजी ने 
चाहा कि इनका यहीं किसी विद्वान्‌ के पास अध्ययन का प्रबन्ध कर दू पर इश्व 


रीदत्त को अध्ययन के साथ योगाभ्यास की भी पिपासा प्रबल थी । दोनों के योग | 


` क्षेमयोग्य स्वामीजी को ही निश्चित कर. साथ रहने के लिये ही विशेष अनुरोध 
किया | “भवन्ति भव्येषु हि पत्तपाताः” भविष्णु पर सभी का पक्षपात होता है। 


इसलिये स्वामीजी भी इनके अनुरोध को निष्फल न किये और साथ ले जाने का 
निश्चय किये | 


स्वामी त्रह्मानन्दजी के साथ इंश्वरीदत्त की प्रथम यात्रा विन्ध्याचल की तरफ 
Ly 
हुई । वे पैदल ही चलते थे क्‍योंकि स्वामी ब्रह्मानन्द सर्वदा पादयान से ही aE 
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किं विन्ध्याचल में वर्षां तक चिताया था । कथा प्रसंग में यह भी बतलाते थे “पूछने 
पर बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक योगी ब्रह्मचारी रहते हैं । 
यह सुन कर सुमे बड़ी ही उत्कण्ठा हुई । क्योंकि क्रियात्मक योगाभ्यास में में भी 
कुछ प्रविष्ट था । अनध्याय के दिन स्वामीजी की आज्ञा पाकर मैं ब्रह्मचारी की 
खोज में चला निवास स्थान से १० मील की दूरी पर एकान्त में पवत के मध्यभूसि 
पर ब्रह्मचारजी रहते थे । जब मैंने जाकर देखा तो उनका शरीर अस्थिमात्रावरिष्ट 
था और वे अत्यन्त खिन्न से दिखाई दिये । पहली धारणा के अनुसार मैंने सोचा 
कि कहाँ योग और कहाँ यह खेद । फिर मैंने ब्रह्मचारी के पास जाकर कुछ योग 
क्रिया के विषय में बाते. करना प्रारम्भ किया । ब्रह्मचारीजी दुःखी होकर अपनी 
कथा सुनाने लगे। और बतलाये कि एक योगानभिन्ञ व्यक्तिके उपदेश से में हठात्‌ 
योगाभ्यास में प्रवृत्त हो गया धीरे-धीरे मैं संग्रहणी रोगका शिकार बन गया। 
अब मुझे; जो योग पर निरतिय श्रद्धा थी अब वह अश्रद्धा में परिणत हो गई। अब 
तो सें केवल स्वास्थ्य लाभ-का अभिलाएुक हूँ न कि योगाभ्यास का । ब्रह्मचारी की 
इन बातों को सुन कर अपने पूर्वेजन्माजित सुकृत को ag मान दिया किं सुभे प्रारंभ 
से ही योग निष्णात गुरु मिल गये । फिर व्रह्मचारी को अपने ज्ञाना्ुसार रोग का 
उपचार बतलाकर स्वामी ब्रह्मानन्द के निवास स्थान से भी परिचित कर नोट भ 
और सारा वृत्तान्त गुरुजी से कह सुनाया” थोड़े ही दिनों में बह ब्रह्मचारी र 
के पास आया और उनके निर्दिष्टमागे से उपचार तथा अभ्यास कर रोगमुक्त हो 
गया और स्वामीजी की सेवा में कुछ काल सुख से व्यतीत किया । इसके अनन्तर 
स्वामीजी ईशवरीदत्त के साथ, जो ब्रह्मचारी के वेष में रहते थे, नमदा के तट पर 
पहुँचे और उधर ही प्रायः चार वर्षे तक पर्यटन करते रहे | नमदा के तट पर किन 
किन स्थानों को स्वामीजी ने पूत किया इसका पता केवल मेरे ही लिये नहीं- किन्तु 


प्रायः सभी लोगों के लिए अन्धकाराइत है । स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज कहते 


_ “स्वामीजी के साथ रहकर मैने कुछ नव्य न्याय, वैशेषिक साङ्कय, मीमांसा की 
दो-चार पुस्तकों और वेदान्त के प्रमेय ग्रन्थों का यथोचित अध्ययन किया | योग की 
क्रियाओं में मी मेरी बुद्धि अब श्रान्त न होती थी । अष्टाङ्ग योगसाधन का क्रम तो 
समक चुके थे, पर अभ्यास में परिपुष्टि न आई थी; इसलिये आवर कि. 
उनकी निरीक्षणता में कुछ और समय विताता, पर ऐसा न हुआ mr 
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ब्रह्मानन्द जी को उस वचन की स्मृति सवदा आती थी, जो उन्होंने पं० हरइऋश 
पन्त से कहा था कि “आपके पुत्र को शिक्षित होने पर आपके पास स्वयं पहुँच 
दूँगा” । वे कभी कमी उपदेशमालाओं मे गाहस्थ्य घम की अवश्य कतव्यता का भी 
निवेश कर दिया करते थे, जो इश्वरीदत्त को सवथा अनभिप्रेत था। अब वे स्प 
रूप से कहने लगे कि वेदान्त के सिद्धान्त ग्रन्थों का तथा तदङ्गतया अपेक्षित मन्थो. 
का भी अध्ययन हो चुका; अब तुम्हें द्वितीयाश्रम में प्रविष्ट होकर सद्धमंपूवेक सांसा- 
रिक व्यवहारों को अपनाना चाहिये । स्वामी जी की इन बातो को सुनकर तुख | 
इश्वरीदत्त चमत्कृत-से हो गये और अपने उत्तर की निष्फलता की सम्भावना कर | 
अवाक्‌ रह गये। फिर स्वामी जी पर्यटन करते हुए दिही आये और इस आदेश | 
से इश्वरीदन के कानों को प्रतिदिन दग्ध किया करते थे । स्वामी जी यह सममते थे | 
कि इन्हें हमारी बातें अग्रिय प्रतीत होती है, पर थे धुन के पक्के । अपनी प्रतिज्ञा | 
को पूर्ण करने के लिये तनिक भी सङ्कोच न किया और इश्वरीदत्त को घर पहुंचाने 
पर तुल गये । स्वामीजी के अविचल निश्चय को समभकरःइश्वरीदत्तने सोचा-“अव _ 

. स्वामी जी के चरण-कमल के दशेन-सुख का सौभाग्य समाप्त-सा दिखाई पड़ रहा : 
है । क्या करूँ, कहाँ जाँऊ, शान्त सुखी चित्त में न जाने कौन-सी दुष्कृति अशानि | 

<A असुख लाने के लिये सन्नद्ध है” इत्यादि बातों को सोचते हुए वे स्वामीजी की'. 
आज्ञां लेकर यसुना-स्नान करने को गये और वहाँ से किनारा पकड़कर मथुरा को 
यात्रा का लक्ष्य बनाया । 


AE 


= ee है यद्यपि gated के चित्त में संसार के प्रति अनुरक्ति किसी 
से विरइ हिँ भी परकार स्थान न पाकर इनकी तरफ स्वप्न मे भी शिर य॑ | 
शिशन्नञन्च्छच उटाती थी; पर स्वामी ब्रह्मानन्दजी से जब सवदा के हिय | 
वियुक्त होकर चलने लगे तो शनैः शानैः उनके हृदय पर महात्मा के प्रति अलुरक्ति 
पदापण करणे लगी | जब कि माग को निष्कर्टक तथा किसी भी निवारक को 4 | 

` देखी तो वह पूणंतया इनपर अपना अधिकार स्थिर करने लगी | एक विरक्त संन्यासी) . 
जिसने सारे प्रलोभक पदार्थो को लात मारकर तथा सभी एषणाओं का तिरस्कार | 
कर सब से विमुख होकर “तदा द्रष्टु: स्वरूपेऽवस्थानम्‌” इस पातःजलयोगसूत्र | 
BOTA कर दिया था, उनका अपने पर अकारण पक्षपात तथा निरतिशय | 
जके चित्त में स्थिरतां न आती थी | यद्यपि प्राणी पूर्वजन्म के 
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स्वामी त्रह्मानन्दजी ही थे । उनकी वचनमाधुरी तथा सड्जनतोत्पादक व्यवहार की 


` स्मांतपरम्परा का आराहावराह्‌ चित्त-सापान पर प्रतिक्षण हो रहा था। 


उनका एक चित्तं तो स्वामीजी के शरण में पुनः प्राप्त हो क्षमा-प्राथनाके 
लिये उन्हें उत्तेजित करता था, दूसरा, यदि महाराज के शरण में फिर जाते हैं तो 
सत्यसन्ध महाराज फिर ढनौली पहुँचाये बिना न रुकेंगे; इसलिये इस समय न 
जाना ही श्रेयस्कर होगा, इन विचारों से सम्बद्ध था। उस समय वे अनुरक्ति तथा 
विरक्ति दोनों के दूवैराज्य की भूमि बन गये थे । कुछ समय तक तो किंकतेव्य 
faye हो वहीं भगवती सूयतनया के चपल aS को सस्नेह देखते हुए वैठ गये. 
मानों भगवती से कुछ अज्ञुमति की प्रत्याशा में समय विता रहे थे । उस समय का 
वत्तान्त बतलाते हुए स्वामीजी कहते थे कि जब मैं।इस प्रकार के विषय दूवैविध्य में 
पडा था तो उसी समय एक ब्रह्मचारी, जिसके प्रति रोम से तेज का निःसरण प्रत्यक्ष 
दिखाई देता था, अतर्कितोपनत होकर सुमसे कहने लगे “Gaga! लो यह्‌ 
फल, इसे खा लो, फिर अपना कतव्य निधोरित करना” | इतने ही शब्द कहकर सुमे 
उस फल को देकर फिर अलक्ष्य हो गये । मैंने चारों ओर दष्टिप्रसार किया, पर वे 
मुझे न दिखाई दिये, में प्रबल आश्रय में पड़ा ओर उनके आदेशानुसार उस फल को 
तुरत खा लिया वैसा स्वादिष्ट फल तो मैंने जीवन में कभी भी न देखा। फल 
ही मेरे सभी तके विलीन हो गये उस समय माळूम पड़ा कि विमश के 
अवयव छिन्न-भिन्न हों गये । और चित्त में एकाग्रता तथा शान्ति का पुनरागमन हो 
गया। अब मैं वहाँ से पैदल चलकर परमानन्द भगवान्‌ श्रीवासुदेव के चरण-धूलि 
से पूत त्रजभूमि में पहुँचा | 

जब स्वामी ्रह्मानन्द ने देखा कि अभीतक स्मानकर इंश्वरीदत्त न लोटे तो 
उन्होंने स्वयं जाकर देखा पर वहाँ न मिले | फिर वे समझ गये कि पारिवारिक वन्धन 
से भीत हो बह अवश्य कहीं चला गया | फिर वे उनकी पुस्तक पारसल दूवारा हरकृष्ण 
पन्त के पास भेज दिये और पत्र में अपने उद्योग तथा उनके चले जाने का समाचार 
भी भेज दिया । स्वयं भी न जाने अपूव विद्वान्‌ योगीश्वर महात्मा ज्रह्मानन्दजी ने 
कहाँ यात्रा की । हाँ, स्वामीजी से विदित हुआ कि फिर उन्हें स्वामी ब्रह्मानन्दजी का, 
जो उनके आदि गुरु थे, दशनाम्रतपान करने का सौभाग्य न आया. एर ,उनकी बहू 


we 


दिव्यमूर्ति तो स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज के मनोमन्द्र भ सः ae) के 
पा चुकी थी | जिनकी चचा वे प्रायः प्रत्येक कथाओं में किर | Fe 
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ईश्वरीदत्तजी यमुना के किनारे के माग से वृन्दावन, मथुरा में आकर प्रत्येक 
आश्रमों में महात्माओं के तथा देवालयों में देवताओं के दशेन से अपने को | 
पूत सममा | कई स्थानों में विशिष्टादवैतवादी लोगों से वेदान्त का विचार भी हुआ, | 
पर वे इसके पूवेही स्वामी, ब्रह्मानन्द के साथ जो TTA तथा योगाभ्यास | 
के आनन्द का अनुभव कर चुके थे .वे चाहते थे कि फिर भी बैसे ही दया: . 
मूत्ति, विद्वान्‌ तथा योगीश्वर उपलब्ध हों। पर मनोलुकूल आश्रय न पाकरवे | 
गोवर्धन पवेत पर जाकर परिक्रमा भी किये। योगी और विद्वानों का अनुसन्धान | 
तो वे जहाँ कहीं जाते थे, किया करते थे। गोवर्धन पर्वत पर एक वृद्ध वैष्णव |. 
महात्मा भी उन्हें मिले; जिन्होंने बड़े ही आदर से इनका स्वागत किया | महात्मा की ' 
साधुता देखकर उनके प्रति इंश्वरीदत्त की श्रद्धा उत्पन्न हुई और वे अपने मनोभाव को _ 
` उनसे प्रकटकर दिये। महात्माजी ने कहा कि आपको जैसा साधन अभिप्रेत है, नेपा | 
के आसपास Waa में प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मैंने भी इन्हीं साधनों की प्राप्ति के लिये 
अनेकों विपत्तियाँ मेली हैं । मुझे मिले तो बहुत से लोग, पर उनसे मेरी पिपासा | 
Sika हुई | मैने भी सुना है, पर स्थानविशेष तथा नामविशेष के बतलाने में असमर्थ | 
हूँ । इस बात को सुनते ही इंश्वरीदत्त के चित्त में नेपाल-यात्रा का पुन: पुनः विचार | 
_ होने लगा। पयटन करते हुए कुछ दिन त्रजभूमि में ही व्यतीत किया । एक दिन | 
मथुरा में विश्रामघाद पर'स्नान कर सन्ध्योपासन कर रहे थे, उसी समय एक वैश्य / 
जिनका नाम छज्जूराम था वे भी स्नान से निवृत्त हो सन्ध्यापूजन कर रहे ये। | 
छज्जूरामजी का निवास-स्थान सम्भवतः लखनऊ था । जब दोनों का नित्यकं | 
समाप्त हो-गया तो सेठजी इशवरीदत्त के पास आकर प्रणाम पूर्वक कुछ पूछने लगे। | 
प्रश्‍नानुप्रश्‍न से सेठजी ने इनकी विद्वत्ता से अत्यन्त अनुरक्त होकर अपने सार्ष | 
लखनऊ चलने का अनुरोध किया । उनकी उत्कट श्रद्धा। देख इशवरीदत्त ने स्वीकार | 
कर लिया और उनके साथ चलने के लिये स्टेशन आये। रेलगाड़ी द्वारा ae । 
मथुरा TATA हुए। | | 
fost का कुछ संस्कृत का।भी अभ्यास था। ` इश्बरीदत्त से कभी देरी" 
"ण एत सम्बन्धी कभी कर्मकाण्ड सम्बन्धी बाते करते हुए सुख 4 
SPAM RAY HER मध्यनगर में थ! 
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ईश्वरीदत्त से पघारने का अनुरोध किया; पर वे नगर में जाने के लिये सहमत 

न हुए। क्योंकि वे शीघ्रातिशीघ्र नेपाल पहुँचने का विचार स्थिर कर चुके थे। 

जब सेठजी निराश हो गये और यह भी समक गये कि ये अयोध्या जाने वाले 
हैं तो उन्हें अयोध्या का टिकट देकर faa हो उनसे विदा हुए। विशेष अनुरोध 

करने पर भी अन्य कोई भी वस्तु ्रहणं नहीं किया और अयोध्या आ पहुँचे। वहाँ 
आकर सरयू स्नानकर प्रसिद्ध स्थानों में जाकर दर्शनादि से निवृत्त होकर सरयू 
के किनारे ही सङ्गत किसी श्रद्धालु ब्राह्मण के यहाँ भोजन तथा विश्राम कर सरयू 
पार उतर गये । फिर पैदल ही गोरखपुर की ओर जाने वाले मागे का अवलम्बन 

किया । पाद्यात्रा करते समय जहाँ भगवान्‌ भास्कर विश्रामार्थ अस्ताचल के 

उच्च शिखरों का सहारा लेते थे, वे भी किसी पाश्‍वेवर्ती आम में जाकर रुक जाते 

थे । अपने प्रवचनों से प्राम-निवासी जनों को मुग्धकर विशेषानुरोध से भी एक 
रात से अधिक कहीं न रुकते थे । इसी क्रम से वे गोरखपुर आ पहुँचे आर वहाँ 
के निवासियों से नेपालगामी मागे का निश्चय करने लगे । कुछ रोज इस जिले में 

भी परिश्रमण कर अपने मुख्य लक्ष्यभूमि की यात्रा प्रारम्भ कर दी। 


गोरखपुर से चलने पर और भी कुछ यात्री,-जो नेपाल जाने वाले 
थे, मिले । उन्हीं के साथ-साथ इनका भी प्रयाण हुआ; wen 
| चलने पर इन यात्रियों से इनका मतभेद हो गया । क्योंकि 
बे लोग सीधे नेपाल जाना चाहते थे। ये तीथ, आश्रम तथा महात्माओं का द्शेन 
' करते हुए नेपाल पहुँचना चाहते थे । इसलिये उन यात्रियों का साथ न रह गया। 
कहाँ इन्हें अकेला दोना पड़ा, यह आज्ञात है। पर गोरखपुर से ही नेपाल का 
मार्ग भिन्न हो जाता है; इसलिये वहीं उन लोगों का साथ छोड़ना पडा | गोरखपुर 
से ६४ मील पर एक छोटा-सा शहर जो नौतनवा नाम से प्रसिद्ध है, पेदल ही वहाँ 
पहुँचे । फिर वहाँ से २२ मील की दूरी पर बुटोल नाम का नगर है, वहाँ पर पहुँच 
कर पत्नेत-ओेणियाँ दृष्टिगोंचर ge । पबेतों के आकाशचुस्वी हरे वक्षो सें आच्छन्न 
शिखरों का दृश्य देखकर इश्वरीदत्त का चित्त अत्यन्त प्रफुल्लित हुआ और 
उनकी आशा पूर्ण-सी दिखाई दी । उन्हें पूण विश्वास हो गया fee योगी: 


> 


महात्मा इस सुरम्य निजेन पवत की कन्द्राओं में निवास करते ami a rat 
करने वाले प्रसिद्ध मार्ग से-वहाँ जाते थे; पर वे इस TMT 
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हुए आगे बढ़े । दो विशाल पर्वतों का उलछ'घन कर एक: तृतीय पर्वत दिखाई aq, | 
यद्यपि प्रकृति देवी ने ही उसे अत्यन्त सुसज्जित किया था; पर राजव्यवस्था पे 
लोकोत्तर सौन्दयपूण बना दिया गया था । इस सुरम्य पर्वत पर एक feta 
नगर बसा हुआ है | यह ऐसा रमणीय नगर है कि इसकी रमणीयता तथा यहाँ कषा . 
शुद्ध जल-वायु लोगों को आकृष्ट कर लेता है । दूर-दूर से लोग यहाँ गरीष्म ऋ 
- में आकर मनोरजक दरयो से Aaa तथा झुद्ध जलवायु-सेवन से पूर्ण स्वास्थ. 
लाभ करते हैं। ईश्वरीदत्त लोगों से नगरी की प्रशंसा सुनकर उस नगर की. 
आर बढ़े और वहाँ पहुँचकर वस्तुत: लोगों के कथन से कहीं अधिक सौन्दर्य 
._ देखा । यों तो असाधारण सौन्दर्य से परिपूर अनेक नगर अब भी संसार में हं, 
जिसे लोग अमरावती निर्विशेष समझते हैं, पर भोग तथा योग इन दोनों के योग | 
स्थल यहीं उपलब्ध होते हैं । इस नगर का नाम 'पालपा? प्रसिद्ध है। ate 
निवासी जनों में भी इस प्रकार का धार्मिक भाव-भरा है कि जब वे. किसी विद्वान्‌ . 
तथा महात्मा को देख पाते हैं तो साक्षात्‌ इश्वर समझकर सेवा-शुभ्रूषा में सवदा. 
संलग्न रहते हैं । 4 


जब इश्वरीद्त्त उस नगर में प्रविष्ट हुए तो कई श्रद्धालु जन उनसे मिले। 

SNS स्थानों को दिखाकर उनके रहने तथा भोजनादि का भी उचित प्रबन्ध कर | 
दिये। प्रति दिन लोग आकर प्रवचन श्रवण करते थे । इन सत्र सुविधाओं के रहते | 
भी इश्वरीदत्त प्रति दिन पवेत से नीचे उतरकर योगियों का अनुसन्धान क्रिया | 
करते थे । पर उनके मनोलुकूल कोई योगी उपलब्ध न हुआ । यद्यपि नगर से बाहर 
FAR महात्माओं के कुटीर थे, पर वे योगाभ्यास से रहित थे । इश्वरीदत्त को विद्या 
तथा योग की ही लिप्सा थी । कुछ दिन निवास के अनन्तर मनोरथ-सिद्धि का कोई . 
साधन न पाया तो वहाँ के निवासी लोगों की सनःप्रतिकूल यात्रा को आगे बढाया | 

` इ दी दूर पर सर्वपापप्रणाशिनी गएडकी नदी का दर्शन किया । शालत्राम की 
मूर्तियाँ इसी नदी से आती हैं । इस नदी के चळचल तरज्ञों को जो विशाल शिलाओं 

: में टकराकर वेग से नीचे जा रहे थे, देखकर नेत्र के जन्म को सफल सममा! 
उस नदी को पार कर एक विशाल पर्वत पर पहुँचे । उस पर्वत भें घोर जङ्गल भी | 
1. रश्‍वरीदत्त प्रचलित मागे को - छोड़कर बिना ant ही यात्रा कर रहे थे, पर. 
Sin sg उस जज्ञलमें आगे बढ़ने का कौतुहल हुआ तो वे माग हि 
0/बंप्बादते e RY भिल्लो के a 
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329 दिखाई पडे । भिल्ल ने इशारे से उन्हें आगे जाने से रोका; 
eS € पर वे उनके ईशारे पर ध्यान न देकर आगे ही बढ़ते गये | 
इस यात्रा में ईश्वरीदत्त को जैसे क्लेश सहने पड़े और जैसी विपत्तियों का सामना 
करना पड़ा, वह वास्तव में बड़ा ही भयावह था | उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा कर ली 
थी कि किसीसे मार्ग न पूँछेगे और चारों तरफ जङ्गल का दृश्य देखकर लौटेंगे । 
कुछ देर में वे ऐसे स्थान में पहुँचे, जहाँ जनसञ्चार का नाम भी न था। इसी समय 
उन्हें कुछ क्षुधा का भी प्रभाव माळूम पड़ा । किसी वृक्ष में सुन्दर फल देखकर बिना 
परीक्षा किये ही दो-चार फल खाकर आगे बढे । यद्यपि फल के नाम तथा गुण से 
> अपरिचित थे ; पर वे थे सुस्वादु और उसका परिणाम भी कुछ अहितकर 
माळूम पड़ा। आगे एक अत्यन्त संकीण - जंगली जानबरों 'के मागे 
जब कुछ और दूर गये तो घने जङ्गल में प्रविष्ट हो गये। इस जज्ञल 
उन्हें मनुष्य के पैर का चिन्ह भी कहीं दिखाई न दिया। अब वे सोचने 
लगे कि अव क्या करना चाहिये | आगे बढ़ें या पीछे लौटें । इसी समय में इंश्वरीदत्त 

के सामने एक आकस्मिक भीषण विपत्ति आकर उपस्थित हो गई। इस विषय में 
स्वामीजी कहते हैं :--“एक बहुत ही विशाल व्याघ्र दहाइते हुए मेरी तरफ को ¬ 
दौड़ा और पास आकर खड़ा हो गया। भयावह सुख को फैलाकर वह आर्दित 
करना ही चाहता था कि निस्पन्द होकर उसी के तरफ निर्निमेष दृष्टि से देखता 
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` हुआ स्थिर हो मैं भी खड़ा हा गया । मेरे पास अन्य कोई भी प्रतिकार का साधन 


न था ।एक छोटी सी छड़ी मेरे पास थी, उसे भी न उठाया कुछ ही देर में ae 
व्याघ्र न जाने किस कारण पीछे हट गया और ya में घुस गया | उसके दहाड़- 

ने की आवाज सुनकर कुछ दूर पर भिल्लों की कुटियों से मोटी लाठी लेकर तथा 
शिकारी कुत्तों के साथ रक्षा के लिये भिल्ल दौड़े। भिल्लो ने इश्वरीदत्त से पीछे 
लौट जाने के लिये विशेष अनुरोध किया और संकेत द्वारा बतलाया कि सम्भवत्त: 
इससे भी गुरुतर विपत्ति का सामना आगे करना पड़े | पर ईश्वरीदत्त अपने निधो- 
Ra मार्ग से विचलित होनेबाले न थे। उन्होंने उनसे कहा कि:-- तुम लोग मेरे 
लिये चिन्ता न करो । मैं सवेदा सुरक्षित ही रहता हूँ । et, ate यह निश्चित हो कि 
आगे कोई महात्मा नहीं रहते तो लौट aa”, अन्त में निश्चय हुआ कि आगे घोर . 
अरण्य के अतिरिक्त जन का नाम नहीं है। इस बात को ः 
लौटे । भरतो Ae एक विशाल लाठी दी! पर वे खी 
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से विश्वम्भर की तरफ संकेत किया । सत्य है, जिसकी रक्षा विश्वम्भर से नहीं है. 
सकती उसकी रक्षा लाठी से क्या हो सकती है। इसी लिये जगद्रक्षक को' अपन | 
रक्षक समभकर लाठी पर उन्हें भरोसा न था । अब वे प्रचलित माग को भूल गये। ' 
बिना मार्ग ज्ञान के ही अपनी यात्रा को प्रचलित रक्खा। फिर वे घोर अरण्य में 
प्रविष्ट हो गये । उनके वसो की ASH धज्जी उड़ गई। शरीर के प्रत्येक अवयवों से 
रक्त निकल रहा था। इधर वुभुक्षा तथा पिपासा भी अपने प्रावल्य को प्रकट कर | 
रही थी । जङ्गल भी कण्टकाकीण तरूगुल्मों से परिपुण था । अब वहाँ से aft 

पाना उनके लिये कठिन हो गया। विपत्तिओं को झेलत हुए जब वे आगे बढ़े तो. 
कुछ दूर पर कुटीर दिखाई TS | उसी को अपना लक्ष्य बनाकर वे चले । इस समय 
सूये भगवान्‌ का भी अस्त हा रहा था | जब वे कुटीर से कुछ दूर ही पर थे कि बुष 
पहाड़ी लोग'उनके पास आ।गये और पूछा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। सब वृत्तात 
सुनकर वे उन्हें एक महात्मा समझकर अपने घर ले जाने का अनुरोध करने लगे 


और लिवा भी गये भोजन के लिये इश्वरीदत्त ने केवल उनसे दूध मांगा वै 


उपस्थित कर दिये। सन्ध्योपासन कर दुग्ध पान कर रात्रि में उसी जगह विश्राम 
किये । ग्रातःकाल उठकर उन्हीं Tada की सहायता से फिर गण्डकी नदी | 
के किनारे पहुँच गये । पहले मिली हुई गण्डकी नदी घूमकर वहाँ आइ थी। 


A 


डसो के किनारे-किनारे जाकर मधुवेनी नामके तीथ में पहुँचे । वहाँ सभी देवताओं is 
3 B का दर्शन होता है | दर्शन स्नानादि से निवृत्त होकर योगियां | 
शि के बारे में पूछ-ताछ करने लगे; पर ठीक पता न लगा। 
दो-एक रोज वहाँ निवासकर फिर आगे का बढे | 


अ गण्डकी नदी के किनारे ही मुक्तिनाथ का स्थान है; जो | 
aeeai TIT से पैदल ६-७ दिन का मागे है। उसकी प्रशंसा | 
प्रत्येक यात्रियों से सुन चुके थे; इसलिये वहाँ पहुँचने की उन्हें उत्कट अभिलाषा थी। 
मधुवेनी से चलते समय कुछ और भी यात्री उनके साथी हो गये, जो ईश्वरीदत्त क 
लिये हर प्रकार की सुविधा किया करते थे । एक सप्ताह के अनन्तर वे निर्दिष्ट स्थान 
पर पहुँच गये | वस्तुत: उस तीथं को देखने से प्रतीत होता है कि साक्षात्‌ केला! 
यदो है नस तीथ की रम्यता से अत्यन्त मुग्ध होकर इशवरीदत्त वहाँ भी कति 

. “ये; फिर अन्य तीर्थो को अपना लक्ष्य बनाकर वहाँ से भी यात्री i 
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` हैं तो पवत के उत्तर्वर्ति शिखर पर चढ़कर 
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मार्ग से ( काशी पोखरा ) नामके शहर में पहुँचे । जहाँ-जहाँ ये जाते थे, माग मं 
तथा लक्ष्यस्थल पर विद्वान्‌. तथा योगियों का अन्वेषण करते ही जाते थे और 
पता लगने पर उनसे साक्षात्कार भी किया करते थे ; पर मनोनुकूल साधन इन्हें. कहीं 
न उपलब्ध हुए। उस शहर के पास एक श्वेत गरडकीनाम की नदी है । उसके 
किनारे भी साघु-महास्मा भ्रमण करते :हैं तथा कुटीर बनाकर रहते भी हँ । 
ईश्वरीदत्त ने महात्माओं का दर्शन किया तथा वहीं विन्ध्यवासिनी देवी के स्थान में 


निवास किये । स्थानीय नारायण भगवान्‌ के. स्थान ।में भी निवासकर बहाँ से 
आगे को बढ़े 


प्रायः सभी लोग नेपाल के नाम से अपरिचित न होंगे यह 
अत्यन्त प्राचीनतम नगर तथा तीर्थ-स्थान भी È पशु- 
पतिनाथजी का सुप्रसिद्ध मंदिर यहीं पर है । काशीपोखरा से चलकर ८-१० दिन में . 
लोग नेपाल शहर पहुँचते हैं । इश्वरीदत्तने भी, इसी माग का समाश्रयण किया और 
१ पक्ष में नेपाल पहुँचे । अधिक दिन लगने का कारण यह था कि ये चाहते थे कि 
सन्यास ग्रहण कर लूँ | जिसके लिये स्वामी ब्रह्मानन्द से भी अनुरोध किया था; 
पर स्वामीजी ने सममा-बुकाकर इन्हें रोक दिया था। पर इनके भाव के परिवतन 
में स्वामीजी सफल न हुए थे। अब उनकी परोक्षता में ये अपने विचारि 
समन्वित करने के विचार में भी सवदा रहा करते थे। जहाँ कहीं महात्माओं की 
प्रशंसा सुनते थे, विना साक्षात्कार किये आगे न बढ़ते थे । इसी कारण उन्हें नियत 
काल से अधिक काल लगा | नेपाल पहुँचने पर प्रसिद्ध स्थानां तथा कन्द्राओं का 
निरीक्षण करते हुए कई एक महात्माओं से भी मिले। पर ये चाहते थे कि मैं 
सन्यास-दीक्षा उन्हीं से लूँगा. जो शास्रपारज्ञत तथा तपस्वी संन्यासी हों। यह 
सामानाधिकरण्य उन्हें मिलता न था; इसलिये भी उन्हें व्यम्रता का. अनुभव करना 
पड़ता था | 


त नेपाल यात्रा 
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SISRSESEY नेपाल में कुछ काल व्यतीत कर, वहाँ से उत्तर की आर अल्प 
pst यात्रा. दूरी पर गोसाई कुएड नाम के तीथे में पहुँचे । यह तीथ केवल तीथ 
ers नाम से ही नहीं, पर AAG घटना के कारण भी अत्यः 


विख्यात है । लोगों का कथन है कि यदि सूर्ये की किरणें षी उ 
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ईश्वरीदत्त अत्यन्त मुग्ध थे । पर ATS की अन्वेषण चिन्ता a 
कहीं स्थिर न रहने देती थी । 'अब उनकी नेपाल की यात्रा समाप्त हो चुकी थी। 
अब उनकी इच्छा पर्व॑तस्थान छोड़कर अन्य स्थलों में विचरने की हुई । वे पह. 
से आकर जब दक्षिण भारत की राह पकड़े तो माग में कुछ व्यक्ति कुरुक्षेत्र में रहे. 
बाले महात्माओं की प्रशंसा कर रहे थे। उनके मन में कुरुक्षेत्र पहुँचने की फ्रि | 
अभिलाषा हुई और उसी को यात्रा का लक्ष्य बनाया | | 


स्यागगगगागग्रगगा> किस साधन का अवलम्बन कर इश्वरीदत्त कुरुक्षेत्र पहुँचे, 
कुरुक्षेत्र की यात्रा विषय में प्रायः लोग अनभिज्ञ से हैं । पर वहाँ पहुँचका 
Ba र oo after गरुडध्वज के पास ठहरे। परिडतजी एक प्रकार | 
वैयाकरण थे | उन्होंने इश्‍वरीदत्त का स्वागतकर इनसे शास्त्र विषयक आलाप किया। 
इनकी बुद्विप्रखरता से नितान्त तुष्ट हो वें अपन पास रहने का अनुराध . 
करने लगे | अन्त में अपने पास रख कर व्याकरण अध्यापन करने लगे; पर कुछ ही. 
` दिन उनके पास रहकर संन्यास दीक्षा के साधन में तत्पर हो गुरु का अन्वेषण करे. 
लगे मण्डलेश्वर श्रीस्वामी भागवतानन्द्जी का कथन है कि घरसे निकलकर ये प्रथा 
कुरुक्षेत्र आये और वहाँ सिद्धान्त कौमुदी पढ़ना प्रारम्भ किया । पर स्वामीजी के 
areal से पता चला कि वे पहले काशी आये थे और घर के समीप की पाठशाल 
में कुछ व्याकरण का अध्ययन कर चुके थे। फिर स्वामी ब्रह्मानन्दजी ने भी कु 
व्याकरण पढ़ाया | इससे माळूम पड़ता है. कि नेपाल-यात्रा के अनन्तर Fee! 
qea गरुडध्वज से इनका समागम हुआ। _ E 


MibkbhLH यद्यपि इश्वरीदत्त ने संन्यास की उत्सुकता में अवक 
j सदगुरु की आति ॐ महात्माओं का दर्शन किया; पर किसी न किसी कारणं 
म की चिन्ता वश उन सबको वे TATA में ही डालते गये | सिद्धांत 
MTTTTTTT TR बुद्धि कहीं भी न आइ | उनके मन में आया fè 


नारायण के मागे में अनेक सिद्ध महात्मा रहते हैं, ऐसा सुना गया है; इसलिए @ 

माग का अन्वेषण भी उचित है | सिद्ध महात्मा भी जन संघष से दूर रहना * | 

हैं; अतः सम्भव है कि विभु परमेश्र हमारी अभिलाषाओं को पूर्ण कर दे। यह at 

AO TN के माग का अवलम्बन किये। माग में किसी एक मठ म पहुँच 
शहर से इनका सत्कारकर अपन पास रहने का कहा 


18 amwadi Math as Digitized by eGan 


अन्त में महन्तजी ने अपनी सारी सम्पत्ति का -व्यौरा a 


३७ चतुर्थ परिच्छेद 


बतलाकर अपना शिष्यत्व स्वीकार करने को इनसे कहा । इशवरीदत्त ने तुरत उत्तर 
दिया कि मेरे पिता की सम्पत्ति आपके सम्पत्ति से किसी भी अंश में न्यून न थी । 
जब मैंने उसे तुच्छ समझकर. अथवा संसार की सारी सम्पत्ति को अचुपादेय 
समभकर चिरकाल से इस निर्विकार मागे पर चलने का निश्चय किया है, तो फिर 
सम्पत्ति के प्रलोभ में पड़कर अपने जीवन को निरर्थक न बनाऊँगा। इसके लिये 
आपसे क्षमाप्रार्थी हँ । महात्माजी सुनकर लञ्जित हो गये। क्योंकि एक अल्प 
वयस्क ब्रह्मचारी उस वृद्ध महात्मा को उपदेश दे रहा था। फिर वे अपने विचारों के 
अनुसार अपना कर्तव्य प्रचलित रक्खें । जब ईश्वरीदत्त कणंप्रयाग पहुँचे तो उस ' 
मागे को छोड़कर वे मागे से दक्षिण की तरफ चले | 


f. 


जिस समय Palen करंप्रयाग पहुँचे थे और वहाँ के निवासी महात्माओ से 
पूछा तो पता लगा कि यहाँ से दक्षिण की ओर कुछ दूरी पर एक विदूवान्‌ तथा 
योगनिष्ठ सन्यासी रहते हैं । उनके पास जाने पर सम्भवतः आपकी अभिलाषायें 
पूर्ण हो जाँय | इस बात को सुन इनके मन में सन्यासीजी के दर्शन की उत्सुकता 
प्रबद्ध हुई। वे मागे का निश्चय न कर दक्षिण की तरफ स्वामीजीके अन्वेषणाथे 
चल RI 


यद्यपि स्वामीजी का निवास-कुटीर कर्णप्रयाग से समीप ही में था, RR. 
छोड़ दिये थे; इसलिये इन्हें भयंकर विपत्ति का सामना करना पड़ा। सामने एक 
पर्वत था । इस पर ये चढ़ गये । कहीं भी मागे दिखाई न देता था, पर अपनी यात्रा 
को इन्होंने स्थगित न किया, आगे ही बढ़ते गये [भगवान्‌ दिनमणि भी इन्हें शीघ्र 


. किसी स्थान के समाश्रयण के लिये शीघ्रता का उपदेश दे रहे थे । पर ये करते ही 


कया १ जब इन्होंने देखा कि पवेत की अधित्यका में कहीं जननिवास नही है तो 
निश्चय किया कि नीचे उतरकर पता लगाना उचित होगा । पर उस दुरारोद्द Ta 
पर चढ़ तो गये लेकिन उतरना बहुत ही विषम कार्य था । प्रायः सन्ध्या भी समीप मे 
on रही थी | Paden कठिन काये से घबड़ाने वाले न थे। ये जीवन में कठिन से 
कठिन विपत्तियों का सामना कर उनपर विजय प्राप्त किये थे । उन्होंने नीचे उतरना 
प्रारम्भ कर दिया । । 

जिस समय की यह घटना है, प्रायः शीतकाल का प्रारम्भ [Ge 
जब ग्रीष्म ऋतु में भी अधिक शीत का साम्राज्य रहता ! K 


अधिकता का Sab a शेश्रीदत्तके पास वख 


जीवन-चरित्र | ३. 
' जो थे भी वे भी अति सुक्ष्म | पवेत से उतरते समय उनका शरीर अत्यन्त कलात 
तथा श्रान्त हा चका था | भूख तथा प्यास स भी बे अत्यन्त अवसन्न हो चके थे। 
नीचे आना भी उनके लिये आवश्यक हो गया था; क्योंकि धीरे-धीरे सूयो भगवान्‌ ` 
भी इन्हें उतरने का समय देते हुए अस्ताचल की तरफ इष्टिपात कर रहे थे । इसलिये ' 
इन्हें शीघ्रता से उतरने का प्रयत्न करना पड़ा एक स्थल पर उन्हें भाड़ी के सहे 
नीचे उतरना पड़ा | उस समय उनके शरीर से रक्त भी निकलने लगा । उसी कप | 
से फाड़कर उन्हें पट्टी भी बनानी पड़ी । . जिससे रक्त-प्रदाह का अवरोध हुआ। . 
' किसी प्रकार नीचे उतरकर भी उन्हें कहीं मागे का चिह्न न मिला । इधर अन्धकार | 
भी अपने भावी साम्राज्य की घोषणा पक्षियों के कलरव-डिण्डिम से कर रहा था। | 
ऐसी दशा में एकाकी खडे सोच रहे थे कि अब क्या करें। बहुत सोंचने-विचारने . 
पर भी जब कोई मागे का चिह अथवा आस-पास कोई कुटीर दृष्टिगोचर न हुआ 
तो कुछ आगे बढ़कर एक विशाल अज्ञातनाम वृक्ष के नीचे बैठ गये। ' 
इतने में पूणे अन्धकार छा गया । फिर बे उसी 'पेड के ऊपर चढ़कर 
x रात्रियापन का निश्चय किये। वृक्ष की शाखायें अत्यन् 
| समह विशाल तथा स्थूल थी । जिस पर बैठकर किसी प्रकार | 
Ama समय विताया जा सकता था। उस वुक्ष पर वे चढ़ गये _ 
और दो स्थूल शाखाओं के बीच बैठ गये । जिस पर वे पीठ का भी सहारा पा | 
सकते थे । इस घटना के बारे में स्वामीजी का कथन है कि :--““नीचे अनेक जङ्गली | 
fee जन्तु विहरण करते थे । यद्यपि मैं अत्यन्त श्रान्त तथा भूखा प्यासा भी था, पर | 
नींद आने का अवसर न दिया । पर किसी-किसी समय झपकी तो आ ही जाती । 
थी ।” किसी प्रकार रात्रियापन कर प्रातःकाल होते ही वे पेड़ पर से उतरे ओर | 
भरने से पानी लेकर शौच, स्नानादि से निवत्त होकर संन्ध्योपासन के लिये कै _ 
गये । उसी समय एक Tee, रुद्राक्ष की माला हाथ में घुमाते हुए, जिनकी अवस्था | 
प्राय: ५० वर्ष की प्रतीत होती थी, इंश्वरीदत्त के सामने आकर खड़े हो TH! 
_ इश्बरीदत्त पादापसंग्रहणपूवक उन महात्मा के सामने खड़े होगये | महात्माजी 
. लगे कि यहाँ से पास ही एक बगीचे में सिद्ध महात्मा रहते हैं तुम उनकी Te 
में चले जाओ । तुम्हारी इच्छा के अनुकूल सभी गुण उनमें वतमान हें । अब 
Te आवश्यकता नही | इतना सन्देश सुनाकर वे महात्मा, इश्वरीदत्त का मागे 
08), कहते हैं कि. “जहा. अके मागेका चर 
था था, वही मुझे स्पष्ट माग दिखाई पड़ने लगा” फिर वे इसी 
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३९ चतुर्थः परिच्छेद 
मार्ग से आगे बढ़कर एक बगीचे में पहुँच गये । जिसमें एक कुटीर भी feats 
पड़ा । ईश्वरीदत्त उस कुटीर में प्रवीष्ट हो गग्ने । वहाँ अत्यन्त वयोवृद्ध साक्षात्‌ 
तपस्या के प्रतिरूप शान्ताकार समाधिस्थ महात्मा दिखाई पड़े । इश्वरीदत्त महात्मा 
जी का दर्शन पाकर, श्रान्ति, बुभुक्षा तथा पिपासा की वाधाओं से सवथा मुक्त हो 
गये और उनके ध्यानोपरति की प्रतीक्षा में :बाहर ही वेठ गये । कुछ समय के | 
अनन्तर महात्माजी जब ध्यान से उपरत हुए, इंश्‍वरीदत्त उनके पास “जाकर दण्डवत्‌ 
प्रणिपात किये । महात्माजी ने प्रेमालाप के अनन्तर इनके वृत्तान्त को सुनकर कुछ 
मूल-कन्द उन्हें दिया और कहा कि इसे खाकर फिर हमारे पास आना । इंश्वरीदत्त 
उसी कन्द से बुभुक्षा की शान्ति कर फिर गुरुजी के शरण में पहुँचे । स्वामीजी 
इनसे पठन-पाठन के बारे में चचां करने लगे। इनकी बुद्धिमखरता का परिचय 
पाकर इनके मनोभाव की जिज्ञासा से स्वामीजी इनसे प्रश्‍न करने लगे । 


SORRERCBESESER स्वामीजी ने पूछा कि इतनी अल्प अवस्था सें गृह त्यागकर 
R कत | ऐसे भयावह घोर अरणयों में तुम्हें आने की आवश्यकता 
से प्रसनाचुत्ररन c aa ~ 

कया ? इश्वरीदत्त-आप ऐसे जीवन्मुक्त महात्माओं की 
दर्शनाभिलाषा ही Gh इस काय में ATT होने के लिये विवश करती है । स्वामीजी- 
तो कब तक इस विपत्ति की समाप्ति की आशा है ? इश्व॒रीदत्त--महाराज केः LE 
होते ही उन विपत्तियों की इति श्री हो गई। स्वामीजी--तो अब आप क्या 
चाहते हैं ? ईश्वरीदत्त-मद्दाराज अपने Bz दासों मे मेरी भी गणना कर भवबाधा 
से मुझे बचा लें । इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी अभिलषणीय वस्तु नहीं है । इस 
प्रकार की उक्ति प्रत्युक्तियो से स्वामीजी ईश्वरीदत्त के पूण वैराग्य से परिचित हो 
गये; फिर भी पुनः पुनः इन्हें यही उपदेश देने लगे कि अभी तुम्हे कुछ अधिक 
अध्ययन करना चाहिये और गाईर्थ्य का यथोचित निर्वाह कर फिर प्रजज्या का 
समाश्रयण करना चाहिये। देखो, कच्चे खरवूजे को तोड़ने में तोड़नेवाले को 
कष्ट करना पड़ता है।. उसके वृन्त से पानी भी निकलने लगता है । खानेवाले भी 
कुछ स्वाद नहीं पाते और अन्त में उसे हेय सममकर फेंक देते हैं । इसी तरह अपरिपक्व 
Jera में संन्यास ग्रहण करना अनेक विध्त-वाधाओं से सङ्कीण रहता है | संन्यास 
के उपदेशक तथा संन्यासकता एवं उंसके संसगे में रहने वाले सभी कष्ट पाते. हैं. 
यदि वही खरबूजा पक जाता है तो तोड़नेवाले को a 7 
अल्प भी PRAT HT ARAL RAL सागतात, भी. 


जीवन-चरित्र | ae oe coer | 
करते हैं । उत्तम परिपक्व वैरांग्ययुक्त की भी यही दशा है । इसलिये सें अनुमोदन 
नहीं कर सकता कि ऐसी स्वभावतः औद्धत्य की जननी अवस्था में तुम संन्यास | 
ग्रहण करो | 


छडगग्छल्ययग््बबर स्वामी राजेन्द्रपुरी जी न्याय वेदान्त के बड़े ही प्रौढ विद्वान 
ही स्वामी राजेनपुरी || थे। योगाभ्यास में भी आप बहुत चढे बढ़े थे । ये स्वामी | 
छि ` का परिचय a 
emag आदित्य गिरि मण्डलेश्वर के प्रधान शिष्यों में थे। इनकी | 
समाधि वहाँ के लोगों में तथा संन्यासि-मणए्डल में विख्यात थी । इश्वरीद्त्तजी | 
कणप्रयाग मे ही इनकी विद्वत्ता तथा तपोनिष्ठा को सुनकर मुग्ध थे । पर अतर्कि 
तागत महात्मा ने भी इस विचार की पूणे परिपुष्टि कर दी थी । {अब इनका चित्त | 
अन्य गुरु के अन्वेषण से सर्वथा विसुख हो गया था | इन्होंने निश्चय कर लिया | 
था कि यदि संन्यास ग्रहण करूँगा तो इन्ही महात्मा से। अन्यत्र मुझे जाने की | 
आवश्यकता नहीँ । पर स्वामीजी के ऐसे निरपेक्ष वचनों को सुनकर इनकी आशा | 
- लता पर मानो तुषारपात-सा हो गया और वे कुछ क्षण तक अवाक्‌ बैठे सोच _ 
रहे थे कि अब क्या करूँ | | 


A उस समय इंश्वरीदत्त अपनी अवस्था के २८ वषे में प्रविष्ट हो चुके थे | एक 
नवयौवनशाली व्यक्ति में चित्तवृत्ति की प्रतिकूलता उपस्थित होने पर क्षोभ अथवा | 
चा्वल्य का आना स्वभावसिद्ध है, पर जो कठिन-से-कठिन परीक्षाओं को उत्तीण 
कर चुका है, भला बह परीक्षा काल में किस प्रकार अस्थैण का परिचय दे सकता | 
है । इश्वरीद्त्त अपने विचारों पर अविचल थे और गुरुजी के सम्मुख अपनी शष्ट | 
के लिये क्षमा की प्रार्थना करते हुए सविनय निवेदन करने लगे--“गुरुजी | इस ' 
प्रकार के उचित उपदेशवजञरो से में कई बार आहत हो चुका हूँ, पर मेरे चित्त की | 
अभेद्य विचारवर्म भिन्न न हुआ । आप योगियों के लिये कोई विषय अग्रत्यक्ष नदी. 
हैं। यदि महाराज को निश्चय हो कि यह विचारवर्म छिन्न-भिन्न भी दो सकता | 
है तो सवज्ञ महाराज इस TM का अवश्य प्रयोग करें, जिसमें मुझे भी अपने चिरत | 
वृत्ति की पुण परीक्षा मिल जाय” । इसके अनन्तर गुरुजी ने उन्हें वहीं रख लिया 
अगर प्रतिदिन के इनके व्यवहार तथा कतेव्यों से निश्चय कर लिया कि यह सत्य विर 

श संसार का आशातीत कल्याण होगा । फिर वे कई j | 


"प्या Math लिसमे किसी में भी Siea असफल न पाये. 
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गये । स्वामीजी के अनुराग-वक्ष की जो पत्तियाँ सूखकर गिर पडी थी, वृक्ष समूल 
उत्पाटित हो चुका था, अब उससे इंश्‍वरीदत्त के सद्विचार-जल-सेक से अङ्कुर 
निकल आयो । जिस प्रकार इंश्वरीदत्त ने सवेतोभावेन अपने को स्वामीजी के ' 
चरणों में समर्पण कर दिया था, उसी प्रकार स्वामीजी का भी चित्त इंश्व॒रीदत्त के 
लोकोत्तर गुणों से अत्यन्त आवर्जित हो चुका था । योग की प्रक्रिया तथा राखा- 
भ्यास में इश्वरीदत्त पदले से ही आगे बढ़े थे ; पर स्वामी राजेन्द्रपुरीजी सव॑दा 
उपदेश देते थे कि किसी भी वस्तु के आदि तथा मध्य के दर्शन से ही कृतकृत्य न 
होना चाहिये । संदा इसके लियो कटिवद्ध रहना चाहिये कि हम इस वस्तु के 
चरम सीमा तक अवश्य पहुँचेगे। ऐसा ृढ्सङ्कल्प व्यक्ति कभी-कभी अवश्य 


` चरम लक्ष्य पर पहुँच जाता है। इस लिये तुम्हें शाख्रा्ययन तथा योगाभ्यास में 


अभी आगे पदार्पण करना चाहिये | स्वामीजी के पास अन्य महात्मा तथा ब्रह्मचारी 
भी दर्शनार्थ तथा अध्यायनाथ अथवा योगाभ्यासाथ आया करते थे; पर स्वामीजी 
सब के साथ वैसी बातें न करते थे जैसी इंश्वरीदत्त के साथ । इनके साथ वे उन्हीं 
बातों पर विशेष जोर दिया करते थे जिससे अपना तथा लोक का उपकार Tl 
हम इस बात को दावे के साथ कहते हैं. कि जिस प्रकार इश्वरीदत्त को अनेक 
बाधाओं को पार कर ऐसे असाधारण गुरु की प्राप्ति हुई थी, स्वामी mio 
को भी इससे प्रथम कभी भी ऐसा सुयोग्य शिष्य न मिला था । अस्तु, ऐसे गुरु 

तथा शिष्य का समागम असाधारण और अपूव था | 


Somer एक दिन प्रातःकाल ईश्वरीदत्त गुरुजी के पास जाकर सम्मु- 
aaas खस्थ हो अजलि बाँधकर गुरुजी से प्राथना करने लगे-- 
महाराज ! मेरी आशालता यद्यपि पल्लवित, पुष्पित तथा बृद्ध हो चुकी है, पर इसमें 
अभी फल नहीं दिखाई देता है । यद्यपि महाराज मेरे कल्याणाथं, योगी तथा व्यपगत- 
काम होते हुए भी दत्तचित्त हैं पर किसी वस्तु में अनुरागातिशय समय की प्रतीक्षा 


. करने में seat होता है। .शिष्य की इस बात से अत्यन्त प्रसन्न हाकर 
` स्वामी राजेन्द्रपुरी जी ने कहा कि ईश्वरीदत्त ! संन्यास के अनन्तर आदान- 


प्रदान का कार्य नहीं होता; क्योंकि संन्यास में संसार की सभी वस्तुओं का संन्यास 
करना पड़ता है; इसलिये प्रेषमन्त्रश्रवण के प्रथम झुमे Te दक्षिणां देनीपड़ेगी। |. 
इस पर ईश्वरीदत्त अत्यन्त प्रसन्न हुए । अपने शिर को TOR 
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राजेन्द्रपुरी ने कहा कि में समभता हूँ कि तुम्हारी उत्कट अभिलाषा योगसाक्ष 
में है तथा एकान्तवास तुम्हें अत्यन्त प्रिय है; पर पुण्य भारतभूमि की दुदेशा का 
धर्मवैकल्प को देखकर कभी-कभी हम विरागियों का भी चित्त a 
है। इसलिये तुम्हें यही दक्षिणा देनी पड़ेगी कि तुम विशेष अध्ययन तथा यो 
का अभ्यास.करते हुए धर्मप्रधान भारतवर्ष में फिर प्रत्येक जन में धार्मिक भाव दे. 
पुनरुज्जीवित कर दो | केवल मुझे तुम से यही दक्षिणा अभिप्रेत है। गुरुजी की ay 
को शिरोधाय कर प्रेषमन्त्र से दीक्षित हुए। गुरूजी ने इश्वरीदत्त का नामकरण जि 
संन्यासपद्धति में ( योगपट ) कहते हैं, स्वामी जयेन्द्रपुरी रक्खा | उसी समय सेरे 
महाराज जयेन्द्रपुरी जी नाम से ख्यात हुए | 


संन्यास-ग्रहण के अनन्तर स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज गुरुजी के aay है | 
योगाभ्यास की परिपुष्टि भी प्राप्त कर लिये । यह्‌ वृत्तान्त वयोवृद्ध विरक्त श्रीस 
शुक्रभारती के दूवारा प्राप्त हुआ था । कुछ दिन गुरू-परिचयों में अपने समय त 
जीवन का साफल्य करते हुए निरत रहते थे; पर उन्हें इस बात की अधिक चित्त 
थी कि गुरुजी के समक्ष प्रतिज्ञात दक्षिणा की पूर्ति करना भी अत्यावश्यक है इस. 
लिये वे गुरुजी के पास निवेदन किये कि मुझे आज्ञाप्रदान से अलुग्रहीत करें | 
at गुरुजी चाहते थे कि सुयोग्य शिष्य मेरे पास ही रहकर शास्त्र तथा योगर 
अभ्यास करता रहे; पर लोक के हित की समीक्षा का भार भी ऐसे ही निस 
महात्माओं पर निभर है | इसलिये स्वामी राजेन्द्रपुरीजी ने साशीर्वाद स्वामी जयेत 
पुरीजी को जाने की अनुमति दी । कुछ दिन रह जाने के कारण वहाँ आने जाने वे | 
महात्मा तथा कुछ सद्गृहस्थ भी स्वामी जयेन्द्रपुरीजी के गुणों से आवर्जित Is 
थे ।. उन लोगों ने स्वामीजी तथा स्वामीजी के गुरू से वहीं रहने का अनुरोध किया 
पर अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने की अभिलाषा प्रकट कर और फिर वहाँ आने 
प्रतिज्ञा कर स्वामीजी वहाँ से विदा हुए और प्रथम बद्रिकाश्रम जाने का वि हू 
प्रकट किये । . 
TREE प्न स्वामी जयेन्द्रपुरीजी जब बदरिकाश्रम जागे * | 
लिये प्रस्तुत हुए उस समय. अनेक महात्मा, जो 
i eaaa उपदेशों से मुग्ध थे, उनके साथ चलने को तयार हुप! । 
2 श साथ सानन्द यात्रा किये ।. स्वामीजी के वहाँ पहुँचने । 


पीजी के सागत कर सै प्रकार की उचित ae कर 
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स्वामीजी. अल्प काल तक रहकर जब बहाँ से चलने लगे तो जो पणडे पुजारी स्वामीजी 
तथा उनके सहचरों क्री उचित सेवा किये थे उनसे स्वामीजी यह कहू कर कि आप 
लोगों को इस सेवा का फल कभी अवश्य मिल.:जायगा, वहाँ से लौटे । फिर 


जब कर्णप्रयाग आये तो उन महात्माओं को वहा राककर एकाकी भ्रमण करते 
हए पञ्जाब की तरफ चले | 
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6 धटियाला में निवास || एकाकी पंजाब की यात्रा में स्वामीजी किसी वाहन का 


aaas सहारा लिये अथवा पेदल ही गये यह वृत्तान्त माळूम न 
हो सका । पर पञ्चाव में पहुँचकर वे पटियाला स्टेट म जा पहुँचे | पटियाला स्टेट में 
परिडत शाङ्करदत्त बडे ही प्रसिद्ध विद्वान्‌ थे। सदाचार म॑ भी उनकी अत्यन्त ख्याति 
श्री परिडत महात्माओं के वे अनन्य भक्त थे | 


स्वामी जी एक मन्दिर में उतरे थ्रे-। दर्शनार्थ पणिडतजी .भी वही 

आ गये ! स्वामीजी के साथ परिडत जी शास्तरचचो करने लगे । अपनी 
कुशाम्रवुद्धिता से स्वामीजी ने परिडत META को अत्यन्त सन्तुष्ट कर लिया | 
इनकी विदूवत्ता से आकृष्ट होकर चाहे-कि स्वामीजी अगर हमारे ही यहा. 
रहते तो अच्छा होता । यह सोचकर पणिडतजी ने स्वामीजी. से सानुनय 
निवेदन किया । स्वामीजी उनकी प्रार्थना को स्वीकृत कर उनके साथ घर पर ya 
आतिथ्य सत्कार स्वीकारकर स्वामीजी ने एकान्तवास के लिये पंडित जी से कहा । 
पंडित जी ने अपने निवास-स्थान के पास ही एक कुटीर बनवाकर स्वामी के लिये 
उचितं प्रवन्ध कर दिया । स्वामीजी का मुख्य काम वहा यांगाभ्यास था । उस 
समय ८ घन्टे तक स्वामीजी की समाधि लगती थी । शाम के समय जब समाधि 


. से उपरत होते थे तो केवल एक पाव दूध से अपने अशन व्यापार की समाप्ति 


करते थे, उस समय आये हुए सद्यृहस्थों को उपदेश देते थे और विद्वानों से ma- 
चचा करते थे । धीरे-धीरे स्वामीजी की समाधि. तथा विद्वत्ता की प्रसिद्धि चारों 
तरफ फैल-गई। अब अधिक संख्या में जन उपदेश श्रवण के लिये आने लगे । 
स्वामीजी के समाधि के नियम में बाधा पड़ने लगी । किसी प्रकार तीन चार वर्षा 


. तक इसी क्रम को स्थिर रक्‍खा । यद्यपि स्वामीजी केवल एंक बार और दिन भर में 


एक पाव ही दूध ग्रहण करते थे, पर उनके उछलते हुए तेज में अल्प भी न्यूनता न. 
माळूम पढ़ती थी। प्रत्युत प्रतिदिन उनके शरीर में कान्ति तभा 
बृद्धि ही अनुभूत होती थी । शरीर तो उनका अवश्य ही सरसर | | 


angamwadi Math Collection. Digitized by eG: 
y : 


` जीवन-चरित्र कक: OF “7 a We 
Aa साहस और उत्साह पूव की अपेक्षा अत्यन्त अधिक दृष्टिगोचर है 
'श्ये। जब उपदेश-श्रोताओं का समुदाय अधिक संख्या में आने लगा 'तो सी : 
उस स्थान को छोड़कर. अन्यत्र जाने के लिये सोचने लगे। अपने अनन्य क i 
fo शङ्करदत्तजी से भी अपने मनोभाव को प्रकट कर द्या । अब यहाँ त 
अवतीर्णं होता है कि स्वामी राजेन्द्रपुरीजी से वचनवद्ध होकर भी अपने ध्येय ए 
उद्देश्य से ये क्यों भागते थे ? पर साथ-साथ स्वामीजी ने यह भी कहा थाह | 
“योगाभ्यास तथा शास््राभ्यास की. चरम सीमा देखकर अन्य काय में तत्पर aT 
इसलिये यह भी गुरु की आज्ञा का पालन ही था । उसका किसी प्रकार विरोध hy 
नहीं हो सकता । यद्यपि पंडित शङ्करद्त्त न चाहते थे कि स्वामीजी यहाँ से बह. 
जाँय, पर स्त्रामीजी की समालोचनात्मक शाख्ाध्ययन में प्रवृत्ति देखकर काशी जारे | 
` के लिये उन्होंने भी सहष अनुमोदन किया और काशी जाने के लिये स्वामीनी 


शङ्करद्त्त परिडत के पास रहकर योगाभ्यास, मण्डलेश्वर स्वामी श्री कृष्णानन्द i 
'के लेख से भी परिपुष्ट होता है। . | 


Se 


® क्र 


ग्र: सांख्णे कपिलः पतळजलिरलं, योगे विरक्तो gael | 
साक्षादद्वयद्शने शिवतनुस्तकषु यो गौतभः॥ 
शान्तिक्षान्तिदयादिरित्नसहिता,  ज्ञांनाम्बुधीरक्तता-- 
"७ कळेगकारणान्निजजनान्‌ ° श्रीमजयेन्द्री गुरु: ॥ 
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RR परिच्छेद 
g ऊँ. नमः शिवाय ‘ध : 
अक्तहच्छूलसुच्छेत्त' घृततीच्णत्रिशूलकः । 
कलितासूतकरोत्तंसः शिवः कुयोच्छिचं सदा ॥ ` _ 


aT के हृदय की पीड़ा को उन्मूलित करने के लिये जिसने तीक्षण त्रिशूल 
धारण किया है, भक्तों की .ताप-शांन्ति के लिये जो मस्तक पर सुधाकर को धारण 
. किये हैं ऐसे भगवान्‌ शंकर संसार कां सदा कल्याण करें | 


- भगवान्‌ श्रीजिशूलपाणि 


१ 


[पसा aes 
RUMOR ONE SRO ETT 
अनादि परिवर्तमान नश्वर इस संसारचक्र की पद्धति से सवथा प्रथरभूत 


| अविनश्वर इस काशीपुरी के माहात्म्य से कोई भी आये अपरिचित न होंगे । यहा. | 
है संसार की वाधाओं Ben AAR देते: हि AA OAS à “असुतसत्र, बहता रहता है Vis % 
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जिस सत्र में अर्थियों को निषेध का अनुभव नहीं करना पड़ता । भोगा ahah 
भगवती अन्नपूर्णा यहाँ स्वयं अर्थियों के अथसम्पादन 'में सावहित चित्त छु 
हैं । यह भारतवषे के सभी संस्कृत विद्या के प्रधान केन्द्रों में सवंप्रधान विद्य 
मानी जाती है । समस्त संसारः की रचना, रक्षा तथा प्रलय करनेवाले नुक 
भगवान्‌ विश्वनाथ की कैलाश से भी अधिक प्रिय यह राजधानी हे । ज्ञान छ 
विज्ञान की अद्वितीय खान है। भगवान्‌ व्यासजी ने मुक्तकंठ जिसकी प्रश | 
की है, जैसा कि मङ्गलाचरण में दिखाया जा चुका है पणिडंत aia, | 
प्रणी श्री श्रीहष ने भी काशी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि “काशीपुरी few 
'न वसुन्धरायां तत्रस्थितिमेखसुजां भवने. निवास: | तंत्तीथेसुक्तवपुषामत एवशु | 
स्वगात परं पद्‌मुदेतुमुदेतुकीहक्‌ Ul”? भगवान्‌ शांकर,की नगरी काशीपुरी प्रथ्वी पर क॑ | 
` है। यहाँ पर रहनेवाले स्वगेवासी हें । इसीलिये इस तीर्थ में निवास ace 
निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। क्योंकि स्वर्ग में शरीरत्याग करनेवालों के लिये मुखि 
अतिरिक्त स्थान निरतिशय सुख के लिये अन्य कौन हो सकता है ! केवल इतना 
नहीं प्राय: सभी ऋषियों ने इसके माहात्म्य को अनिबेचनीय बतलाया है। ऐे 
मज्ञलमयी काशीपुरी में धमार्थी हो अथवा विद्यार्थी हो यद्वा भोज्षार्थी हो च 
' सुखार्थी हो, निवास करना किसे अभीष्ट न होगा । भला कौन ऐसा विज्ञ होगा जे. 
स्वर्गीय सुखों की तृष्णा से सुख, धर्म तथा मोक्ष इन तीनों की अवहेलना करे! 
इसी लिये स्वग से भी निस्पृह जन आजीवन काशीनिवास करते हैं। ऐसी दशा 
एक विद्वान्‌ तथा योगी महात्मा इस श्रेय से कब: वङिचत रह सकता है। सग 
जयेन्द्रपुरीजी भी इन्हीं मङ्गल समुदाय के किसी अंश को दृष्टिकोण में .रख # 
` काशी पधारे थे । अग्रिम वृत्तान्त से जिसका स्पष्टीकरण हो जायगा | 


i 
1 
| 
' 


fu} 


| meta अन्वेषण || काशी पहुँचकर स्वामी जयेन्हूपुरीजी महाराज के चित” 
MSU अत्यन्त सन्तोष लाभ हुआ । भूतभावन भगवान्‌ रहै | 
पर उनकी इस प्रकार की आस्था थी.कि उनके करोड़ में अपने को समरण कर ये 
प्रकार से निश्चिन्त हो गये । जिस प्रकार पुत्रवत्सला माता सर्वथा अन्यावलम्बरि | 
RIR सब प्रकार सुख-प्रासि की चिन्ता करती है, जो सुख Rig a 
होता है। इसी प्रकार जगद्रक्षक भक्तवत्सल भगवान्‌ UEC की गोद में. सब्र 
अपने का समपंण करनेवाला जन, बुद्धि के. अगोचर सुख को क्यों नहीं प्राप्त 


“सकता ! सर्वेः PR A धर्भशाली जो A के पास. ह 
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महल्ले में है--उसी को निवास स्थान निश्चित किये । यह धर्मशाला उस समय 
स्वामी रामचरण पुरीजी के अधिकार में थी । इसमें महात्मा तथा विद्यार्थी रहा | 
करते थे । इस समय यह पूर्वे निर्दिष्ट नाम से प्रसिद्ध स्थान संन्यासि संस्कृत कालेज 
के अधिकार में है। इस निर्वाध स्थान में स्वामीजी के मनोनुकूल सभी वस्तुएँ 
थीं । इस स्थान पर प्रायः स्वामीजी के ही साथ आनेवाले महात्मा भी विरक्त 
विद्यानुरागी तथा योगाभ्यासी थे । जिनका MATT स्वामी स्वरूपानन्दजी, 
स्वामी सङ्गलगरिरिजी तथा स्वांमी रामानन्द्जी था । स्वामी स्वरूपानन्दजी 
दर्शन के प्रौढ़ विदूवान्‌ थे । कुंछ काल के वाद म्रृत्युळ्जय आश्रम काशी में मण्ड- 
लेश्‍वर स्वामी परमास्मानन्द्जी के उत्तराधिकारी मण्डलेश्वर निवाचित हुए | स्वामी 
मङ्गलगिरिजी अंब भी लक्ष्मीकुएड अपारनाथ टेकरे में निवास करते हुए सत्य चैराग्य 
के देदीप्यमान उदाहरण हैं । स्वामी रामानन्दजी व्याकरणाचायं काशीदेवीमठ मं 
साधु-संन्यासी, छात्र तथा विद्वानों को सुविधा प्रदान कर पुष्कल उपकार कर रहे हैं । 
इन महात्माओं तथा अन्य भी विरक्तां के साथ स्वामीजी सुखमय समय व्यतीत 
कर रहे थे । पर उनके चित्त में उस लक्ष्य-ग्राप्ति की चिन्ता निरन्तर अपना प्रावल्य 
दिखाती थी, जिस लक्ष्य को लेकर वे पढ़ियाला स्टेट के परिडत शाङ्करद्त्त के यहाँ से 


. योगाभ्यास को शिथिल कर काशीजी आये थे | अपन सहवासियों से बार वार प्रसिद्ध 


परिडतों की विद्वत्ता तथा अध्यापन-रौली की जिज्ञासा प्रकट किया करते थे । 
` द्यपि विश्वनाथ की राजधानी काशीपुरी में कभी भी संस्कृत विद्या के 


'पारङ्गत विद्वानों की कमी न थी, पर वह काल संस्कृत विद्या की उन्नति.के लिये 


स्वणमय काल HEI जा सकता है | पणिडतामरणय सवतन्त्रस्वतन्त्र श्री शिवङुमार 
शास्री, परिडतप्रवर श्री गङ्गाधर शास्त्री, "निखिल विद्याविद्योतित परिडत 
उमापति द्विवेदी ( नकछेदराम शास्त्री ) श्री तात्या शास्त्री द्शनप्रतिमूर्ति 


' ` प्रणिडत-मान्य अच्युतानन्द, त्रिपाठी शास्त्री प्रश्वति सूरिसमुदाय काशी अपने 


नाम को अन्वर्थ कर रही थी । प्रातःस्मरणीय पणिडत शिवकुमार शास्त्री 


: ऐसे विद्वानों को सरस्वती का साक्षात्‌ पुत्र तथा श्री विश्वनाथ का साक्षात्‌ 


अवतार कहना अत्युक्ति न होगी | कारण इनके समय से संस्कृत विद्या 


` जो नवीन प्रकार का जीव संच्चारं हुआ, उसके लिये संस्कृत विद्यानुरागी चिरकाल 


तक आभारी रहेंगे | ऐसी दशा में जब कि प्रत्यक गलियों में संस्कृत विद्या के खात 
अनवरत प्रवाहित थे तो पठनं पाठन की असुविधा की सम्भावना भी नहीं 


al सकती; पर एक उत्कट, जिङ्गासु-के (लिये, जि नू सुविधाओं [ल AART द्दोती 
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है, स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज को वे सुविधायें प्राप्त न थीं । वे माधुकरी fre 

अपनी जीवन-यात्रा चलाते थे और उसीमें सवदा प्रसन्न भी रहते थे । पर ty. 
जो उनके पास थे या मिलने आते थे उनकी अलौकिक बुद्धिप्रखरता कापरत्यक्ष अभ. 
कर इस विचार में पड़ जाते थे कि ऐसे भविष्णु व्यक्ति के लिये जीवनोपयोगि इ 
वस्तुओं की सुविधा होनी अत्यावश्यक है । 8) 


किसी दिन स्वामीजी परिडत-शिरोमणि शिवकुमार mh 
| = z ( के पास पहुँचे। वे दरभंगा नरेश की पाठशाला hi 
abd अध्यापन कर रहे थे। स्वामीजी उनका नाम तथा 
` 'तो प्रथम से ही सुन चुके थे; पर प्रत्यक्ष उनके अद्भुत पारिडत्य तथा समाः 
सारस्य प्रश्नति गुणों को देखकर अत्यन्त मुग्ध हो गये । परिडतजी पाठ वन्द 
.स्वामीजी का स्वागतकर उन्हें उचित आसन पर बिठाकर सविनय आलाप कसे 
लगे । वचन प्रसङ्ग में स्वामीजी ने अपने हृदूगतभावों को परिडतजी के सामे 
अभिव्यक्त किया । परिडतजी स्त्रयं भी अनुभव कर चुके थे कि एक जिज्ञासु के शि 
किसम्रकार की सुविधा होनी चाहिये । इसलिये परिडतजी ने क्रमशः इस बात $ 
पता लगा लिया कि स्वामीजी सर्वथा असहाय तथा निरपेक्ष व्यक्ति हैं; पर हें शा 
बुद्धि जिज्ञासु | इनकी जबतक खान-पान तथा रहन-सहन की उचित व्यवस्था नहा 
तबतक शीघ्र कायेसाफल्य होना असम्भव है । इन्हीं सब बातों को सोचते हुए पि 
जी ने स्वामीजी से कहा किः--“आप अपरिचित स्थान में हैं तथा प्रायः अपरत 
जनों म आपका सहवास है। न तो यहाँ आपका कोई वन्धु है न-मित्र | यि 
समता हूँ कि आप उच्चकोटि के विरक्त महात्मा हैं, पर विद्याभ्यासोपयोगि वसु 
की अपेक्षा तो अवश्य करनी पड़ेगी । आप सहायता के लिये किसके सामने ह 
.. फैलावेंगे ? जबतक निवास तथा खानपान का भांर कोई नहीं ले लेगा TATE ACS 
आपका बाधाओं का सामना करना पड़गा | यदि उचित प्रबन्ध न होगा तां 
आशाओं पर जिसके सहारे आप चिरकाल THT कष्ट सहते आये हैं पानी | 
जायगा | ज्ञानासृतपिपासु ज्ञानामृत के प्रवाह के पास क्यों न बैठा हो, पर सार्व 
बिना वह अपुनी प्यास नहीं चुझा सकता। प्रत्येक कार्य में उचित साफल्य 
के लिये तदनुकूल साधनसामग्री का “होना सवथा अनिवार है | a at 


विरक्त महातमा & किसी वस्तु के अभाव में जापू लिन न प भिसे जि 
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साफल्य को आशा नहीं ।? इतना कहकर 
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शान्त बैठ गये । स्वामीजी भी इन बातों को सुनकर कुछ सोचने लगे और 

शास्त्रीय विचार के मरसङ्ग में कुछ समय वहीं बिताकर पंडितजी से बिदा हो अपने 

निवासस्थान पर आग्रे । एक saad विद्वान्‌ , जिसके असंख्य छात्र विविध. 
प्रान्तो में विद्या-प्रचार कर रहे थे, उसकी बातों को सुनकर अवश्य स्वामीजी कुछ 

चिन्तित से हो गणे। उनके हृदयाकाश पर धीरे-धीरे नैराश्य मेघ की घटा घिर 
आई । थे गाढ़ विमर्श में पड़ गये । उस दिन इसी चिन्ता में अपना समय बिताया 
ओर इसी अवस्था में रात्रि में शयन भी किया । 


श्री १००८ पूज्यपाद जगदूगुरु श्रीस्वामी. शांकराचार्यजी महाराज. 
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ALAANI a as aaa Ga a ee ae ea 
बक्तारमासाद्य यमेव नित्या सरस्वती स्वार्थसमन्बिताभूत्‌। 
निरस्तदुस्तकेकलडुपक्का' नमामि तं. राङ्कणमचिताङप्रिम्‌।। ' 


जिन्होंने सरस्वती भगवती में आये हुए दुस्तक दोषों को aaa निरस्त 
कर दिया, जिस वक्ता को पाकर सरस्वती पूणे कृताथ हो गई और सुरासुर 


` जिसके चरणरज का अपने मुकुट से अपमाजन करते हैं ऐसे भगवान्‌ श्री 


शङ्कर को बारवा AUR 451 Math Collection. Digitized by eGangotri 


_जीवन-चरित्र- य ग * a 


Fe जागरावस्था की अलुभूत वस्तुओं का m 
ns ९. > O = 
EEE. | आवतन तो हुआ ही करता है; इसलिये स्वप्न में भी 5: 
शंकराचाय का दर्शन Y à f w 
Aaaa सामने वे ही शाख्रीजी के कथन पुनः पुनः उपस्थित ह्री. 
थे। उस समय भी खेद की मात्रा की कमी न थी । इसी विषमाबस्था में सह 
उनके सामने दण्डधारी, जिनके चारों तरफ तेजस्विता की किरणें. छिटक रही; 
दिव्यमूत्ति उपस्थित हुई । स्वप्न मे ही स्वामीजी ने उस दिव्यमूर्ति का अभिवाद ब्र. 
_साद्रार्पित आसन पर बिठाया | अनन्तर इस दिव्य पुरुष ने स्वामीजी के उपर व्या. 
दृष्टिपात करते हुए कहा किः-“तुस्हें इन बातों के लियो चिन्तित न होना चाहि 
प्रातःकाल तुम, महाराज श्री गोविन्दानन्दजी, मण्डलेश्वर जो साक्षात्‌ झां 
ही स्वरूप हैं, उनके पास जाना; वहाँ तुम्हारी सब प्रकार की सुविधा हो जायगी। 
इतना कह कर जगदूगुरुजी परोक्ष हो गये। ये थे 'जगदूगुरु साक्षात्‌ शडडरावता | 

` भगवान्‌ शङ्कराचाये । स्वामीजी ने इसके उत्तर क्षणं में उठकर भगवान शङ्कत 
इस कृपा पर अपने को कृतकृत्य समझ | | 


स्वामीजी के हृदय में अलौकिक आनन्द का साम्राज्य हुआ। उस सस | 

रात्रि का अवशिष्ट भाग उन्हें कल्प-सा प्रतीत होने लगा । अपने मनोमद्दिखें 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य को उस दिव्यमूर्ति को प्रतिष्ठित करः सूर्योदयं की प्रतिं 

` करने लगे । | 
ग्रातःकाल होते ही स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज गंगास्नान, विशव 
अन्नपूर्णा दर्शन तथा नित्यक्ृत्य से निवृत्त हो 'रेढीनीम मुहल्ले में संन्यासि निव 
जो गोविन्द मठ के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ गये | इस मठ का नाम एही | 
“सन्यासाश्रम के नाम से प्रसिद्ध था । :महाराज गोविन्दानन्दजी मरडलेखर ते. 
इसका नवीकरण किया. उस समय से गोविन्द्मठ के नाम से इसकी a 
हुई | यह एक अत्यन्त प्राचीन सिद्ध पीठ है । इस पर विद्वान्‌ तपस्वी साधुता 4 
सम्पन्न महात्मा ही आचाय चुने जाते थे ।: जिनका निर्धारण साधु-समाजकी र्ग | 
से होतो था | इनका कार्य भी अभ्यागत महात्माओं की सेवा विद्याभ्यास & 
तपस्या की उपयोगि वस्तुओं का सम्पादन था | यह कहना तो सर्वथा असर 
कि इस संन्यासाश्रम की स्थापना कब से हुई । पर महाराज शुक्रभारतीजी से १° | 
की परम्परा EMG है"उसंको नीचे'बस्सेखे PE जा हे । | 
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या! शह्मशक्ज यह पहले बतलाया जा चुका है कि आश्रम किसी व्यक्ति- 
ण स्वासीजी का गोवि- (९ 

द न विशेष की सम्पत्ति नहीं. होता । वहाँ का आचायत्व 
- ५ स्वसम्म्रेदाय के महात्माओं के ऐकमत्य पर निर्भर होता 
है । यही क्रम इस आश्रम में भी है। इस आश्रम के अधिपति श्री १००८ श्रीजग- 
दूशुरु शङ्कराचाये के सम्प्रदाय का कोई भी संन्यासी निधारित किया जा ,सकता हे । 


उक्त सम्प्रदाय के संन्यासी दशनामी कहे जाते हैं | पाठकों को इस सम्प्रदाय के मूल 


-ज्ञान के लिये परम्परा का अल्प निर्देश किया जा रहा है | 


aa श्रति-प्रतिपादित धर्म के प्रचारक, कलि में तीन आचाय 
9 हुए | प्रथम गौडपादाचायं, उनके शिष्य गोविन्दाचाय, 
गाया र्यी उनके शिष्य शाङ्कराचायं | शङ्कराचाय-रूप में अवतीण 
साक्षात्‌ भगवान TELA देवांशासम्भूत अपने चार शिष्यों के साथ वैदिक A- 
हीन जगत्‌ में वेदों का प्रचार किया । उनके शिष्य पद्मपादाचाय, इस्तामलका- 
चार्य, त्रोटकाचार्य तथा सुरेश्वराचाये, ये चार आचार्य थे। प्मपादाचाण के वन 
तथा अरण्य दो शिष्य थे । हस्तामलकाचाये के सरस्वती, भारती तथा पुरी नाम के ` 
योगविद्याविशारद्‌ तीन शिष्य थे । श्रीत्रोटकाचाणे के गिरि, पवत तथां सागर 
नाम से प्रसिद्ध तीन शिष्य थे । तथा सुरेश्वराचाय के दो शिष्य थे, जिनका नाम तीथ 
और आश्रम था । इनमें पद्मपादाचाणं गोवर्धनमठ ( जगन्नाथ पुरी ) के, हस्ताम- 
लकाचार्य weds ( रामेश्‍वर ) के, त्रोटकाचार्ण ज्योतिमेठ ( बदरिकाश्रम 
जोशीमठ ), सुरेधराचार्ण शारदामठ ( द्वारिका ) के आचार्य थे। इन आचायोँ 
के शिष्य गिरि, पुरी भारती आदि भी अपने अपने आचायो के मठ के ही संन्यासी 
कहलाते हैं । इन्हीं पूर्वाचायों की परम्परा के संन्यासी इस समय भारतमें अनेक 
स्थानों में निवास करते हैं, पर वे हैं सभी दशनामी। 


a ae | इसी सम्प्रदाय के संन्यासी इंस आश्रम के आचाय होते आये 
[| गोविन्दमठ काशी “| हे. | इस बात का पता नहीं कि किसके आचार्य में इस 
Jaama आश्रम का उद्घाटन हुआ, पर कुछ परम्परा, जो झुक्रभारती 
जी महाराज से उपलब्ध है, उसका उल्लेख किया जा रहा है। यह भी सम्भव हो | 
सकता है कि सर्वप्रथम श्री १०८ महाराज रमेश भारतीजी के ही आचायत्व में इस 
आश्रम का उद्घादन/हु सा हो;, पर SAAT वृत्तान्त का पत्ता न लग सका | 


& 
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३१--, „ s वर्तमान मण्डलेश्वर पूज्यपाद कृष्णानन्दजी 
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पूर्वोक्त गोविन्दमठ में प्रायः अन्य मठों की भाँति महात्माओं के निवास तथा 


o ओजनाच्छादन की ही सुविधा नहीं दी जाती, पर इसमें इस विषय पर विशेष 
' ध्यान दिया जाता है कि यहाँ निवास करने वाले महात्मा तपस्विता के साथ विद्वत्ता 
तथा उसके द्वारा लोकोपकार में भी अद्वितीय हों। इस बात की प्रसिद्धि 
' भारत के प्रत्येक समाज में स्थान पाई है। यह ठीक भी है कि जिस वृक्ष की 
' जड़ परिपुष्ट है, उसकी शाखायें, पत्र, पुष्प, फलादि क्यों न परिपुष्ट हों । इस आश्रम 
| के आचायं के निर्धारण काल में ही साधुसमाज अत्यन्त we रहता है कि 
। आचार्य में साधुता की सङ्गिनी विद्वत्ता भी अवश्य होनी चाहिये । इसलिये 
* इस स्थान में जितने आचायों का परिगणन किया गया है, वे सभी पूर्ण विद्वान्‌ 
¦ तथा परिनिष्ठित तपस्वी थे। भला ऐसी दृशा में यहाँ रहनेवाले महात्मा कब 


विद्वत्ता से aaa रह सकते थे और क्यों लोक दितैषिता से प्रथग्भूत होते । भेरी 
समक में तो वर्तमान भारत में जहाँ धार्मिक भावों ने प्रतिष्ठा पाई है, और जहाँ 
पर कुत्सित भाव भरे उपन्यास तथा तोता मैना की कहानियों को त्यागकर उपनिषद्‌, 
गीता, भागवत आदि धार्मिक ग्रन्थों के अभ्यास नें अवकाश पाया है, वहाँ बहुत 
अंशों में यहाँ के ही संन्यासियों ने हाथ बढाया 2 । 


स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महाराज ने जब अलौकिक शुंणसम्पन्न इस As को 
दृष्टिगोचर पाया तो अवलोकन मात्र से ही अपने को कृताथ समझा । उन्हें आश्रम 
के दूचार पर ही कुछ संन्यासी मिले, जिनसे आलापकर स्वामी श्री गोविन्दानन्द्जी 
महाराज के दशोन की अभिलाषा प्रकट की । संन्यासियां की सहायता से वे मठ के 
एक बरांमदे में बैठे हुए महाराज मएडलेश्वरजी के दशन के साथ स्रभश्रुत श्री शाङ्करा- 
चार्यजी के उपदेशों का स्मरण करने लगे | उन्हें इस बात का विश्वास न था कि 
मनुष्ययोनि में इस प्रकार के, जिनके रोम-रोम से तपस्विता तथा विद्वत्ता निकल 
रही हो, जन भी विद्यमान हैं; पर जिसके सद्विचार तथा सद्‌व्यवहारों की पुष्टि 
स्वयं भगवान्‌ शङ्कर कर रहे दों, उसे मनुष्य-कोटि में गिनना भी उचित नहीं । ऐसे 
जन AGATA STS ae aA TATTERED He, जा सकते हं । 


~ 
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मानो भगवती भागीरथी के तीन भ्रद्वाहों से परिवेष्टित पुवेतराज हिमालय की शिला 
हो | उनके दाँत अत्यन्त स्वच्छ और YH वणे के थे | आलाप के समय उनसे शुभ्र 
किरणें निकलती हुई प्रतीत होती थीं । मानो जन्हु ऋषि से निकलता हुआ गङ्गा का 
प्रवाह दिखाई पड़ रहा हो । सभी पतों से स्थिरता, चारों समुद्रॉ से गम्भीरता; 
भगवान्‌. भास्कर से तेजस्विता, कलानिधि चन्द्रमा से शीतलता और गगन से 
स्वच्छता लाकर मानों आप में कूट-कूटकर भरी गई थीं । 

तपस्या का FATE अवर्णनीय प्रभाव होता है | स्वामी श्रीगोविन्दानन्दजी का 
शरीर तपाये हुए खरे BAU की भाँति चमकता रहता था। यद्यपि इनकी मूर्ति . 
अत्यन्त शान्त दिखाई देती थी, पर मैंने भी स्वयं अनुभव किया है कि चमकती हुई 


` बिजली की-माँति दर्शकों के नेत्रों को चकाचौंध में डाल देती थी । ये सबंदा उदा- 


सीन-से दिखाई देते थे, पर जिसने प्रथम इनका द्शेन पाया उसे भय-सा प्रतीत होने 


"लगता था । धार्मिक क्षेत्र में आपका उस समय इतना विशाल प्रभाव था कि इनकी 


स्थिति से संसार मानो दो सूये से युक्त दो गया था । वसुन्धरा की स्थिरता मानों 
आपकी ही तपस्या पर Rate थी। किसी भी दीन दुःखी को जब दृष्टिगोचर पाते 
थे तो इनका करूणोदधि कछाल से परिपूणे हो सीमा से अतिरिक्त हो जाता था। 
जन्म-मरण-क्लेश से भीत जनों के लिये मानों संसार-सागर को पार करने के लिये 
सेतु-से थे। कोई भी ऐसा जिज्ञासु न था जो आपके पास पहुँचकर भ्रान्ति-शून्य 
तथा स्थिरचित्त न हो गया हो। संसार में निराश्रय हो भटकती हुई शान्ति देवी 
के परिपुष्ट मन्दिर थे चारों तरफ विस्तृत तृष्णालता को उन्मूलन करने के लिये 
कुठार से थे । शान्ति-ब॒क्ष के अच्छेद्य मूल थे। सागर में अगाध जल की भाँति 
इनके सन्तोष का कोई ज्ञानवान्‌ भी पता न लगा सका कि कितने परिमाण में 
इनमें सन्तोष निवास करता है । धर्म रूप ध्वज के ठहरने के लिये महोन्नत वंश थे । 
इनके उपदेश को लोग AAA म्रहण' करते थे, जिससे किसी भी प्रस्तुत काये में 
असाफल्य का अनुभव नहीं करते थे । इसलिये सिद्धिमाग के उपदेष्टा रूप से लोगों 
में प्रसिद्ध थे । जिस तरह पवे के दिन तीर्थ स्थानों में अगणित मलुष्यों का संघट्ट . 
होता है, ठीक इसी प्रकार इनमें सभी विद्याओं का निरन्तर संघट्ट:रदहां करता था । 
लोभ-सागर को शुष्क बनाने के लिये प्रलय काल के सूये के समान थे। प्रायः 
विद्वानों के सम्पक में अपना अधिक समय थापन करते थे और उनके साथ प्रत्येक 
शाखों की चर्चा भी किया करंते थे, प्रतीत होता था कि ये शास्त्ररत्नों की परीक्षा 
के लिये wR शो +, तसर सा. कौन होगा (जिसमें अपना विष 
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सञ्चार न किया हो, पर इन स्वामी रूप मन्त्र के सन्सुख वे हतप्रभ हो दूर से ही 
` भाग जाते थे।' इन प्रचण्ड सूरी के समक्ष अज्ञानान्धकार ने कभी अपना स्वरूप 
भी न दिखाया। सदाचार, सौजन्य safe लोकोत्कृष्ट गुणों के निवासाथे ये ge 
तथा रम्य निजी गृह थे। प्रतिदिन इनकी निरीक्षकता में मज्ञल काये होते रहते थे ; 
इसलिये शुभकाय के मानो खजाना थे। इन महात्मा रूप अग्नि में मद तथा 
मोह U.S समान भस्म हो जाते थे । सर्वदा सन्मागे के ही पथिक तथा प्रदशेक 
थे। सज्जनता के तो जनक थे । सत्वगुण इनमें निर्विरोध निवास करता था | 
- किसी के भी जगतीतल में शत्रु न थे । यदि इनकी शत्रुता देखी गई तो केवल कलि 
के प्रभाव से उतपन्न दोषों के साथ | तपस्या के तो खजाना थे ही । सत्यता के 
साथ अपनी मित्रता को सवेदा आदर देते थे । ये इस प्रकार के सुसज्जित क्यारी थे 
कि सरलता के नये नये अङ्कुर इनमें प्रतिदिन उगते थे । मात्सये वन को शीघ्र 
भस्म करने के लिये प्रचण्ड दावानल थे.। पुण्य काये के निर्माणकता थे । सुख- 
लिप्सा से बिसुख रहते थे। क्षणभंगुर शरीर को परोपकार का साधन समझते 
थे। जिन जीवों का जन्मसिद्ध विरोध है, इन महात्मा के पास यदि वे विरोधी 
जीव आ जाते थे तो पारस्परिक विरोध को छोड़कर मित्रता का व्यवहार करणे 
लगते थे । | ! 
इन महात्मा का केवल महात्माओं की संख्या बढ़ाना ही ध्येय न था, पर 
इनके व्यापारों से भी यही ज्ञात होता था कि इनकी अभिलाषा सर्वदा इस विषय 
की रहती थी कि इस'आश्रम के महात्मा पूणं बिदूबत्ता सम्पादन कर देश विदेशों 
में भ्रमण कर सनातन धर्म का प्रचार करें। इसलिये वे मठ में निवास करनेवाले 
` महात्माओं को स्वयं पढ़ाते थे। और भी महात्माओं को, जो शास्प्रवीण थे, 
उन्होंने अध्यापन का भार दे दिया था। साधु महात्माओं के लिये भोजन, वस्त्र, पुस्तकादि 
का प्रबन्ध स्वयं उचित रूप से करते थे। यहाँ तक कि उन्हें उपयोगि किसी भी 
वस्तु की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी । इस मठ में जब कभी जाने का सौभाग्य 


किसी को प्राप्त होता था तो यहाँ यही दृश्य दिखाई देता था कि कहीं ब्रह्मचारी वेद . 


पाठ करते हैं, कहीं साधु महात्मा वेदान्त-सिद्धान्तों पर विशद विवेचना कर रहे 
हैं, कहीं व्याकरण, न्याय, मीमांसा की चर्चा हो रही है। कहीं पर योगशाख्न के 
आधार पर योगाभ्यास हो रहा है।, इसलिये आपके जीवन में जिज्ञासु महात्मा 
इस प्रसिद्धि को FATT: अनुभूत कर इन्हीं महात्मा की पादच्छाया में अपने श्रम 
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को दूर करना चाहते थे । मण्डलेश्वरजी कभी भी किसी 


. जिज्ञासु के समक्ष 
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स्थानाभाव तथा साधन-न्यूनता को ेपस्थित न करते थे; पर कभी कभी मण्डलेश्वर 
जी को अधिक संख्यक महात्माओं के निवास तथा अन्य साधनों की न्यूनता पर 
स्थानान्तर के लिये विचार भी करना पड़ता था । जब कि उत्तरोत्तर जिज्ञासु 


महात्माओं की संख्या बढ़ती गई तो स्वामीजी को विवशा होकर उनके निवास के . 
लिये स्थानान्तर के स्वायत्तीकरण का उपाय करना पड़ा | 


| सामी गि ठीक इसी समय राजराजेश्वरी का। मन्दिर, जो ललिताघाट 
१ T काशी में है, किसी कारणवश वहाँ के अधिकारी महात्मा 


ठ्ठ के अधिकार से प्रथक्‌ हो गया था और वह स्थान किसी 
अनधिकारी के अधिकार में जानेवाला था । महाराज गोविन्दानन्दजी ने इस स्थान 
को साधु-सम्पत्ति प्रमाणित कर अपने आधीन कर लिया और इस स्थान में साधु 
महात्मा, परिडत तथा छात्रों को निवास की सुविधा कर दी । जिस प्रकार गोविन्द 
मठ-निवासी जनों को सब प्रकार की सुविधा थी, ठीक उसी प्रकार वहा के निवासी 
भी निश्चिन्त हो विद्याभ्यास तथा तपश्चरण में तत्पर रहते थे | 
इस बात को में पहले ही बतला चुका हूँ कि स्वामी गोविन्दानन्दजी 
महाराज स्वयं अध्यापन करते थे; पर छात्र तथा महात्माओं की अधिकता के 
कारण ही उन्होंने एक पाठशाला भी स्थापित करने की आवश्यकता समभी। 
परामशीदाता लोगों ने सिद्ध बाबा अपारनाथ मठ को ही पाठशाला का रूप देने का 
विचार प्रकट किया । यह स्थान उस समय संनन्‍्यासिमएडल के ही आधीन था | 
अधिकारियों ने मण्डलेश्वरजी के इस श्रेयस्कर विचार का TET अनुमोदन 
किया और विद्यालय के उद्घाटन के लियें मण्डलेश्वरजी से अनुरोध किया कि 
शीघ्र ही इस विचार को कार्ये रूपमें परिणत कर दिया जाय । पूज्यपाद कैलाशवासी 
` मण्डलेश्वरजी ने अत्यन्त प्रसन्नता तथा समारोह के साथ सोत्साह सम्वत्‌ १९६३ 
वैशाख कृष्ण सप्तमी तदनुसार ता० २५ अप्रैल सन्‌ १९०६ ई० में इस विद्यालय को 
स्थापित किया और काशी के, प्रधान विद्वानों की नियुक्ति कर व्याकरण, RMA, 
साहित्य, वेद तथा ज्योतिष का अध्यापन प्रारम्भ करा दिया | 
इस स्थान के बारे में परम्परा से यह प्रसिद्धि चली आ रही है कि ओरज्गजेब 
के शासनकाल में इस स्थान पर एक तपस्वी; योगी तथा त्यागरूप महात्मा बाबा 
अपारनाथ निवास करते थे । इनकी तपस्या का चमत्कार संसार के प्रायः अंशों में . 
प्रसिद्धि पा चुका था। इनकी तपस्या के प्रभाव से इनके सामने मुगल सम्राट 
औरजझ्ञजेब को भी मुकना पढ़ा और उसने सासुनेय इनके” निवासस्थान पर विशाल 
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मठ बनवा दिया तथा इसी स्थान से सम्बद्ध एक दूसरा स्थान जो लक्ष्मीकुरड पर 
adata है और जो ( टेकरा ) नाम से ख्यात है उसका भी निर्माण औरङ्गजेब के 
प्रयत्न से ही हुआ था । सिद्धपीठ अपारनाथ के मठ में शक्कूरजी का मन्दिर भी है, 
जिसके सम्मुख अखण्ड-ज्योति-दीप जलता रहता है । पागल कुत्ते से दष्ट जन इस 
दीपक के तैल-प्रयोग से विष-वाधा से मुक्त हो जाते हैं; इसलिये दूर दूर से लोग 
इस दीपक का तैल ले जाते हैं । सिद्ध बाबा अपारनाथ की कृपा से अभी तक यह 
नियम कहीं व्यभिचरित नहीं हुआ | 

अब महात्माओं को अध्ययन के लिये पूणं सुविधा हो गई, पर जितने 


महात्मा संन्यासी विद्यालय तथा गोबिन्द्सठ में अध्ययन करते थे उनके लिये फिर : 


भी स्थान का सङ्कोच पड़ता था, इसलिये मण्डलेश्बरजी ने इस विद्यालय से जिसका 
प्रथम से ही सम्बन्ध चला आता था, टेकरे को भी छात्रावास के लिये अपने 


` अधिकार में कर लिया और वहाँ निवास करनेवाले अध्ययनशील महात्मा तथा | 
छात्रों के लिये वहीं भोजनादि का भी प्रबन्ध कर दिया। इन तीनों स्थानों में प्रचुर 


संख्या में विद्यार्थी रहने लगे और सभी के उचित प्रबंध का भार पूर्वोक्त मण्डलेश्वर 
जी के प्रयत्न पर निर्भर था | 

`  झख्डलेश्वरजी के अपूव दर्शन से स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज के रोम 
रोम प्रसन्नताकी अधिकताके कारण विकसित हो गये; मानो प्रसन्नता ,उनके शरीर में 
न समाकर रोम रूपमें बाहर निकल रही थी | सविनय चरणस्प्शकर मण्डलेश्वर जी 


के वचनामृत की प्रतीक्षा करतें हुए सामने पड़ी हुई चटाई पर बैठ गये मण्डलेश्वरजी | 


तपस्या के प्रभाव से दृष्टि के सामने आये हुए जनों के मनोभाव से तत्क्षण ही 
परिचित हो जाते थे। स्वामीजी को देखते ही प्रसन्‍नतापूवंक साशीर्वाद कुशल प्रश्न 
करने लगे । स्वामीजी कहते थे किः--“जों आशालता प्राय: do शिवकुमार शाखी 
` के आलाप के अनन्तर शुष्क-सी हो गई थी, फिर स्वप्न में अवलोकित जगद्गुरु के 


'उपदेशांख्तसेक से पुनः नवाङ्कुरित हो गई थी, उसी आशालता में मण्डलेश्वरजी की 


सहानुभूति तथा प्रसन्नतापूणं बचनों से पूण घने पल्लव भी आ गये ।” उक्तिप्रत्युकि 
से मण्डलेश्वरजी स्वामीजी. की विद्वत्ता सद्विचार, अलौकिक प्रतिभा तथा 


जिज्ञासा से भी परिचित हो गये | यद्यपि मण्डलेश्वरजी के तीनों स्थानों में बहुत से - 


.जिज्ञासु महात्मा थे, पर स्वरूप तथा प्रतिभा में ये सबसे अधिक उत्कृष्ट प्रतीत हुए | 


` मण्डलेश्वरजी उम्र; FAA FA CORTE ही।ऋदकर८आाल्त हो गये कि आप 


धर्मशाले ~ lea oe 4 
इच्छापुरी धर्मशाले से अपना सामान लाकर यहीं रहने का विचार स्थिर करें ।' 


५ पञ्चस परिच्छेद 
इन बातों को सुनकर उनके हृदय-पटल पर मानों सुधासेक-सा हो गया और वे 
अभिवादन कर वहाँ से उठ दिये। इच्छापुरी धमेशाला में आकर इस शुभ 
सन्देश को अपने सहवासियों को सुनाया और इस वृत्तान्त से परिचित कराने के 

लिये परिडतराज - शिवकुमार mest के पास भी गये। यह समाचार सुन 
परिडतजी ने अत्यन्त हे प्रकट किया और स्वामीजी से ae कहकर बिदा किया; कि 
“आप आब अवश्य मेरे पास आकर शाख्ाध्ययन करें । सुमे जिस बात की चिन्ता 
थीं, दयाळु भक्तवत्सल भगवान्‌ शाङ्कर ने आपका सब प्रवन्ध कर दिया | में आशा 
करता हूँ आपके सभी अभिलषित काये भी शाङ्करजी की कृपा से संथा परिपूणं 
होंगे | मण्डलेश्वरजी इस समय प्रमुख विद्वानों में गण्य हैं। श्रद्धापू्वेक उनसे 
अध्ययन कीजिये और में भी सेवा के लिये सब प्रकार प्रस्तुत हूँ ” 

` सहृदयता-परिपूरणे इस प्रकार की बातों से स्वामीजी ने भगवान्‌ विश्‍वनाथ की 

आपने ऊपर अपरिमित दया समझी और आकर उसी दिन सन्ध्या समय इच्छापुरी 

की धर्मशाला से स्वामी गोविन्दानन्दजी महाराज की शान्तिप्रद पादच्छाया की 

शरण ली | मण्डलेश्‍्वरजी ने और महात्माओं की भाँति उनका भी उचित प्रबन्ध 
कर दिया | 

स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज तो स्वामी ब्रह्मानन्दजी से ही बहुत कुछ 

अध्ययन कर चुके थे और परिंडत गरुडध्वज के पास भी व्याकरण का अध्ययन 

-किये थे; पर समय की न्यूनता के कारण उच्चकोटि के मन्थो की विशद बिवेचना न 
कर पाये थे । इसीलिये इस कमी की पूणता के लिये आपके गुरु महाराज 

. राजेन्द्रपुरीजी का भी प्रथम यही उपदेश था | अब इस पूर्णता के सुयोग की उपस्थिति 
देखकर स्वामीजी अपने को कृताथे-समभने लगे । दो-चार दिनों के अनन्तर मयड- 
लेश्‍बरजी ने स्वामीजी को बुलाया और सारी सुविधाओं के विषय में सन्तोषप्रद 
आलाप कर अध्ययन आरम्भ करने.के लिये प्रेरणा की । स्वामीजी तो इसी आज्ञा . 
की प्रतीक्षा कर ही रहे थे । अब वे वेदान्त के उच्चकोटि के Aral का अध्ययन स्वामी 
गोविन्दानन्दजी महाराज से ही प्रारम्भ कर दिये | सवे प्रथम उन्होंने मएडलेश्वरजी 
के पास श्रीश्रीहषे-रचित 'खण्डन' का अध्ययन प्रारम्भ किया | मण्डलेश्वरजी साक्षात्‌ 
दर्शन शाख की प्रतिमूर्ति थे । यों तो आप की बुद्ध सबेदिम्गाभिनी थी । पर वेदान्त के 
अनुशीलन तथा अध्यापन में ही उनकी अधिक रुचि दिखाई देती थी । क 

- अध्यापनशैली भी निराली थी। वे विद्यार्थियों को बड़ी सावधानी से पढ़ाते E 
और उन्हें e ee से देखत थे लिस" 'प्रकारअविष्य में विद्यार्थियों 


Jo 
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का तथा उनके दूवारा लोक का हित हो, उस प्रकार के BW करने में सदा चन्नशीह 


रहते थे | जो पाठ प्रथम दिवस पढ़ा देते थे उसे दूसरे दिन पूछ भी लिया करते थे | 
पर. स्वामी जयेन्द्रपुरीजी में उन्होंने यह विशेषता पाई कि जिस समय सरहते- 
श्वरजी उनका पाठ समाप्त कर देते थे, उसी समय स्वामीजी पठित विषय को 
अक्षरशः आनुपूर्वी सुना देते थे । विदित होता था कि इनका चिरकाल से मनन 
किया हुआ विषय है । इस अप्रतिम प्रतिभा से मण्डलेश्वरजी अत्यन्त प्रभावित 


हुए और चिरकाल से सोचा हुआ विषय जो उचित साधन न उपलब्ध होने से. 


स्वस्थान में ही विलीन हो जाता.था अब बह भी चित्त में स्थान पाने लगा | मरह- 
लेश्वरजी की प्रथम से ही यह उत्कट अभिलाषा थी कि इस विषमकाल में एक ऐसे 
सुधारक की आवश्यकता है जो अपने बुद्धिप्रभाव से श्रुतिस्मृति प्रतिबोधित माग से 
विचलित भारतीयों को उचित मागे पर लाकर फिर जगद्गुरु शङ्कराचार्य, की भाँति 
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वैदिक मागे को निष्कर्टक बना दे | इसीलिये एक विरक्त, निष्काम महात्माहोते हुए 


'भी उन्होंने मठ; पाठशाला तथा छात्रावास के स्थापन में सचेष्टता दिखलाई थी । 
स्वामीजी की इस अलौकिक प्रतिभा से मण्डलेश्वरजी का स्नेह उनपर 


अधिक प्रवृद्ध हो गया; क्योंकि अपने पूर्व विचारों का सिद्धान्त इन्हीं को वे अव- | 


. धारित कर चुके थे । अब मण्डलेश्वरजी के आश्रम में स्वामी जयेन्द्रपुरीजी साधारण 
जिज्ञासुओं के समान न थे । इनके साथ मण्डलेश्वरजी का वह व्यवहार न था जैसा 
कि अन्य विद्यार्थियों के साथ । दूसरे विद्यार्थियों के साथ पाउप्रसङ्ग को छोड़कर 
दूसरे आलापों से मण्डलेश्वरजी का कोई भी सम्बन्ध न रहता था; परन्तु स्वामी 


जयेन्द्रपुरीजी महाराज के साथ पाउम्रसङ्ग के अतिरिक्त विषयों पर भी समालोचनायें | 


चला करती थीं । गुरुदेव के साथ उनके विशेष आलाप हुआ करते थे, पर वे किस 
विषय के आलाप थे इसका पता किसी को न चलता था। कारण जब कभी 
आलाप हाता था तो एकान्त में ही। उस स्थल पर गुरू तथा शिष्य के अतिरिक्त 
अन्य व्यक्ति का प्रवेश सबेथा निषिद्ध था । फिर भी हम अनुमान कर सकते हैं कि 
एकान्तवास का कारण तथा आलाप का विषय क्या हो सकता है। सहवास तथा 
अध्यापन से मण्डलेश्वरजी इस बात से पूर्ण परिचित हो गये थे कि स्त्रामी जयेन्द्रपुरी जी 
केवल उच्चकोटि के विद्यार्थी ही नहीं है, पर इन्होंने योगसाधन में भी पुष्कल शरम 
किया है और भारत की बिगड़ी हुई धार्मिक दशा को पुनः प्रकृतिस्थ करने के पू 


अभिलाषुक हैँ | जिस प्रकार र ङ्गुः, सिंहुगजेन करने के पू | 
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अख-शख्त्र से सुसज्जित होने के लिये श्नागार में प्र विष्ट होता है, इसी प्रकार 


६१ qaa परिच्छेद 
जयेन्द्रपुरी जी भारत में स्थिरपद अज्ञान तथा अधमे के उच्छेद के प्रथम इस शास्त्रागार में 
सवेथा सुसज्जित होने के लिये प्रविष्ट हुए हैं, यह मण्डलेश्वरजी की दृढ़ वारणा थी । 
और इस बात से मण्डलेश्बरजी को.अत्यन्त प्रसन्नता थी। जिस वस्तुको वे चिरकाल 
से ae रहे थे, देवात्‌ वही वस्तु उनके हाथ लग गई । मण्डलेश्वरजी कभी कभी 
इस चिन्ता से खिन्न हो जाते थे कि सनातन धर्म के प्रचार तथा. भारतके अभ्युत्थान 
कार्य रूप महायज्ञ में अपने केवल्य के अनन्तर आचार्यपद पर किसे नियुक्तकर वे 
स्थिरचित्त होंगे) जिस सनातन धर्म की उन्नतिध्वजा का वे स्वयं उद्वहन करते 
थे, शरीरत्यागानन्तर वे किसे इस भार का. STATS बनावेंगे | उनके न रहने पर 
चिरकाललालिंत, प्राशाधिकप्रिय, सुरक्षित धार्मिक क्षेत्र का कौन उत्तराधिकारी 
होगा | सनातनधमावलम्बि जनों का, सुख दुःख की अपेक्षा न कर, कोन नेतृत्व का 

यथोचित निर्वाह करेगा । यह चिन्ता इन : विरक्त महात्मा के हृदय में कभी-कभी 

अशान्ति पैदा कर दी थी । इसी चिन्ता में पड़कर कभी-कभी पाठ भी बन्द कर 

दिया करते थे । अब वह अशान्ति शल्य इनके हृदय सें स्वामी जयेन्द्रपुरी रूप 

विशल्यकरिणी महौषधि को पाकर विगलित हो बाहर निकल आया ओर उनके 

चित्त में पूर्णं सन्तोष आ गया । उन्हें इस बात का निश्चय हो गया कि सनातन- 

धर्मप्रचार के उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिये यही जिज्ञास महात्मा विद्यार्थी aa 

प्रकार योग्य है.। सत्यासत्य विवेक के लिए मण्डलेश्वरजी ने वेदान्त के गूढ़ रहस्य रूप 

कु्जी स्वामी जयेन्द्रपुरी को देना निश्चित कर लिया. ओर स्त्रामीजी को अधिक सें 

अधिक समय देकर पढ़ाने लगे | यद्यपि मए्डलेश्वरजी अन्य छात्रों की अपेक्षा इन्हें 

अधिक समय देते थे, पर उनके ऊपर अध्यापन तथा उपदेरामालाओं के लेख और 

प्रन्थनिमीण का भी विशेष भार था । इसलिये केवल मण्डलेश्वरजी का अध्यापन 

स्वामीजी की अलौकिक प्रतिभा के लिये पर्याप्त न होता था। जब मण्डलेश्वरजी 

ने देखा कि. इस कुशामबुद्धिशाली के लिये शुरूपदेश केवल निमित्त सात्र है 
तो अपनी पाठशाला में भी जिसे पहले बतला चुके हैं. स्वामीजी को पढ़ने की, 
आज्ञा दे दी । 

वस्तुतः स्वामी गोविन्दानन्दजी महाराज का स्वामीजी पर इतना गाढ़ Ag 

राग था कि वे चाहते थे किस तरह ये शीघ्रातिशीघ्र.सबे विद्याविद्योतित हो धर्मो- 
्वारत्षेत्र में उतर पढ़ें । अन्त में ऐसा ही हुआ भी | ठीक है, महर्षि उसी वस्तु की 
अभिलाषा करते हुए दिखाई देते हैं जो अमिलाषित वस्तु पहले से ही सिद्ध होती 
है। कविपरवर भरति भी 'इसेर:शंसचरित०माठक मेके कि 
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. “लौकिकानां हि. साधूनां वागथमनुधावति। 
ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधाचति ॥” 


युजान योगियों की वाणी निकलने पर अर्थ सिद्धि होती है और युक्तयोगियों 
की वाणी निकलने के पहले ही अर्थ सिद्धि हो.जाती है । में तो समकता हूँ कि यदि 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज, मण्डलेश्वर स्वामी गोविन्दानन्दजी की शिक्षा तथा 


संसंग न पाते तो अवश्य इनकी विद्या अधूरी रह जाती। और जिस प्रकार इन्होने | 
अपनेको भविष्य में भारत के आदरे धर्मोद्धारकों के पद पर प्रतिष्ठित किया उस _ 


पद्‌ के अधिकारी होते अथवा एक कमण्डलुधारी परित्राजक ही बने रहते, इसमें 
सन्देह रह जाता । यह तो निर्विवाद है कि मण्डलेश्वरजी का स्वामीजी के साथ 
केवल वाह्मोपचारपूर ही सम्बन्ध न था; किन्तु मण्डलेश्वरजी के प्रत्येक काये में 
परामशेदाता भी येही निश्चित किये जाते थे | इन व्यवहारों से भी यह नि:सन्देह 
है कि शुरु तथा शिष्य का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध था । रक्त का सम्बन्ध न होते 
हुए भी रक्तसम्बन्ध की अपेक्षा वह सम्बन्ध अत्यन्त निकटतम था। 
जिस प्रकार आत्मज की प्रकृति में जनक प्रच्छन्न रूप से विद्यमान रहता है, 
टीक इसी प्रकार शिष्य की प्रकृति में भी गुरु निगूढ भाव से वतमान रहता है। 
इसका मुख्य कारण यह है कि गुरु का (आचार-विचार, रहन-सहन तथा उप- 
देशों का शिष्य पर अधिकाधिक प्रभाव पड़ता है। आचार्यो ने कहा भी है किः- 
“यादृशैः सन्तिविशाते याद्ृशांश्रोपसेवते । या इगिच्छेच भविलुः ताहम्मवति पूरुषः ॥ 
मनुष्य जिस प्रकार के लोगों का सहवास करता है, जैसे मनुष्यों की सेवा करता है 
और जैसा होना चाहता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिये शुरुओं को योग्यता 
तथा सञ्चरित्रताके संरक्षण के लिये सतक रहना पड़ता है । अस्तु, गुरु शिष्य का 
सम्बन्ध पिता पुत्र के सम्बन्ध की भाँति अविच्छेद्य होता है। स्वामी. ब्रह्मानन्दजी 
ने जिस ज्ञानाग्नि की इश्वरीदत्त रूप अग्न्याधार में स्थापना की थी, स्वामी राजेन्द्र 
पुरीजी ने संन्यास-्रहण के समय जिस सञ्चित अग्नि को अपने उपदेश-इन्धन से 
जीवित कर रक्‍्खा था, आज बही ज्ञानाग्नि स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज में मएड' 
लेरवरजी की शिक्षा. तथा संसगे एवं प्रवन्ध रूप प्रबल बात को पाकर अब जाउ 
ल्यमान होने जा रहा है । यह तो मानना ही पड़ेगा कि चिरकाल से स्वामीजी के 


ररा अर दत हात 1 AM को महाप्रवाह कप तेने का प्रबल साधन _ 


मण्डलेश्वरजी का प्रयत्न-मेघ था | 
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न्यात सत | इस विषय को हम पहले बतला चुके हैं कि मण्डलेश्वरजी 
- EY i का अनुराग विद्याप्रचार द्वारा धर्मोद्धार में अधिक था। 
इससे यह विषय सहज में ही समझा जा सकता हे कि संन्यासि-संस्कृते-पाठ- 
शाला के उद्घाटन तथा विशिष्ट विद्वानों की नियुक्ति के मूल में कुछ विशेष लक्ष्य 
अवश्य था। संस्कृत विद्या के प्रधान केन्द्र काशी नगरी में पाठशालाओं की 
कमी तो ने थी, पर संन्यासी पाठशाला अपने ढङ्ग की निराली पाठशाला थी। इस 
` पाठशाला का यह ध्येय न था कि कुछ दाशीनिक कुछ वैयाकरण और कुछ साहि- 
स्थिक तैयार कर पाठशाला की उन्नति कां प्रचार करना। पर इस पाठशाला का 
मुख्य उद्देश्य यह था कि यहाँ से निकले हुए स्नातक सनातन धर्म में आये 
हुए दोषों का उन्मूलन कर दें तथा सनातन धर्म की ध्वजा को अधिकाधिक 
उन्नत करें । उसी ध्येय का यह परिणाम है कि आज भी यहाँ से निकले हुए 
स्नातक, संन्यासी प्रायः प्रत्येक प्रान्तों में भ्रमण कर सनातन धमे में लगे हुए 
मालिन्य को दूर कर सर्वदा स्वच्छ बनाने में प्रयत्नशील रहते हें । जो प्रत्यक्षतः 
अनुभूत है? जिसके लिये विशेष उदाहरणों की आवश्यकता नहीं और फिर भी 
अबसर पर उन महास्माओं तथा उन स्नातकों का नामोल्लेखः किया जायगा 
जो धर्म प्रचार करते थे तथा इस समय भी कर रहे हें । और उन्हींके प्रचार का 
फल है कि जहाँ पर लोग अपने प्रिय सनातन धर्म को मिथ्या प्रलोभनों में पंड 
कर भूल रहे थे; वे फिर समझ गये कि सब प्रकार की उन्नति के लिये मनुष्य- 
जीवन के उपयोगी सनातन धम ही एक मात्र उपादेय घर्म RI 

इस समय संन्यासि-संस्कृत-पाठशाला में, जो संन्यासि-संस््रत-कालेज के नाम 
से प्रसिद्ध है, काशी क्या भारत के प्रमुख परिडित अध्यापन कार्य कर रहें थे । 
वेदान्त, मीमांसा TART का अध्यापनकार्ण परिडताम्रगण्य श्रीयुत स्वर्गीय 
अच्युतानन्द त्रिपाठीजी शाख्री कर रहे थे | ये यद्यपि स्वेतन्त्रस्वतन्त्र थे, पर 
दर्शनशाख्न तो अपकी मानों निजी सम्पत्ति थी । इनके पास अध्ययन करने' वाले 
छात्र इनकी अध्ययन-शैली की मुक्तकरंठ से भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे। न्याय तथा 
वेदान्त का मत यद्यपि परस्पर कुछ भी TAA नहीं रखता; कारण, एक at 
शुद्ध अद्वैत दूसरा शुद्धदवैत का निरुपण करता है; पर यो परिडतप्रवर जब 
न्याय का प्रतिपादन करते थे तो लोगों को गौतम का भरम हो जाता था आर जिस 
समय वेदान्त सिद्धान्तों पर विचार करते थे तो श्रोताओं को व्यासका स्मरण हो 
जाता था । वस्तुतः मस्मै सेती "के aR tog, उनका यथेष्ट 
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मनन भी किये थे और उनका स्वरूप यथावत्‌ स्थिर कर लिये थे। तो फिर जे 
प्रतिपादन काल में सिद्धान्तों के साङ्कणे का अनुभव कसे होता ! इनके पा 
का अनुमान इनके छात्रों से ही हो जाता है । इनके शिष्य भी जब सिद्धान्तों 
विशद विवेचना करने लगते हैं तो साक्षात्‌ तदाकार हो जाते है और g 
स्वरूप का यथार्थानुभव छात्रों को करा देते हैं, उनके प्रतिपादनपडुता से ही गुर ३ 
पारिडत्यका परिचय हो जाता है | फिर साक्षात्‌ प्रशंसा की आवश्यकता प्रतीत न 
होती। ये परिडतराज श्री शिवकुमार शास्त्रीजी के प्रिय शिष्य थे । दूसरे साहित 
तथा व्याकरण के अध्यापक कवि-चक्रचती श्री देवी प्रसाद झुक्लजी थे | उस सम ' 
के संस्कृत-साहित्य में ये भारत में अद्वितीय समझे जाते थे । मैंने स्वयं अनुभव का 
देखा था कि अध्यापनकाल में य कभी भी पुस्तक का सहारा न लेते थे 
MA प्रायः साहित्य तथा दर्शनके सभी ग्रन्थ इनकी जिह्वा पर थे । इनकी प्रतिमा 

तथा वावदूकता का सारा पणिडत-समाज लोहा मानता था । आपने चित्रोपहार 
नामका खण्डकाव्य रचकर मंण्डलेश्वरश्री गोविन्दानन्दजी महाराजको समर्पित किग 
था | केवल इसी लघु पुस्तिका के अवलोकन से आपकी प्रगाढ साहित्यकला का पूण 
परिचय मिल जाता है। आपने सिद्धान्त कौमुदी को आशु ग्रहणार्थं पद्य का स्वरुप 
दिया था; पर उनकी अह्पायु के कारण वह अपुण ही रह गई और प्रकाशित न हो सकी 
जिसका नाम पाणिनीयप्रकारा है। (वाग्बल्लभ) छन्द का अन्थ, जिसके मूल लेत 
आपके पिता श्री दुःखभञ्जन शुक्ल कवि थे, उसकी टीका सरल रूप में आपने बी 
थी । लक्ष्मीनारायण काव्य,चन्द्रशेखर काव्य नामक जीवन-चरित सम्बन्धी दोकान! 
पुण्यश्लोकोद्य ( नल दमयन्ती ) नाटक के रचयिता आप थे । आपने ध्वन्यालोर 
जो साहित्य का प्रमुख अन्थ है उसकी टीका भी लिखी थी; जिसे आपके शु 
माध्वसस्प्रदाचाय गोस्वामी 'श्रीदामोद्रलालजी महाराजने पूर्ण किया | इसके अतिरि 
ये हिन्दी में भी विशेष स्थान रखते थे । शारदा-पचीसी (शारदा सम्बन्धी क 
ललितोपहार ( जीवन-चरित ), कचित्व-कानन जिसमें रस, अलङ्कार, रीति; दर 
तथा नायकादि भेद संकलित हैं, इन मनोहर विद्वत्मिय areal की रचनां आपने 
थी | तीसरे परिडत नैयायिक श्री वेचन भा जी थे । ये भी साक्षात्‌ न्याय के स्ह 
ही थे। पाठशाला केवल इन्हीं के पुरस्कार का भार उठा सकती थी; इसलिय 
अध्यापक अवैतनिक तथा अस्थायी थे | इन्हीं पणिडतप्रवरोंके,पास स्वामीजीने AS 
लेश्वरजीकी आज्ञा से अध्ययन प्रारम्भ कर विया SRL AAA, तथा शब्द खरड 
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प्रमुख पुस्तकों का यथावत्‌ तथा शीघ्रही अनुराम कर लिया | कबि-चक्रबर्तीजी 
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साहित्य के समग्र लक्ष्य तथा लक्षण ग्रन्थों का अध्ययन करने लगे | काव्य-प्रकाश, - 
व्यक्तिविवेक, रसगङ्गाधर TI ग्रन्थों का केवल अध्ययन ही नहीं, पर विषयों के 
यथार्थानुभव में भी किसी अभिनिविष्ट साहित्यिक से कम न थे | 
पणिडत सम्राट श्री शिवकुमार शास्त्रीजी की भी इस विद्यालय पर अत्यन्त 
कृपादृष्टि रहती थी । इस विद्यालय में अध्ययन करने वाले साधुमहात्माओं तथा 
छात्रों को अत्यन्त अनुराग से पढ़ाते भी थे। इनकी :कृपादृष्टि पर कृतकृत्यता 
प्रकट करती हुई इस विद्यालय की कार्यकारिणी समिति ने तत्सामयिक वार्षिक 
रिपोर्टो में मुक्तकर्ठ से प्रशंसा की है तथा भूरिभूरि धन्यवादों से इन्हें समलङक्त 
की है। स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज पर तो इनका निरतिशय स्नेह था । 
स्वामीजी ने शांखीजी के पास मीमांसा we का अध्ययन किया 
ओर उस अध्ययनकार्ण को श्लोकवार्तिक, शास्त्रदींपिका तथा शावरभाष्य तक 
पहुँचाया। ऐसा भी कुछ लोगों का कथन है कि श्रीताँत्या met के पास 
भी आपने व्याकरण 'का अध्ययन किया था । अस्तु, जो हो यह तो निर्विवाद 
था कि स्वामीजी ने भाष्यान्त व्याकरण का परिमाजित स्वरूप समझ लिया था। . 
प्रायः ६-७ वर्ष तक पढ़ने का यही क्रम था। इतने ही दिलों में पूर्वोक्त विषयों में 
स्वामीजी ने पूर्ण पारिहत्य प्राप्त कर लिया। स्वामी गोबिन्दानन्दनजी महाराज ने 
शाखं में स्वामीजी को अश्रान्त देखकर वैदिक साहित्य के अध्ययन की तरफ इनकी 
चित्तवृत्ति को आवर्जित किया । फिर स्वामीजी ने परिडतराज श्री शिवकुमार 
शाख्रीजी की सहायता से निरुक्त तथा वैदिक साहित्य के अध्ययन सें ही पयाप्त 
समय लगाया | कारण, इनका मुख्य लक्ष्य तो वैदिक साहित्य ही थाजिसके यथार्था- 
नुभव को सुसम्पादित कर जनों के सामने उसे उपस्थित कर युक्तायुक्त की विवेचना 
करते | कुछ ही समय में वे वैदिक साहित्य में भी अपना पूणे अधिकार स्थापित कर 
RAL अब स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज के सामने उस प्रतिज्ञा की पूर्ति का 
समय आ गया जिसे ये अपने दीक्षा-गुरु स्वामी राजेनद्रपुरीजी के आदेशानन्तर 
कर चुकेथे। | 


" पूर्वोक्त प्रकार से जब स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ने वैदिक 
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प्त कर लिया तो महाराज गोविन्दानन्दजी मण्डलेश्वर जिस विषय के लिये 
चिन्तायुक्त रहते SF अब उनकी सांसि'चिस्सायें'" fA Ey Teno AE उन्हे आशा 
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हो गई कि अवश्य ये हमारी अभिलाषा को पूणो करेंगे तथा धर्मे रक्षण के उत्तर 
दायित्व को सँभाल कर हम लोगों को विश्राम देंगे। स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महारा 
जब कभी अपने भावों का कुछ संकेत करते थे तो मण्डलेश्वरजी समभकर रु 
जाते थे और उसका कुछ उत्तर न देते थे । इसका कारण यह था कि मएडलेशर 
ने सभी वस्तुओं के अनुभव में ही अपनी दीघायु "समाप्त की थी। वे समझे | 
थे कि अब तक स्वामी जयेन्द्रपुरीजी का समय अध्ययन में ही बीता R | fa 
की परिपकता बिना अध्यापन के नहीं होती । इसलिये यह आवश्यक है कि n| 
काल तक ये परिश्रम से अध्यापन काये करें, इससे इनमें विद्या की परिपुष्टि भी ग्र 
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' जायगी और हमारा भी भार कम हो जायगा । इन्हीं सब बातों का निश्चय करवे। 
किसी दिन बातचीत के प्रसङ्ग में स्वामीजी से कहने लगे। “स्वामी जयेन्द्रपुरी जी! | 
हमारा आशीर्वाद है तथा मुके विश्वास है. कि धर्मोद्धार तथा TATA के सभी | 
कार्यों का निर्वाह तुम्हारे द्वारा हो जायगा। पर हमारा शरीर अब वा्ेक्यावसा 
में पहुँच रहा है; इसलिये मुझसे पहले की भाँति परिश्रम साध्य नहीं है | इस 
मैं चाहता हूँ कि कुछ काल के लिये तुम्हें, अध्यापन का भार दूँ.” स्वामीजी à 
श्रद्धावान्‌ जन थे । उन्होंने गुरु के आदेश का अनुरोध किया और MET उस भार रे 
अपनाने के लिये “जो आज्ञा हो” कहकर मस्तक नम्र- कर दिया और सह 
उस भार को स्वीकार कर लिया | : | 

यह पहले बतलाया जा चुका है कि मण्डलेश्वरजी ने स्थान के संकोच से रामं 
राजेश्वरी का मन्दिर जो ललिताघाट पर है उसे आधीन कर लिया था। स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज को वहीं रहकर अध्यापन काये के लिये आदेश दिए 
और एक विद्यालय के उपयोगि साधन भी वहाँ सम्पन्न कर दिये गये । wah 

स्वामीजी को यह अभीष्ट न था कि सब प्रकार सौख्यकरी पादच्छाया से अ 
रहकर कालक्षेप करूँ; पर अनिवार्य आज्ञा को स्वीकार कर राजराजेश्वरी के मर्त 

में रहने लगे और अध्यापन काये भी प्रारम्भ कर दिया | 

इस दशा में रह कर स्वामीजी ने अपने समय को तीन भागों में विभक्त a 
दिया | १-अध्यापन | २-योगाभ्यास । ३--बैद्क साहित्य का स्वयं 
-नित्यकत्य से अवशिष्ट समय को वे इन्हीं तीनों कार्यो में विभक्त कर देते थे | प्रात. 
काल गंगा-स्तान, विश्वनाथ तथा अन्नपूर्णा दर्शन के अनन्तर स्वामी गोविर 
महाराज की सेवा: में RGAE RIE थे ००००. Digitized by HE 
पूजनादि से निवृत्त होकर पूर्वोक्त मन्दिर में आ जाते थे । फिर a 
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कायी प्रारम्भ कर देते थे । अध्ययन-काल में जिस प्रकार आपके प्रतिभातिशय से 
झध्यापकराण चकित हो जाते थे, अध्यापन-काल में भी आपकी प्रतिपादनशैली 
को देखकर छात्रगण भी उसी भाँति आश्चय में पड़ जाते थे। आपकी maT- 
घनशैली एक अदभुत प्रकार की थी, जिससे छात्रों को पुनः पूछने की आवश्यकता 
ही न पड़ती थी। संन्यासि-संस्कृत-विद्यालय में. अध्ययन काल में ही इनकी प्रतिभा 
की प्रसिद्धि,छात्रो तथा परिडतों में हो चुकी थी, जिससे अधिक संख्या में छात्र 
उपस्थित होने लगे | लोगों का कथन है कि स्वामीजी के पास प्रायः ८० विद्यार्थी पाठ 
पढ़ते थे । अध्यापन में इन्हें इतना अनुराग था कि अपनी भिक्षा का भी इन्हें स्मरण 
न रहता था। इनकी अध्यापनपडुता का सुनकर मण्डलेश्वरजी अत्यन्त प्रसन्न 
होते थे । 

pr] हम इस विषय का बतला चुके हैं कि स्वामीजी योगाभ्यास के लिये 

भी समान समय देते थे । दिन में तो उन्हें अध्ययन अध्यापन से 

ama ही समय न मिलता था, पर रात्रि के समय योगाभ्यास में लग 

जाते थे | उस. समय उनका आहार भी केवल दूध, वह भी अल्प मात्रा से, था । निद्रा 
के लिये भी समय कम - मिलता था | इसलिये शरीर अत्यन्त कृश हो. गया था। 
ऐसी दशा देखकर मण्डलेश्वरजी ने आपको आज्ञा दिया कि आप नैनीताल जिले में 
भुंबाली स्थान में चले जाय, साथ में एक पाचक तथा एक सेवक भी जायगा। 
स्वामीजी के अधिक अनुरोध से स्वामी वासुदेव गिरि के साथ आप भुवाली चले 
'गये । बहाँ छ मास में पूर्ण स्वास्थ्यलाभ कर फिर काशी लौट आये और पूववत्‌ 
पठन-पाठन का क्रम प्रारम्म कर दिया | सं? १९७३ वैशाख मास का यह वृत्तान्त है | 
सब प्रकार की सुविधा रहते हुए भी आप केवल भोजन वह भी शरीर धारण- 

योग्य और निर्बीह-योग्य वस्त्र के अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता न रखत 
-थे । मण्डलेश्वरजी का जनता पर अधिक प्रभाव था | सभी प्रायः यह चाहते थे 
कि स्वामी जयेन्द्रपुरीजी को कुछ सम्पण कर, पर स्वामीजी उन्हें गुरुजी के पास 
' ही लौटा देते थे और स्वयं कुछ भी प्रतिमह न करते थे । अपराह में जब आसन 
: पर बैठते थे तो उस समय भी पाठ चलता था | धीरे-धीरे नगरवासियों में इनकी 
“विद्वत्तां तथा साधुता की प्रसिद्धि हो चुकी थी इसलिये कुछ सेवक उपदेश AIT 
'के लिये भी आ जाया करते थे। क्रमश उपदेश-श्रोताओं की संख्या बढ़ती गई 
आर स्वामीजी को अपराह्न में अध्यापन के लिये समय कम मिलने लगा | अन्त स 
'उन्हें वाध्य होकर a E नशि जर. देत by पुडा और र सभी qrat को 
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qais में ही समाप्त कर देते थे । रात्रि में . योगाभ्यास तथा वैदिक साहित्य दी 
समालोचना किया करते थे । इस तरह उनका कार्यक्रम अब चार भागों fay | 
हो गया । उपदेश के समय प्रवचन श्रवण करने वाला के दूवारा सुना है कि कमी. | 
कभी ४-५ सौ मनुष्य एकत्र हो जाते थे और स्त्रामीजी के प्रवचन से जीवन को नि | 
मागे पर चलाकर कृताथंता का अनुभव करते थे। जनता का स्वामी जयेन्द्रपुरीजी | 
महाराज पर इतना AGT हो गया कि जिस प्रकार आम के फलों को पाकर आग | 
पुष्प (बौर) को लोग भूल जाते हैं, इसी प्रकार बह मण्डलेश्वरजी की अपेक्षा इन्हीं | 
पर धर्मोद्धार की प्रतीक्षा करने लगी । इस बात से मण्डलेश्वरजी सवदा अत्यन्त | 
प्रसन्नचित्त दिखाई देते थे ठीक भी है, जैसा कि किसी ने कहा है किः “पुतरातरा- | 
जयो द्वितीयं पुत्र जन्म” । यदि अपनी अपेक्षा पुत्र अथवा शिष्य अधिक Ty 
शाली हो जाय तो द्वितीय पुत्रजन्म का सुख हाता है । पर स्वामी जयेन्द्रपुरीजी | 
तो सब प्रकार स्वामीजी के गुणों का ही अनुकरण करते थे । चन्त्रिकां-पिपासु | 
चकोर जैसे चन्द्रोदय की प्रतीक्षा करते हैं, प्रवचनाम्रत-पिपासु भक्त-मण्डली भी 
प्रधचन-काल की प्रतीक्षा में परायण रहती थी । धर्म पर आये हुए उपसर्गो के | 
प्रतीकार में. St धार्मिक जन ater -चिन्तित रहते थे, उपायाभाव से नैराश्यन | 3 
के स्रोत में बहे जाते थे, कण्टकाकीण अन्धकाराच्छन्न अटवी में जो मागन | 
पाते थे, अब उनकी चिन्ता विगलित होने लगी । इस विरक्त प्रचण्ड ANE 
के प्रखर उपदेश-किरणों से नैराश्यनद सूखने लगा और अन्धकार felt 
होने लगा, प्रकाश अपना पद्‌ स्थिर करने लगा । केवल काशी में ही नहीं कित 
इस ज्योति का प्रभाव जनश्रुति दूवारा आस-पास जनपदों में भी पड़ने 2 
यह क्रम प्रायः अल्पकाल तक नियमतः चलता रहा। गीष्मावकाश म॑ स्वामीजी | 
net के किनारे कभी-कभी दो-चार महात्माओं के साथ अकेले “te 
यात्रा किया करते थे। फिर चातुर्मास्य के प्रारम्भ में काशी आकर इसी मन्दि 
में yaad, पठन-पाठनक्रम का आरम्भ कर दिया करते थे । इस प्रकार अस 
दिवस सें ही इनका ma तथा, वैदिक साहित्य पर पूणे अधिकार हो गया। 
इस विषय को भली भाति, समभकर श्री स्वामी गोविन्दानन्दजी मण्डलेश्वर 
ने स्वामीजी के, जो प्रति दिन दर्शन के लिये उनके पास. जाया करते 
सम्मुख यह प्रस्ताव उपस्थित किया:--“मेरा शरीर अब जराग्रस्त हा रहदै 
` धार्मिक चेत्र में Ree लिये AAT AOL AT पडती. दै ara का निर्वाद प" 
ऐसे वद्ध से होना कठिन क्या सर्वथा असम्भव-सा है । इसलिये मेरे संकल्पित प | 


a ~ ` पञ्चस परिच्छेद 
धार्मिक जनों के अभिलषित कार्य का भार अब तुम्हारे शिर पर आरूढ़ हो रहा R | 
जिस भार के उद्वहन में जो क्षमता रखता है उसका निबोह भी उसे ही करना 
उचित प्रतीत होता है 1 इसलिये काशी के बाहर अन्य प्रान्तं में भी जाकर घर्मापदेश 
दूवारा.लोकोपकार करो ।” स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज ने प्रथम ही यह सङ्करप 
कर लिया था कि चाहे हमारे लक्ष्य में कितनी भी वाधा पड़े, पर गुरुजी की आज्ञा 
का सर्वतोभावेन यथाशक्ति पालन करूँ गा; इसलिये फिर भी अपना शिर नतकर ओर . 
मण्डलेश्वरजी की आज्ञा को शिरोधायेकर अपने निवास-स्थान में आये । पाठकों ! 
जरा ध्यान देने की वात यह है कि जिस समय स्वामी श्री गोविन्दानन्द मण्डले- 
शवरजी ने अपने मनोलुकूल आज्ञा स्वामीजी को प्रदान की, उस समय स्वामीजी ने 
केबल शिर मुक्ताने के अन्य कोई भी शब्द मुख से न निकाला, तनिक भी इतस्ततः 
न किया | किसी भी प्रकार की आपत्ति उनके समक्ष उपस्थित न की । प्रायः देखा 
जाता है कि मनःप्रतिकूल बस्तु की उपस्थिति में गुरुजनों से लोग उत्तर देने के 
लिये समय की प्रार्थना करते हैं, पर स्वामीजी ने उत्तर देने के लिये समय की भी 
अपेक्षा न की। जब कभी कोई व्यक्ति किसी से क्षुद्र वस्तु की अभ्यर्थना करता है 
तो दाता अपने चित्त में अनेक प्रकार के विकल्पों का आवतेनकर पुनः पुनः सोचता 
है । पर यहाँ गुरुजी शिष्य के जीबन को लेकर अपनी रुचि के अनुसार उससे काये- 
सम्पादन कराना चाहते हैं और शिष्य तुरत दी सोत्साह बिना किसी सङ्कोच के अपने 
को शुरु के चरणों में समपेण कर देता हे । क्या ही अपूर्व गुरुभक्तिका आदशे लोक 
के सम्मुख उपस्थित किया जा रहा है ! किस प्रकार की अनन्यसामान्य उदारता का 
परिचय दिया जा रहा है ? कोन समझ सकता है कि स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ने अपने 
जीवन का लक्ष्य क्या सोचा था ! अपने जीबन के हितकर किस मागे का समा- 
श्रयण करना: चाहते थे ! वाल्यावस्था में ही किस लक्ष्य को लेकर उन्होंने सांसारिक 
व्यवहारं को अपने सुख्योद्देश्य के रोडे समक THA थे । न जाने उन्होंने क्या-क्या 
सोचा होगा | किन विषयों को सामने रखकर योगाभ्यासपरायण हुए थे तथा ज्ञान- 
सम्पादन के लिये प्रभूत विपत्तियों मेली थीं? वह सब “आज्ञा गुरूणामविचारणीया” 
इस नियम का पालन करते हुर अल्प भी आज्ञावहेलना हितकर न .सममा | 
सम्पूण सोचे हुए विषयों को एक कोने में रखकर शुर के आदिष्ट मागे का दी पथिक 
होना निश्चय किया । सारे लक्ष्य निष्फल हो गये । उसी क्षण में गुरु के आदेश से 
उनका जीवन-लक्ष्य सदा के लिये अपने को रूपान्तर में परिणत कर स्थिर हो गया। 
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कसलहस्त विष्णु तथा भगवान शंकर TANT 

आशीवाद तथा प्रोत्साहन 
मण्डलेश्वरजी की आज्ञा को शिरोधाय कर स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ने निश्चय 
किया कि गुरुजी की आज्ञा का पालन अवश्य कतेव्य है, पर इस प्रकार के गुरू 
कार्य का यथोचित निर्वाह करना मुझ ऐसे साधारण व्यक्तियों के ,लिये कठिन काग 
है। -यह सोचकर वे दूसरे दिन भगवान्‌ शाङ्कर के मन्दिर में जाकर पृण निष्ठा से 
भगवान्‌ का पूजन किये और हरिहरात्मक भगवान्‌ की मूर्ति का ध्यान करते । 
अपने स्थान पर आये । सवदा वे इसी विमश में रहते थे कि इस भार का निवा 
बिना ईश्वर की दया के होना असम्भव है । उसी दिन रात्रि के समय जब एकात | 
स्थान में समाधिस्थ हो भगवान्‌ हरिहरात्मक शङ्कर का ध्यान कर रहे थे कि सी 
समय इनके दोनों भागों में हाथ में कमल लिये हुए भगवान्‌ शाङ्कर तथा भगवा 
विष्णु मस्तक पर साशीवादवचन हाथ रखते हुए अनुभूत हुए । यह शब्द 
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$ qaa परिच्छेद 
- अवरुद्ध न कर सकेगी ॥” इस आशीर्वादात्मक शब्दाजुभव के अनन्तर वे समाधि 
से उपरत हुए और मनोनीत काये के सम्पादन में उनका भय विगलित हो गया 
यात्रा के लिये aaa भी निश्चित हो गया । 
| er पुरीजी महाराज के धर्मोद्धारक इस प्रयत्न से पवित्र भारत 
. भूमि सुख से उच्छूवास लेने लगी। स्वामीजी के पास अध्ययन करनेवाले यद्यपि 
अनेक महात्मा थे, पर उनमें मुख्य श्री १०८ स्वामी भागवतानन्दजी ध्र वेश्‍्वर मठ > 
भूतपूर्व मर्डलेश्‍वर, श्री १०८ स्वामी रामानन्दजी, स्वामी गोविन्दानन्दजी ( दाक्षि- 
शात्य ), स्वामी महेशानन्दजी ( पञ्जाबी ) आदि कई महात्मा थे, जो ज्ञानाजन के 
लिये स्वामीजी से कभी भी प्रथकू न होना चाहते थे । इन महात्माओं के साथ 
स्वामीजी ने अपनी पहली यात्रा आरम्भ कर दी। इतस्ततः भ्रमण तथा उपदेश 
करते हुए ये घएटा कोठी कनखल में पहुँचे। स्वामीजीके .आगमन को सुनकर 
अनेक महात्मा तथा जिज्ञासु गण वहाँ भी अधिक संख्या में आकर अपनी 
जिज्ञासा को सफल करते थे । किसी दिन एक जिज्ञासु जिनका शुभनाम कृष्णदास 
खन्ना था, स्वामीजी को सविनय अभिवादन कर पूछने लगेः:- “महाराज | 
संन्यास से मुक्ति होती है. ऐसा मैंने सुना है । मेरी समक में नहीं आता 
कि ;किस वस्तु के संन्यास से मुक्ति होती है।” स्वामीजी महाराज ने अल्प 
शब्दों में उनका उत्तर दिया कि .-.-बासनाओं के. त्याग को ही संन्यास कहते हैं. 
और उसी संन्यास से मुक्ति होती है” | फिर और भी जिज्ञासुओं के प्रश्नोत्तर होते 
रहे, जिसे सुनकर कृष्णदास खन्ना अति सन्तुष्ट हुए और स्वामीजी को अपने प्रान्त 
में ले जाने का अलुरोध किया। ये महाशय लाहौर के निवासी थे। स्वामीजी 
महाराज इस भक्त के विशेष अनुरोध से सभी महात्माओं को साथ लेकर लाहौर 
चलें गये । कतिपय दिवस वहाँ qiam कर फिर फिरोजपुर, BATA तथा 
अम्बाला आदि नगरों में दो-दो चार-चार रोज निवास करते हुए कुरुक्षेत्र पहुँचे । 
कुरुक्षेत्र में १५-२० रोज भक्तों के अनुरोध से निवास करना पड़ा । स्वामीजी को 
बिदित हुआ कि यहाँ पर छठी भूमिका में पहुँचे हुए एक योगी महात्मा रहते हैं.। ये 
साक्षात्‌ भगवान्‌ दत्तात्रय के अबतार थे। इनका योगपट श्रीस्वामी सदानन्दपुरीजी 
था । उत्कट श्रद्धा तथा विनय के साथ स्वामीजी ने इन महात्मा का दशेत किया | 
कथाप्रसज्ञ से स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महारा न की योग्यता से ये महात्मा परिचित a 
गये और स बीत की सुनकर हे ROTTER PES SI गोविन्दानन्दजी 


महाराज मण्डलेश्वर के शिष्य हें । फिर स्वामी. सदानन्दपुरीजी ने 'जनता की 
ही मुख्य संन्यासियों का कतंव्य हैं इसका उपदेश देकर उन्हें विदा किया | 


gs e an T 
ई प्रयाग का कुम्भ ह कई स्थाना म भ्रमण करत हुए स्था १९७४ सम्बत्‌ मे | 


अक्क तीर्थराज प्रयाग के कुम्भ पर पहुँचे ? श्रीनिबाणी अखाड़ाके | 
आचार्य श्री १०८ मण्डलेश्वर स्वामी गोविन्दानन्द जी महाराज क चरणां पर शिर 
रखकर अभिवादन किया ओर गुरुदेव मण्डलेश्वरजी की छावनी A ही आपके 
निवासार्थं प्रबन्ध हो गया | स्वामीजी जहाँ कहीं रहते थे पठनपाठन का क्रम नियमत 
वहीं चलता रहता था । इसी प्रकार मेले में भी क्रम चलता रहा । कुम्भ ऐसे मेले मे 
प्रायः जनता का समागम इसीलिये होता है कि इस अवसर पर अनेक अनुभवी विद्वान 
योगी महात्मा अपने सदुपदेशों से जनता में सदूबिचार का सञ्चार करते. हैं; अत 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज को भी इस कार्थ में पूण भाग लेना पड़ा। जिस 
समय इनका उपदेश होने ATA, जनता मूके-सी सावधान होकर इनक उप- 
देशासृत का पान कर अपूर्व लाभ उठाती थी | किसी दिन कई बिशिष्टाद्वैतमता- 
बलम्बी विदूवान्‌ स्वामीजी के पास आकर विचार करने लगे । स्वामीजीने राख 
तथा युक्तियों से उन्हें इस प्रकार समभाया कि उसी दिन से garda पर हौ 
उनकी आस्था हो गई ओर प्रति दिन स्वामीजी के पास आकर प्रवचन श्रवण करणे 
लगे। उपदेश, राङ्खा-समाधान तथा अध्यापन में ही दिन का समय व्यतीत हो 
जाता था । रात्रि के पूरे भाग में गुरुजी के पास जाकर सेवा तथा आत्म चचा से 
सुखमय समय को व्यतीत करते थे। जहाँ कहीं धार्मिक सभारों होती थी, लॉग 
स्वामीजी को बड़े ही आग्रह से ले जाना चाहते थे । गुरुजी की आज्ञा पाकर 
स्वामीजी जनता को अपने उपदेशों का अनुयायी वनाकर गुरुजी के पासं 
चले आते थे | 


Ea पाथ्वभौतिक शरीर पाकर प्रार्धका भोग सभी को करना 

पड़ता है । अमावास्या के दिन बड़े ही समारोह के सांथ 
= SZ ah, त्रिवेणी-स्नान का आयोजन हुआ । असंख्य महात्मा तथा 
सद्गृहस्थ भी साथ ही स्तान.के लिये चले । त्रिवेणी में स्नान के अनन्तर पूजनादि 
में भी अधिक/समय व्यतीत हो.गया । मण्डलेश्वरजी पर कुछ शीत का प्रभाव पई 
गया, जिससे वे वहाँ से आने के बाद ही ज्वरात हो गये। धीरे-धीरे बह कफ । 
प्रधान सन्निपात के रुपै में AU हो गयी aa ने सोचा कि ईस _ | 
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"७३ gear परिच्छेद 
समय स्वामी जयेन्द्रपुरीजी पर सम्पूर्णं भार देना सुकर होगा, इस बात को सोच 
कर जवरावस्था में ही प्रमुख महात्माओं को बुलाकर सबके सामने अपना प्रस्ताव 
रख दिया | महास्माड्न्द तो इस विषय की उपस्थिति के लिये प्रथम से ही समुत्सुक 
था । मण्डलेशवरजी के इस प्रस्ताव का सभी लोगों ने सहषे अनुमोदन किया | 
अभी तक स्वामी गोविन्दानन्दजी मण्डलेश्वर ने स्वामीजी को साक्षात्‌ आदेश 
न दिया था, पर कानोंकान ये सारी बातें स्वामीजी के कानों तक पहुँचीं | 
इस समाचार के सुनते ही स्वामीजी की वह प्राकृतिक विरक्ति जो उपाधि, मान तथा 
प्रतिष्ठा. से सर्वदा विरोध करती आ रही थी, सम्मुख विशाल रूप में उपस्थित हुई । 
स्वामीजी सोचने लगे कि जब तक शुरुजी सुमे साक्षात्‌ यह भार ग्रहण करने का 
आदेश न दें, इसके प्रथम ही कोई उपाय कर देना चाहिये | यह सोच कर ये गुरुजी 
की दशा का स्वयं साक्षात्कार कर निश्चय कर लिये कि गुरुजी का शरीर अवश्य 
स्वस्थ हो जायगा । इस लिये आदेश के प्रथम ही रात्रि के समय सभी लोगों को 
छोड़कर केवल एक महात्मा को साथ लेकर वहाँ से जबेलपुर चले गये | जबलपुर में 
उन्होंने किस-स्थान को सुशोभित किया, यह अज्ञात है । कारण, महात्मा जो स्वांमी 
जी के साथ थे उन्होंने काशी के पते से पत्र तो दिया, पर अपना पता ठीक न लिखा 
था; बल्कि किसी के दूवारा पता प्राप्त हो गय था | 


| नि ~ Y इधर मणडलेश्वरजी के शरीर की दशा क्रमशः शोचनीय होने 
RF लगी | यहद दशा देखकर सभी लोगों ने ऐक्यमत कर मण्डले- 
सरजी को काशी लाने का विचार किया और यही विचार स्थिर रह । काशी 
लाने के अनन्तर जो पता प्राप्त हुआ था उसी पते पर स्वामीजी के पास तुरत 
आने के लिये तार भेजा गया। पर तार पहुँचने के प्रथम ही वे वहाँ से हरिद्वार 
के लिये प्रयाण कर चुके थे; इसलिये उन्हें तार न मिला। हरिद्वार पहुँच कन- 
खन सें महात्मा सूरतगिरि के बगले के नाम से प्रसिद्ध स्थान में ठहरे। इसके 
पहले से ही वहाँ के निवासी जन इनकी विद्वत्ता से 'परिचित थे; इसलिये 
स्थानीय सभी जिज्ञास महात्मा तथा विद्यार्थिगण में अपूवे उत्साह-सा आ गया 
और सभी स्वामीजी के पास अपनी-अपनी पिपासा को शान्त करने के लिये प्रति- 
दिन आने लगे। यहाँ तक कि जब यह समाचार आसपास के लोगों तक फैल 


गया तो हृषीकेश तक के जिज्ञासु स्वामीजी के पास आने लगे । स्वामीजी भी 
प्रसन्नतापूवक न्याय, sates ` ४ोकरिष-आवि्िय He THA रूपसे पढ़ाते थे | 


जीवन-चरित्र . . | i 
अध्ययन करनेवाले महात्माओं में स्वामी आत्मानन्द॒जी, स्वामी उत्तमगिरिजी. और | 
स्वामी प्रेमपुरीजी उच्चकोटि के जिज्ञासु थे। जिस समय स्वामीजी उक्त स्थान 
में निवास करते हुए ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन किया करते थे, वह स्थान साक्षात 
कैलाश ही प्रतीत होता था। ऐसा माळूम पड़ता था कि मानो ्रह्मविद्यप्रबाह | 
adi से निकलकर भक्तजनों के त्रिताप को शान्त करता हुआ माक्तमाग का अधि 
कारी बना रहा है । इसी काल में हृषीकेशा में निवास करनेवाले सवशास्जनिष्णात : 
स्वामी ग्रकाशानन्दपुरीजी महाराज तथा वैयाकरण केलाश-आश्रम के मण्डलेश्वर 
स्वामी श्री बिन्द्रानन्दजी महाराज कनखल बँगले पर पधारे । स्वामी प्रकाशानन्दजी 
महाराज तथा स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज का गीता अध्याय २ a | 
“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः” पर विचार हुआ तथा उपनिषद्‌ पर भी | 
विचार होता रहा । स्वामी प्रकाशानन्दजी, स्वामीजी से हृषीकेश भी. पधारने का | 
अनुरोध कर, अपने स्थान को लौट गये । | | 


f 


eeg इसी रूप में स्वामीजी कुछ काल तक उक्त स्थान में | 
ही रह गये। कुछ दिनों के अनन्तर काशी-के सुम्रसिद्ध | 
| 
| 


महाराज ने उनसे सर्वप्रथम गुरूजी के स्वास्थ्य के विषय में ही प्रश्न किया। ! 
गोस्वामीजी ने उत्तर दिया कि आपके गुरूजी स्वस्थ तो हो गये, पर: आपकी तरफ | 
से उन्हे कुछ खेद भी है; क्‍योंकि. आप रुग्णावस्था में ही उन्हें छोड़कर चले आर्य | 
तथां बुलामे पर भी न गये | इस Tarra को सुनकर स्वामीजी के हृदय में गुरूजी के 
प्रति ऐसा प्रेमभाव उमड़ा कि वे उसे सम्हाल न सके तथा उनका प्रेम आंसू के रू |. 
में शरीर से बाहर निकलने लगा | अब तो उसी क्षण से उनंका चित्त गुरूजी 
' चरणसरोज का ही अनवरत स्मरण करने लगा और त्रे यही सोचने लगे कि किस 
प्रकार शींघातिशीध गुरूजी का दर्शन कर अपने अपराधों के लिये क्षमा-प्राथेना 
करें । इसी चिन्ताधिक्य से उन्हें ज्वर भी आने लगा । बँगले के महन्त श्री १०८ 
स्वामी गिरीशानन्दजी महाराज ने जब स्वांमीजी की यह दशा देखी तो उ होने 
उसी समय रामकृष्ण-मिशन के डाक्टर को बुलाया तथा कनखल के प्रसिद्ध वैद्यराज 
do यागेश्‍वरजी को भी बुलवाकर उचित रूप से उपचार कराने लगे | दो ही च 
दिनों में ये नीर हों गये, FAT, कारणा ये ज्वर से पीड़ित हुए थे वह कार. 
अभी इनके शरीर में ही था। बह था गुरूजी के चरण-कमल की दिदृक्षा । जब गुरू | 
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देव की दशनेच्छा ने इन्हें. स्थिर न रहने दिया तो ये सम्वत. १९७५ आश्विन शुक्ल 
त्रयोदशी को हरद्वार से काशीपुरी के लिये प्रस्थान कर दिये दूसरे दिन काशीजी 
foe a पहुँचकर प्रथम गुरुदेव के दशन के लिये ही गुरूजी के पास 
आये और भीत-भीत-से गुरूजी को अभिवादनकर अपने 
न्ना अपराधों के लिये पुनः पुनः क्षमा की प्राथना करने लगे। 
भहात्माओं की gat तो स्वभावसिद्ध है। स्वामीजी के ,आने पर मण्डलेश्वरजी 
में अल्प भी क्षोभ की मात्रा न थी, वे प्रसन्नचित्त थे। Sagas आशीर्वाद देकर 
इन्हें पास में बिठाकर कुशलक्षेम पूछा | सत्य है, “आऔष्णयं हि. वहथातपसंग्रयोगा- 
चैलं हि यत्सा प्रकृतिजेलस्य” अग्नि. तथा धूप के सम्बन्ध से जल में भले ही 
उष्णता आ जाय पर जल में शीतलता तो स्वाभाविक ही होती है। मण्डलेश्वरजी 
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को प्रसन्न देखकर स्वामीजी सन्तुष्ट हुए और उनकी आज्ञा से दो-चार दिन गोविन्द 
मठ में ही रहकर फिर राजराजेश्वरी के मन्दिरललिताघाट पर चले आये तथा पूर्ववत्‌. 
अध्ययन-अध्यापन का क्रम चलने लगा | उस समय प्रातः वेदान्त का पाठ होता 
था । अद्वैतसिद्धि गौडेतरह्मनन्दी, चित्सुखी, खण्डन, भामती आदि वेदान्त के 
प्रमुख प्रन्थो के पढ़नेवाले महात्मा तथा छात्र उपस्थित होते थे । मध्याह्योत्तर 
व्याकरण, न्याय, मीमांसा आदि विषयों का अध्यापन करते थे । इसी प्रकार प्रायः 
८ मास तक यही क्रम चलता रहा | 

स इस बात को तों बतला दी चुके हैं कि मण्डलेश्वरजी 
4 pe प्रत्येक कार्य में स्वामीजी के ऐकमत्य की अपेक्षा रखते 
eae थे । प्रयेक कार्य में इनके सहयोग से उन्हें अत्यन्त संतोष- 
- लाभ भी होता था । एक दिन मण्डलेश्वरजी ने स्वामीजी से कहा किः--कानपुर से 
सेठ बाबूलाल केदारनाथजी का सारद निमन्त्रण है। कई बार उन्होंने तार तथा 
चिट्टियाँ भी भेजी । अस्वस्थता के कारण तथा अन्य कार्यों की अपेक्षा से जब मैं न. 
जा सका तो उन्होंने अपने मुनीम को साथ ले आने के लिये भेजा | इसलिये इस 
भक्त के सानुरोध निमन्त्रण को स्वीकारकर मुनीम को लौटा दिया। मेरी अभिलाषा 
है कि आप भी साथ चलें ।” स्वामीजी ने aes स्वीकार कर लिया | स्वामीजी 
के पास अध्ययन करने वाले महात्माओ तथा और भी कुछ संन्यासिओं को साथ 
लेकर मण्डलेश्वरजी ने कानपुर के लिये प्रस्थान कर दिया । कानपुर में गज्ञाजी का 
प्रसिद्ध घाट असवा, है; ही पर स्वामीजी तथा अन्य महात्माओं के साथ 
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मंण्डलेश्वरजी उतरे । नगर के प्रमुख भे 29५३ Serene शीध ही फैल गया | 
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कारण कि नगर के सज्जन प्रायः इसी घाट पर स्नान करते हैं; इसलिये समाचार | 
फैलने में विलम्ब ही क्या होता । पूजा-पाठ, अध्ययन तथा प्रवचन का काये | 
काशीजी की भाँति ही यहाँ पर भी होता रहा । मण्डलेश्वरजी अल्प ही दिनोगे | 
बहाँ से लौट आने वाले थे, पर वहाँ की श्रद्धालु जनता के अनुरोध से चातुमास्य को | 
वहीं बिंताना पड़ा। मण्डलेश्वरजी इस अवस्था में काशी छोड़कर कहीं जानान | 
चाहते थे; इसलिये फिर काशी को लौट आये और स्वामी जी को भ्रमण करते हुए , 
काशीजी आने का आदेश दिया। | 
मण्डलेश्वरजी के काशी चले जाने के बाद श्रीस्वामीजी ने 
ला चार-पाँच अध्ययनशील विद्वान्‌ महात्माओं के साथ | 
फरु खाबाद्‌ जाने का विचार किया । कानपुरनिवासी भक्तगण : यद्यपि विशेष 
अनुरोध के साथ संवांमीजी को वहीं रखना चाहते थे, पर स्वामीजी फिर आने | 
के लिये वचन देकर वहाँ से फरुखाबाद चले आये। वहाँ पर भी गङ्गाजी के पास | 
ही अपना निवासस्थान निश्चित किया । स्वामीजी के आकषक उपदेश का समाचार | 
शीघ्र ही सारे नगर में फैल गया । वहाँ भी अधिक संख्या में धार्मिक जनों की wig 
होने लगी। उपदेश के अतिरिक्त अध्यापन की प्रशांसा सुनकर स्थानीय कुछ विद्यानुरागी 
अध्ययन के लिये भी स्वामीजी के पास प्रतिदिन आया करते थे । अध्ययन करनेवाला ! 
में स्थानीय संस्कृत विद्यालय के प्रधानाध्यापक परिडत लक्ष्मीनारायणजी, लाला | 
दुगाप्रसादजी, लाला बाबूलालजी तथा लाला मुन्नीलाल जी आदि कई महानुभाव थे। | 
इन लोगों की प्रवृत्ति प्रथम से ही वेदान्त में थी, पर स्वामीजी की बोधनशैली की 
देखकर वस्तुतः उन्हें वेदान्त का रहस्य माळूम पड़ने लगा। लोगों के विशेष आगर | 
से कई सार्वजनिक सभायें भी हुई, जिनमें स्वामीजी के उपदेश का ममस्पर्शी प्रभाव 
पड़ा । वहाँ की धार्मिक जनता पर आगन्तुक दोषों को अल्प भी स्थान न मिलता 
था । इस प्रकार तीन सास शङ्गा के तट पर ही जनता को श्रेय का भागी बनाते हु 
स्वामीजी ने निवास किया । विद्वानों ने एक सभा कर स्वामीजी का स्वागत कर 
अभिनन्दन किया और स्वामीजी के नाम पर बनाये हुए जयेन्द्राष्टक को सभा a 
सुनाकर आपके निवास से कृतार्थता तथा कृतज्ञता प्रकट की | 
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हृषीकेश-यात्रा k इसके अनन्तर स्वामीजी ने हृषीकेश जाने का विचार प्रक 


०७) किया) जात AES सूनो ने स्वामीजी के च्ह विचार || 
देखा तो वे चाहे कि स्वामीजी के लिये कुछ पूजा तथा उपहार समपण करे | Ta: 
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खामीजी ने सर्वथा निषेध कर यही उत्तर दिया कि “ये साथ में रहनेवाले महात्मा 
विरक्त संन्यासी हैं, इन्हें केबल भित्ता तथा कटिवख के किसी भी वस्तु की आव 
श्यकता नहीं दै.। हम उपहार लेकर क्या करेंगे ।' जब लोगों ने देखा कि स्वामीजी 
कुछ स्वीकार न करेंगे तो आपस में ऐकमत्य कर १००) मासिक का प्रवन्ध कर 
एक सुनीब साथ में कर दिया और मुनीब को सावधान कर दिया कि यदि स्वामी 
जीं किसी भी वस्तु की आवश्यकता प्रकट करें तो शीघ्र ही उस कार्ये को पूणे कर 
देना, बिलम्ब न हो। अब स्वामीजी भक्तजनों के हृदय के साथ-साथ हृषीकेश 
आये । स्वामीजी की रुचि देखकर मुनीबजी ने एक भाडी में एक कुटीर बनवा दिया। 
स्वामीजी की इच्छा के अनुसार एक भोज ( भण्डारा ) का भी आयोजन हो गया 
जिसमें महात्माओं का पूजन तथा सत्कार भी यथेष्ट रूप में किया गया । स्वामी 
प्रकाशानन्दपुरी जी, स्वामी गोविन्दानन्दजी वैयाकरणः वेदान्तवागीरा स्यागमूति 
स्वामी मङ्गलनाथजी, मूलसिंहजी निर्य, त्तैयायिक सन्त मानसिंहजी निर्मल 
इत्यादि प्रसिद्ध महात्मा स्वामीजी के पास रहते थे। बड़े ही समारोह से तथा 
सोत्साह भोज का आयोजन हुआ जिसमें १००० एक हजार साधु महदात्माओं 
को भिक्षा दी गई । स्वामी रतनगिरिजी के -बाड़े में २० महात्माओं के लिये स्वामीजी 
के नाम से अन्नसत्र भी चलने लगा। A 
किसी दिन दिली के प्रसिद्ध सेठ आत्मारामजी खेमका, पणिडत जयनारायण 
जी तथा और भी कई विद्वान्‌ माड़ी में स्वामीजी के पास आये । ये सज्जन स्वामी 
'जी की विदूचत्ता को अनेक बार सुन चुके थे । ओं नमोनारायणाय के अनन्तरः इन 
लोगों ने वैदिक सष्टिप्रकरण पर जिज्ञासा प्रकट की | स्वामीजी ने पूर्वापर क्रम को 
'सममाते-हुए इस सुचारु रूप से समाधान किया कि ये महानुभाव अत्यन्त प्रसन्न 
हुए। फिर अनेक प्रकार के शङ्का तथा समाधान होते रहे । इस प्रकार स्वामीजी 
महाराज जनता की विशेषतः आध्यात्मिक अभ्युन्नत करते हुए पाँच मास तक 
हृषीकेश में ही निवास किये । फिर कुछ रोज तक स्वामी सूरतगिरिजी महाराज के 
बॅगले कनखल में निवास कर कुछ महात्माओं के साथ वहाँ से प्रस्थान कर दिये । 
Ee स्वामीजी ने फर खाबाद-निवासियों को बचन दे दिया थाकि 
i af m बाला । मैं फिर यहाँ आऊँगा । इसका स्मरण करते हुए वे फर खाबाद 
हरी Ane / पहुँचे । भावुकजन पूवे से ही स्वामीजी के आगमन के लिये 
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उत्करिठत थे । सभी लोगों ने स्वामीजी का निरतिशय Qir स्वागत किया 
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लगीं। स्वामीजी ने स्थानीय जनता का विशेष अनुराध तथा धर्माचरण-तत्परतता | 
देखकर वहीं चातुमास्य करने का विचार निश्चित किया और सम्वत्‌ १९७७ का w 
मास्य वहीं किया | दूर-दूर तक जनता में स्वामीजी की धर्मोद्धारकता की प्रसिद्धि हो | 
गई थी । बहुत से भक्तगण अपने-अपने स्थान में जाने के लिये स्वामीजी से अनुरोष _ 
करते थे | स्वामी जी भी वहाँ समय-समय पर जाकर धर्मोपदेश दूवारा पुनः बैदिक 
धर्म की दृढ़ स्थापना कर लोटते थे। इसी समय काशीजी से श्रीमण्डलेश्वरजी | 
का पत्र गया, जिसमें स्वामीजी को काशी लौट आने का सन्देश था । पत्र को पढ़ते | 
ही स्वामीजी की चित्तवृत्ति गुरूजी के चरणों में तदाकार हुई और वे काशी के लिये | 
प्रस्थान कर दिये । काशी पहुँचकर राजराजेश्वरी के मन्दिर में ५ मास तक अध्ययः |: 
नाध्यापन दूवारा स्वामीजी ने अपना समय सफल किया | | 
भगवती दुगा का ध्यान- | 

3 fra दामसमप्रभां सृगपतिस्कन्थस्थितां भीषणाम्‌ | | 
कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम्‌॥ | 
हस्तेश्चक्रगदासिखेटविशिखाँश्चापं TT तजेनीस्‌ | 
विभाणामनलास्मिकां शशिधरां दुगो' भिनेत्रां भजे ॥ | 


TORO! SERS ट 


र af में जह्व-शक्ति १ किसी दिन एक सज्जन अष्टसुजी दुर्गा की प्रतिमा, जिसे वे | 
ee etl सवदा अपने पास रखते थे, स्वामीजी के सम्मुख रखकर कहने | 
` लगे कि महाराज । आप आत्मोपासना का उपदेश देते हैं किन्तु एक दूसरे महात्मा | 
ने मुझे दुर्गा देवी को ही भोग, स्वगे, अपवर्गदात्री सिद्ध कर उसी की उपासना का | 
उपदेश दिया है । मुझे अब सन्देह हो रहा है कि मैं उचित मार्ग पर हूँ अथवा नहीं! 
महराज मेरे इस संशय को निवत्त करें। स्वामीजी ने उत्तर दिया कि आप उचित | 
मागे में हैं । दुर्गा शक्ति है तो ईश्वर शक्तिमान्‌ । शक्ति तथा शक्तिमान्‌ में कुछ अन्तर 
नहीं होता | माया की उपासना मायोपहित ब्रह्म की उपासना है । स्कन्दपुराण * 
भी कहा गया है कि “नाहं सुसुखि मायाया उपास्यस्वं त्र वे क्वचित! 
मायोपहितचतन्यसुपास्यस्वेन चर्णितस्‌ ॥” पाती जी के प्रश्‍न पर 
शङ्करजी उत्तर दे रहे हैं किः--“देवि ! मैंने माया की उपासना कहीं नहीं बतलाया 
किन्तु माया की उपासना मायोपहित चैतन्य की उपासना बतलाई गई है ।? इस पर वे 
महाशय अश्रान्त हुए और महात्मा के सदुपदेश पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया । 


Jangamwadi Math Colle 


फिर ized b 
इसके अनन्तर गुरूजी की आज्ञा कर फि हरिद्वार गये । वहाँ पूर्वोक्त सूर्र 


8% कत qaa परिच्छेद 
गिरिजी के बँगले कनखल में निवास करने लगे | उस समय वहाँ अध्यात्म रामायण 
की कथा बाँचते थे । फिर पहले की ही भाँति महात्मा तथा सद्गृहस्थ स्वामीजी की 
कथा सुनने के लिये एकत्र होते थे । बीतराग ज्ञानी महात्माओं के उपदेश में संसार 
की निःसारता के भाव भी प्रचुरमात्रा में अभिव्यक्त होते हैं। माया के प्रपश्चों से 
Aga होकर मायेशा की ओर आकृष्ट हो जाना तो महात्माओं के उपदेश का फल 
ही है। अनेक गृहस्थ स्वामीजी के प्रवचन से इतने. प्रभावित हुए कि संसार को 
असार समभकर संन्यास के लिये स्वामीजी से विशेष अनुरोध करने लगे। स्वामीजी 
ने उन्हें अनेक प्रकार के शास्त्र के वचनो द्वारा गृहस्थ की श्रेष्ठता बतलाई । पर वे उस रङ्ग 
में ऐसे रंग गये थे कि स्वामीजी का उपदेश-जल उसे हटा न सका। अन्त में उन 
, साधनचतुष्टयसम्पन्न॒ अधिकारियों को संन्यास-दीक्षा से दीक्षित किया और 
Hoey भगवती भागीरथी के पुण्य तट पर विताया । फरु खाबाद की अत्यन्त 
प्रभावित जनता कभी भी स्वामीजी से विरहित होना पसन्द न करती थी। वहाँ 
के निवासी स्वामीजी की स्थिति का सवंदा पता लगाते रहते थे कि स्वामीजी कहाँ” 
निवास कर रहे हें । और स्वामीजी के पाद-पराग से नगर को अलङ्क,त करने के 
लिये पुनः पुनः स्वामीजी के पास लोगों का यातायात होता रहता था । इस अवसर. 
पर भी स्वामीजी को ले जाने के लिये अनुरोध किया । भक्तवत्सल स्वामीजी भी जाने के 
लिये सहमत हो गये और कुछ महात्माओं के साथ फिर फरु खाबाद चले आये | 
सम्वत्‌ १९७८ के वर्षाकाल को यहीं बिताया वर्षाकाल बीत जाने पर भी वहीं रुके 


| मरा | थे कि एक दिन कई वृद्ध गङ्गा-्नान करने जा रहे थे। स्वामीजी 
ES के पास कई भक्त बैठे हुए थे । वृद्धं के कष्ट को देखकर वे भक्त 


स्दामीजी से निवेदन करने लगे किः--महाराज ! आजकल गङ्गाजी नगर से बहुत 
दूरी पर चली जाती हैं, अतः नागरिक वृद्ध भक्तों को अधिक कष्ट का अनुभव करना 
पड़ता है और वे गङ्गाजी तक पहुँच भी नहीं सकते |” स्वामीजी ने सुनकर उत्तर 
दिया कि “आप लोग भगवान्‌ TSK का अभिषेक करें। अवश्य आप लोगों की 
प्राथना को स्वीकारकर भगवती भागीरथी समीप आने की कृपा करेंगी ।” स्वामीजी . 
के उपदेश को सुनकर स्थानीय सद्गृहस्थ तथा मद्दात्माओं ने रा्करजी के अभिषेक 
का आयोजन किया । स्वामीजी जहाँ पर निवास करते थे वहीँ एक विशाल शिवालय 
था | उसी शिवालय में चारों तरफ से दरवाजा बन्दकर भगवान्‌ राकुर का अभिषेक 
होने लगा और अनेक बैदिक वेदपाठ करने लगे। नगर भर में शीघ्र ही यह 
समाचार फेल गयि और अडी सख्या Bator मे” व्ह ५इसं आश्रयेप्रद्‌ कसे 


जीवन-चरित्र | an ; 
में सहयोग दिया । भगवान्‌ शङ्कर की कृपा से कार्यसिद्धि के पूर्व कुछ शुभ शहर 

दिखाई देने लगे। भक्तों की अटल श्रद्धा, सिद्ध महात्मा का वचन और करुणा 
शङ्कर की SU, जहाँ तीनों सम्बद्ध हैं वहाँ कार्यसिद्धि में असफलता की सम्भावत | 
भी कहाँ हो सकती है। सभी भक्तजन शङ्कर के पूजन के अनन्तर wey, 
स्मरण करते हुए अपने-अपने घर को गये | | 


स्वामीजी के साथ .कुछ ब्रह्मचारी भी रहते थे, जिनकी देवाराधना में अतन | 
श्रद्धा थी । स्वामीजी ने सबको आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर की आराधना तश! 
स्मरण की आज्ञा दी । रात्रि में तापनाशिनी भगवती भागीरथी भी आपने पूवे घार | 
पर बहने लगीं | यह समाचार पाते ही नागरिकजनों में एक अपूचे आनन्दातिरे | 
हुआ। सभी भक्ताण आकर भगवती गङ्गा तथा स्वामीजी की स्तुति करने ÀI 
८० वषे के बद्ध भी कहते थे किः--इस तरह नगर के समीप भगवती का प्रबाह '. 
मैंने नहीं देखा था | यह तो महाराज की वाकूसिद्धि तथा तपोबल का प्रभाव है। आ | 
की इस असीम कृपा का, जिसने नगरवासियों को रङ्गा-स्नान तथा दशान की पूण | 
सुविधा दी दै, किस प्रकार बदला चुकावें | महाराज निसप्रह महात्मा हैं, हम सांसा 
रिओं के आधीन वस्तु ही क्या है, फिर भी आज्ञाप्रदान दवारा हम सेवकों बे | 
महाराज अवश्य कृताथ करें।” स्वामीजी नागरिकजनों की उत्कट श्रद्धा देखकर | 
कहने लगे कि यदि आप लोगों की ऐसी ही अभिलाषां है तो आज का सम्पूर्ण | 
नगर का दूध भगवती -सुरधुनी को समपंण कर दे । महाराज की आज्ञा पाते ही. 
फरू खाबाद की आस्तिक हिन्दू जनता ने अपने-अपने घरों से दूध लाना प्रारम्भ $ | 
द्या | यहाँ तक कि दुग्धमुख बालकों के लिये भी अवशिष्ट न छोड़ा । जब सारा दूर 
एकत्र हो गया तो सभी ने अपना-अपना दूध भगवती को समर्पण कर दिया] % | 
समय राङ्गाजी दुग्धमयी हो गई | केवल श्रवण का विषय हुग्थसागर चक्षु का भी वि 
हो गया | जिस तपस्या के प्रभाव से विश्वामित्रजी ने नये स्वर का निमाण E 
कर दिया था, उसी तपस्या के प्रभाव से कुछ काल के लिये गङ्गाजी में 
का दृश्य उपस्थित होना आश्चर्यं का विषय नहीं । नगर के नर-नारियों ने 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज के सम्मुख. जयध्वनि से सम्पूणं गगनमएडल को 
कर दिया | 
| fa 
इस प्रकार प्रतिदिन भक्तो के हृदय में नवनवोत्साह लाते हुए श्रीस्वामी 
वषा के चार मास BAC AVATAA Mh PSEA TTA करते हुए 
भक्तजनों में कितनी श्रद्धा तथा धर्माराधन की निष्ठा आ गई थी यह अवर्णनीय è 


८१ ; पञ्चम परिच्छेद 


ay कार्तिक के बांद जब महाराज ने काशी जाने का विचार 

& प्रकट किया तो भक्तजनों में एक अपूर्वे खेद प्रकट: होने 
RR लगा । वे स्वामीजी की चरण छाया से कभी भी प्रथक होना 
न चाहते थे । एक दिन नगर के गण्यमान्य प्रतिष्ठाशाली जन आकर स्वामीजी के 
चारों तरफ अभिदादनकर बैठ गये । सभी लोगों ने महाराज के सम्मुख निम्न- 
लिखित सामूहिक प्रार्थना उपस्थित की:--“महाराज ! यद्यपि आपकी मूर्ति हम 
सेबकों के मनोमन्दिर में स्थिरप्रतिष्ठ हो चुकी है, आपके सदुपदेश ही हमारे माग 
के प्रदर्शक तथा प्रत्येक कार्य में नायक हैं; पर ( श्रेयसि केन दप्यते ) कल्याण की 
अधिकता में भी किसे तृप्ति होती है। यह लोकोक्ति हम पर भी चरिताथ होना 
चाहती है। अतः हम सेवकों, पर विशेष कृपा करते हुए महाराज और भी कुछ 
दिन निवास करें तो हम लोगों का जीवन सवेथा सफल हो जाता ।” भक्तगण 
की उत्कण्ठा देखकर स्वामीजी ने सभी को सममाया, “यह पा्वभौतिक 
शरीर है ,इसका सम्बन्ध किसी से भी स्थिर नहीं रहता, ( गतयोभिन्नपथा 
हि. देहिनाम्‌) कर्माठुसार प्राणियों की गति भिन्न-भिन्न हुआ करती 2 
और जिस वस्तु का सम्बन्ध अविच्छेद्य है, वह हम में तुम में सभी में एक 
ही है। इसलिये जो कुछ उपदेशों में मैंने आप लोगों के सामने उपस्थित किया 
है और जिस पर आप लोगों का विश्वास भी है, उसी का मनन करना श्रेयस्कर 
होगा । शुभ, शान्ति तो इस मनन का आनुपन्गिक फल है; इसलिये आप सुके जाने 
दें, फिर भी कभी अवश्य इस प्रार्थना की पूर्ति होगी ।” महाराज के निश्चय को समक 
कर भक्त जनता स्वामीजी को स्टेशन तक पहुँचाने आई और स्वामीजी भक्तों की 


सदाचार-स्मृति के साथ काशीजी आ गयो। 


७2६०३८०. 
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poe काशी के भक्तजन तथा महात्मावृन्द इस वात a पू द्दी = 
* काशी-आगमन ल परिचित al गये थे कि अमुक तिथि को स्वामीजी पधारेंगे । 


| 
A see 2, 


अतः सभी लोगों ने बड़े समारोह के साथ स्टेशन पर ही स्वामीजी का स्वागत 
किया और बड़े धूमधाम से गोविन्दमठ काशी में लागे। स्वामीजी ने गङ्गा-स्तान 
के अनन्तर सोपचार गुरूजी की पूजा की आर उनके आज्ञानुसार राजराजेश्‍वरी 
के मन्दिर में पूवेवत सभी कारी सम्पादन करते हुए निवास करने लगे। यों तो स्वामी 
जी के पास अध्ययन करनेवाले यात्रा के समय स्वामीजी के साथ ही चले जाते 
थे, पर बहुत से अध्ययनशील किसी असिविेविशी संच सं EIT, ओर प्रतिदिन 


_जीवन-चरित्र ८९ | 
स्वामीजी की आगमन-प्रतीक्षा में ही समय बिताते थे । स्वामीजी के आगमन क | 
समाचार सुनकर अध्ययनाथ तथा उपदेश-श्रवणाथं जनों का समुदाय उपसि | 
होने लगा और पूव की भाँति स्वामीजी महाराज भी सभी के सनोरथ को सफ | 
करने लगे । उस समय स्वामी भागवतानन्दजी, स्वामी agaist और स्वागे 
हरिहरानन्दजी ( हरियानेवाले ) आदि कई महात्मा, डाक्टर वासुदेव शमा पेन्सन | 
( रावलपिण्डीवाले ) तथा लाला गिरिधर लालजी अग्रवाल ( रिटायडं मेरठवाले) | 
आदि कई सद्गृहस्थ जो काशीवास कर रहे थे तथा अनेक छात्र, स्वामीजी महाराव | 
के पास विद्याध्ययन करते थे । निम्नकोटि से लेकर उच्चकोटि के अन्‍्थों के अध्याप | 
में स्वामीजी की अव्याहत तथा समान गति की प्रशांसा प्रत्येक जिज्ञासुओं से सुनी | 
जाती थी । इसलिये प्रायः छात्र तथा पणिडतों का गमागम सवदा होता रहता था। 
स्वामीजी के पास अधिकतर इस प्रकार के लोग भी आया करते थे जो कुछ द्रव्य 
समपण कर अपने को कृताथ समभते थे । पहले तो स्वामीजी सबंथा उन्हें fafa 
कर देते थे, पर उनके मन:खेद को देखकर गुरूजी के पास, यह कहकर कि मुमे | 
किसी प्रकार की आवश्यकता ही नहीं, में इस वस्तु को क्या करू'गा, भेज देते थे। | 
पर बहुत से लोग बिना निवेदन किये ही अन्न-वरथ आदि वस्तु वहाँ छोड़ जात | 
थे । स्वामीजी स्वयं न स्पशे कर आनेवाले छात्र तथा परिडतों को ले लेने की AAT | 
दे देते थे । इस तरह अनेक विद्यार्थियों की जीविका भी स्वामीजी के समाश्रयण से | 
चलती थी | सम्वत्‌ १९७९ तक यही क्रम चलता रहा | | 

मण्डलेश्‍्वरजी अत्यन्त विरक्त योगी महात्मा थे। उनकी मनोवृत्ति यद्य . 
जलस्थ-कमल की भाँति प्रवृत्ति मार्ग से प्रथक्‌ थी, पर उस सम्बन्ध को भी छोड़ने ३ | 
लिये स्वेदा विचार किया करते थे। उनमें जो कुछ war दिखलाई भी देती थी 

. बह्‌ महात्माओं की सेवा तथा छात्रों का पालनपोषण एवं धर्मबाधाओं के निर 
करण की दृष्टि से । स्वामी जयेन्द्रपुरी ऐसे सर्वगुणसम्पन्न शिष्य को पाकर भ 
वे निश्चिन्त तथा निभेर-से रहने लगे । यद्यपि स्वामीजी प्रतिक्षण उनकी आज्ञा al | 
प्रतीक्षा तथा पालन किया करते थे, पर मण्डलेश्वरजी को इस बात में सन्देह था fi 

सम्भवतः ये वीतराग पाठशाला तथा मठ-मन्दिर की व्यवस्था का भार a A 

करें । इसलिये इनके समक्ष इस विषय को उपस्थित करने के लिये कुछ सड i 

किया करते थे | अन्य महात्माओं से वे अपने विचार को. तो प्रकट कर ही 

करते थे | मरड्ले्ररजी.क्रात्रित्मर ता.क्रि-सत्र भार स्वामी जनेन्द्रपुरीजी पर डाल | 

पाश्वभौतिक शरीर से प्रथक्‌ हो जायँ । पाश्‍्वेवर्ती लोग यद्यपि मणडलेश्वरजी * 


८३ ` पञ्चम परिच्छेद 
ब्रह्मीभाव के विषय में अपनी किसी भी प्रकार की अनुमति न प्रकट करते थे, प्रत्युत 
मण्डलेश्वरजी के इस विचारका खण्डन करते थे | क्रमशः मण्डलेश्‍्वरजी के ये विचार 
स्वामीजी के कानों तक पहुँचे | स्वामीजी भीन चाहते थे कि कभी भी गुरूकी आज्ञा 
की अवहेलना का अवसर आवे ; पर प्रवत्तिमाग से सवदा दूर ही रहना चाहते थे | 
इन परस्परविरोधी अपने तथा गुरूजी के विचारों का समन्वय भी होना अत्यन्त 
विषम काये था, इसलिये स्वामीजी ने साक्षात्‌ गुरूजी के आदेश के पूवं ही निर्दिष्ट 
मार्ग को ही श्रेयस्कर निर्णीत किया । 
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Sogea समय प्रायः संभी महात्मा, छात्र तथा भक्तजनों की कण- 
कलशी स्वामीजी के उपदेशासृत को यथेष्ट पानकर भी सवदा पिपासु दिखाई देती 
थी | सभी के नेत्र-मृग, संसरति-मरुस्थली में चकर खाकर इसी सोजन्यामृतधारा में 
- क्लान्ति तथा श्रान्ति खोकर अपूर्णं शान्ति पा रहे थे कि अनभिवाङ्छ्ित एक दिन 
स्वामीजी ने भक्त जनों की हृदयस्थली पर नवाङ्कुरित मनोरथ का sera वियोगाग्नि 
से सन्तप्त कर अन्धकारावत रजनी की निरीक्षणता में भगवती भागीरथी के तट से 
दक्षिण की राह ली | उनके साथ इस यात्रा में अन्य कोई भी न था। 
इधर प्रातःकाल होते ही पूर्ववत्‌ अध्ययनाथ गलियोंमें छात्रों की तथा द्रनाथ 
भक्तों की कतारें बँधने लगीं, पर मन्दिर पर पहुँचने पर सभी की आशालता के 
मूल पर कुठाराघात-सा हो जाता था । शीघ्र ही यह दुःखद समाचार TERT नगर 
में विद्य त की भाँति दौड़ गया | स्वामीजी का इस प्रकार का सभी के साथ व्यवहार 
होता था जिससे सभी समभते थे कि स्वामीजी की दयादष्टि मुझ पर ही विशेष रहती 
है । इसलिये पहले तो किसी को विश्वास ही न होता था कि स्वामीजी हमें छोड़कर 
चले जायेगे । पर लोगों को यह न सूमता था कि एक निष्काम योगी जा स्वगं का 
भी हेय समभता है उसका सत्य सम्बन्ध किससे है। मायाजाल में बघे हुए जना 
में मोह का आना तो स्वाभाविक है, सारी भक्त जनता उद्भ्रान्त तथा किंकतंव्य 
विमूढु-सी हो गई । मणिविद्दीन सप की भाँति सभी लोग विकल दिखाई देने लगे । 


Wou aes aed 
al pees = न इसके पहले भी स्वामीजी ने कई यात्रायें की थीं; पर निश्चित 
yegane समाचार पा जाने तथा अवधि ज्ञात दो जाने के कारण लोगों 


में इतनी च्यग्रता न होती थी । अब निरवधि वियोग का वह जनता, जिसके जीवनके 
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के कृपाकटाक्ष पर निर्भर थी, वे अपनी लक्ष्यसिद्धि में सब तरह हताश हो गे 
सभी उत्सुक जन इस समय उसी दिव्य मूर्ति का ध्यान करते थे । सभी की रसा. 
महाराज के नाम रूप महामन्त्र के जाप में परायण थीं । अगणित नरनारिया को! 
महाराज के समाधिस्थान पर, कोई रायनस्थान पर, कोई उपदेश करने 
स्थान पर तथा अन्यान्य स्थानों पर जाकर ध्यानपूनक प्रकट होने की प्राथना करे | 
थीं । उस समय यही अनुभूत होता था कि भक्तगणां मं इस अतर्कित विषय ब 
छोड़कर अन्य विषय की चिन्ता ही न रह गई । सभी ग्रहग्रहीत-से व्याधिपीहि | 
से स्वत्व को खो बैठे थे । धार्मिक काय के कणधार महात्मावृन्द तथा शिष्ट बिरिष 
विद्वान्‌ जो भविष्य में धमंप्रसार के भारक्षम आपको निश्चित कर अपने भारक्ञ | 
विभक्त सममते थे अथवा अपने को निर्भर समझते थे तथा निश्चिन्त प्रतीत हे , 
थे; अब उनके विकसित मानस-सरोज में मालिन्य तथा संकोच का साम्राज्य प्रतीत .. 
होने लगा | कुछ लोगों के मन में यह भी था कि स्वामीजी सम्भवतः कहीं दशर्नार 
के लिये गये हों, पर जब दो रोज तक मन्दिर शून्य ही रह गया तो उनकी भी वही 
दशा हो गई जैसी की अन्य जनों की । 

इधर मण्डलेश्वरजी का वह समय समीप आ रहा था जिसमें वे पाचच 
भौतिक शरीर से प्रथकू होना चाहते थे। लोगों की sara तथा अपने लक्ष! 
की भी जुटि ,सोचकर मरडलेश्‍वरजी ने कुछ गम्भीर प्रकृति के महात्माओं ग, 
बुलाया और सब लोगों से सुरक्षित स्थानों की रक्षा तथा धर्मोद्वारकता के विषयं 
परामश लेने लगे । सभी लोगों ने मुक्तकण्ठ से यही अनुमति दी किः--“इन काग 
के उचित उन्नायक केवल स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ही दिखाई देते हैं; पर दौर्भाग्यं | 
उनका भी कहीं पता नहीं । उनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीँ । नागरिक सगै | 
भक्तगण तथा महात्मा भी किंकतेव्यविमूदु हैं । महाराज जो आज्ञा दें हम पार्त 
के लिये सन्नद्ध हैँ।” मण्डलेश्वरजी ने सुनकर एक लम्बी साँस ली और उपसि 
महात्माओं को आज्ञा दी कि विमूढ़ होने का समय नहीं है । मेरा निश्चय भी अन्य | 
न होगा, इसलिये शीघ्रःआप लोग उनके अन्वेषण का प्रयत्न करें | जिस कारण" | 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ने अज्ञात तथा अनिवेदित यात्रा की है, उसका रहस्य | 
संमकता हूँ और उसका प्रतीकार भी करने को सोच रहा हूँ । आप लोग प्रु 
कायं में लग जायँ। इतना सुनकर सभी उपस्थित जन अन्वेषण कार्य का 
सोचने लगे ।:उन,लोगोंके मन में किसी समय ये भी भाव उठते थे कि 
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से मिल भी जार्ये, पर महात्मा किसी भी प्रजञोभन में नहीं आ सकते | ५ 
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इसका उत्तर भी उसी क्षण स्वामीजी के Gea उपदेशों से ही हो जाता था । 
स्वामीजी उपदेश में कहते थे कि :--“यदि शुद्ध निर्विकार चित्त से अपने को 
भगवत्समपंण कर दे तो भगवान्‌ उसे अप्राप्य नहीं होते ।” यदि हमलोग सद्भाव 
SAAT करते हुए महाराज की खोज में लग जायेंगे तो पूण विश्वास 
है कि बह अन्तयोमि ज्योति अवश्य हम अशरणों को कृपालेश का पात्र बनाने से 
न चुकेगी | अधिक सम्भव है, सम्भव ही नहीं निश्चय है कि वह सर्वज्ञ करुणामूर्ति 
यहीं आपके सामने A आकर दशन देगी। सभी लोगों का ऐकमत्य हुआ । 
कई टोलियाँ महाराज के अन्वेषण के लिये प्रयत्न करने लगीं। जिन-जिन स्थानों में 
स्वामीजी ने यात्रा की थी वहाँ तार चिट्टियाँ भेजी जाने लगीं | कुछ व्यक्ति स्वयं जा 
कर इधर-उधर पता लगाने लगे | असमर्थ स्री-पुरुष अन्वेषकों की बाट जोहने लगे । 
उधर महराजजी भगवती मागीरथी-के किनारे पर स्थित ages श्वर के 
मन्दिर में पहुँचे, जो काशी से प्रायः आठ मील की दूरी पर है और अत्यन्त निजन 
' स्थान में बना हुआ है। यह ऐसा सिद्धपीठ है कि एक बार दृष्टिगोचर होने पर 
उद्विग्न भी चित्त नितान्त शान्त हो जाता है। सुरसिन्धु की अग्रत लहरी के करों 
से सम्पक पाकर अत्यन्त सुखस्पश वायु संताप को निमूल कर रहा था। समीप- 
वर्ती Agea भी अपने बातवाहित सुगन्धित मकरन्द से सबंदा शंकर की 
आराधना करता था। मयूरों के नृत्य, पिकों के गान और तट में ae के 
बाजे से मानों भगवान्‌ चन्द्रकिरीट की अराधना .हो रही थी । ऐसे सुरम्य 
मनो$चनुकूल प्रदेश को देखकर महाराज का भी निवासार्थं BABI. हो गया। 
प्रातः नित्यकृत्य के अनन्तर -वेदान्तचिन्तन में लग गये । मध्याह्णोत्तर बहुत विलम्ब 
से आप उठे और माधुकरी के लिये दूरस्थित ग्राम की तरफ चले। एक गाँव में 
पहुँचकर आपने “भवति भिक्षां देहि? का उच्चारण किया । वहाँ से यह उत्तर 
मिला कि महाराज ! चौका उठ गया । अन्त में एक इद्धा ने आपको एक बाजर. 
की रोटी दी । फिर आप उसे ले पूर्वोक्त स्थान पर आ गये और उसी से अपनी 
बुभुक्षा को शान्त किया | अनन्तर स्वामीजी के मन में यह बात आई कि उद्रद्री 
को परिपूर करने की चिन्ता भी मुख्य लक्ष्य में विपुल वाधा पहुँचाने का साधन है । 
इसी.को परिपूर्ण करने के लिये मरुसृग की भाँति लोग दुराशा से चक्कर खाया करते 
हैं । अनेक प्रकार की अवहेलनाओं'का सामना करते है । प्रति पद पर विपत्तिया 
मेलते हैं । फिर भी यह one, कह णी | अतः इसके वशं में होना 
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अपना मुख्य लक्ष्य खोना है । मन्त्र तन्त्र से भी यह पिशाचिनी सोर्थ नहीं छोडती |. 
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अतः किसी भी प्रकार इसे भी वश में कर लेना ही श्रेयस्कर होगा । यह सोचक्ष l 
आपने उसी दिन से अनशन ब्रत धारण कर लिया | | 
केवल सुरधुनी के अस्तमय जल तथा वायु के दूसरी बृत्ति न रह गई। फ 
तपस्या का भी क्याही अकथनीय प्रभाव होता है। स्वामीजी की आकृति में ति 
भी परिवर्तेन न हुआ । जिस समय स्वामीजी समाधिस्थ होते थे, हिंसक जन्तु 
उनके पास बैठकर शान्ति पाते थे। पझुपच्ती जो प्राय: साधारण जनों को देखक | 
भाग जाते हैं, इस तरह महाराज से मिलजुल गये थे कि वे वहीं आपको RH 
रहते थे | भगवान्‌ शूलटङ्के शवर का दशन करनेवाले लोग इस प्रकार के महात्मा ग्रे 
देखकर अपने को कृतकृत्य समभते थे | दोही दिन में आसपास के लोग स्वामीजी केझ | 
बत्ति से अपरिचित न रह गये। कहा गया है कि “यादि सन्ति गुणाः पुसा 
विकसन्त्येव ते स्वयम्‌। नहि कस्तूरिका ate शपथेन किभाव्यते।' 
सनुष्यों।के गुण का विकाश स्वयं हो जाता है, कस्तूरी की सुगन्धि के लिये al 
प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। विकसित सौरभपूण पुष्प, चाहे. कितने ही एकान 
सं क्यों न हा, उसके मधु की गन्ध से ही आकृष्ट हा भ्रमर स्वयं घर लेत ह । इश्वर $ | 
उपासक, जो अपने स्वरूप से परिचित हैं, वे इश्वर रूप हैं, या लौकिक दृष्टि से इद 
स्वर्गीय समाचार को सुनानेवाले दूत कह सकते हैं । जो हो ऐसे व्यक्ति जिस स्था | 
को चरणरज से षवित्र करें वहीं तीर्थ है, सर्वोत्कृष्ट सुखशान्ति का साधन है । वे जे 
कुछ भाषण करते हैं, बही सर्वमान्य शास्त्र है । उनका आचार व्यबहार लोक] | 
लिये आदर्श है। धीरे-धीरे कानोंकान या जनपद में यह समाचार. दूर तक फें 
गया । अब वहां भी भक्तां की पंक्तियाँ दशनाथ प्रतिक्षण Sat रहती थी । यय 
स्वामीजी ने किसी से विशेष बातें तथा उपदेश आदि भी न किया, पर उनके शार्त 
आकार!से ही उनके मनोभाव बाहर उछलते हुए प्रतीत होते थे। जिधर आप 
मधुर दृष्टिपात करते थे, मानों माधुर्या तथा विश्वास टपक पड़ता था उनके श 
से निकलते हुए तेज से दशकों की दृष्टि प्रथम तो मिप-सी जाती थी । भला 
महापुरुष की सङ्गत से कोन चेतन होगा जो बितृष्ण हों सकता है ? 
अब तो महाराज को माधुकरी की भी आवश्यकता जाती रदी, 
गंगाजल पर ही जीवन चल रहा था । प्रात:काल होते ही भक्तजनों की टी 
जाती थीं और महाराज का उपदेश प्रारम्भ हो जाता था । अगणित नरास | | 
बहाँ भी एकत्र होने al और उस उपदेश का ऐसा. लोगों पूर प्राव पढ़ा हि 


an Bi ri 


के सब मतभेद को तुच्छ सममकर महाराज के कथनानुसार अपने 
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अन्य रूप में परिणत कर दिये । इन महापुरुष के निवास से वहाँ की जनता में 
इस तरह की अपूव शान्ति तथा सत्कर्मपरायणता ने साम्राज्य स्थापित किया कि 
चिरकाल के लिये सत्ययुग को विश्राम के लिए एक निर्वाध स्थान मिल गया । 
प्रत्येक जन के मन में यह्‌ निश्चय हो गया कि अवश्य साक्षात्‌ ईश्वर, हम लोगों के 
जो अपने उचित मागीश्रयण में श्रान्त हैं, सन्मागै-भरदशीन के लिये ही अवतीणे . 
हुआ है । अन्यथा साधारण व्यक्तियों में इन सब अलौकिक व्यवहारो का सम्भव 
कैसे हो सकता है । धीरे-धीरे १५ रोज व्यतीत हो गये, पर महाराज की अपूबे शक्ति 
में हास की अपेक्षा उत्तरोत्तर उन्नति ही.दीख पड़ती थी । लोग. अपने-अपने घर 
से भित्ता बनाकर लाते थे और स्वामीजी से विशेष अनुरोध करते थे; पर स्वामीजी 
उन लोगों से यही उत्तर देते थे कि सभी वस्तु आवश्यकता की. पूर्ति के लिये ही 
उपादेय होती है और जिस वस्तु की जहाँ आवश्यकता ही नहीं है. वहाँ उस वस्तु 
की योजना से प्रत्युत अनिष्ट की भी सम्भावना हो सकती है। मेरी ता यही सेवा 
है और इसी सेवा से सुके निरतिशय सन्तोष भी प्राप्त होता है कि आप लोग निर्दिष्ट 
मार्ग का अवलम्बन कर शरुति-स्तिप्रतिपादित धर्म को अपनाकर उनमें प्रविष्ट चन्द्रमा 
के कलङ्क की भाँति दोषों का अपवाहन कर दें । यदि आपका धरम जलता हुआ स्वच्छ 
दीप है तो आगन्तुक दोषों का det कजल है। ये स्वच्छ पट पर कालेदाग के 
` समान हैं। इसलिये इसको निर्दोष करने पर ही जन अपने मुख्य लक्ष्य पर पहुँच 
सकता है | 
इसी प्रकार का क्रम श्री शूलटङ्क श्वर के मन्दिर में समान रूप से चलता रहा | 
Eg इधर कई दिन व्यतीत हो जाने पर भी जब किसी भी 
मण्डलेश्वरजी Y तरफ से सन्तोषप्रद उत्तर न आया तो हताश होकर 
Fer | अन्वेषकमरडली ने मण्डलेश्वरजी से पुनः निवेदन की कि 
अब कया करना चाहिये । मण्डलेश्‍्वरजी सभी को सान्प्वना देते हुए कहने लगे 
कि:--आप लोगों की अभिलाषा अवश्य पूर होगी, अल्पकाल की प्रतीक्षा करनी 
पड़ेगी ।? फिर मण्डलेश्वरजी ने एक पत्र लिखा जिसका भाव यह था- अनन्य 
गुरुभक्त.! आश्रव | स्वामी जयेन्द्रपुरीजी । मैं सममता हूँ कि आप प्रपच्च से सबेथा 
प्रथग्भूतं रहना चाहते हैं, पर जनता की सेवा भी विरादू की उपासना है | ज्ञानधौत- 
चित्त व्यक्ति को ger भी अपने वश में नहीं कर सकता | इसमें योगेश्वर औक 
तथा जनक उदाहरणीय हैं । आपकी उत्कट श्रद्धा ही मुझे आज्ञाप्रदान में रत 
कर रही है. । दाहम यतिक क भति CAT STS । इसकी अवहेः 
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लना उचित नहीं, योग्यता के कारण TH का भार भी आप पर ही आरूद है।” 
इस भाव के पत्र को लिखकर बन्द्कर रख लिया । उस समय राजराजेश्वरी 
मन्दिर की व्यवस्था श्री स्वामी बालानन्द॒जी महाराज करते थे, जो इस समय गोविन्द 
मठ में निवास करते हुए स्थायी तथा आगन्तुक महात्माओं के लिये सवंथौचित 
प्रबन्ध करने के कारण भूरि-भूरि धन्यवाद के पात्र हैं । वे श्री स्वामी जयेन्दरपुरीजी 
महाराज के सम्पक में अधिक समय बिताते थे तथा स्वामीजी का भी इनपर अधिक 
अनुराग रहता था । कारण, इनमें समदर्शिता, दयाछुता तथा तपस्विता, जो एक 
महात्मा में आवश्यक हैं, विद्यमान थे । इन सब कारणों से मण्डलेश्वरजी ने इस 
पत्र को स्वामी बालानन्दजी महाराज को बुलाकर दे दिया और कहा कि जब स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी मिलें तो उन्हीं को यह पत्र देना । 


मण्डलेश्वरजी का वह निश्चित समय आ गया जिसकी सूचना उन्होंने पहले 
ही-दे दी थी । सम्वत्‌ १९८० ज्येष्ठ शुक्ला त्रयोदशी को मण्डलेश्वरजी ने सभी 
महात्माओं को बुलाकर अनेक उपदेश तथा संसार की क्षणिकताबोधक वचनों से 
सभी के चित्त को आनन्द से झावित किया। हाय ! सभी के देखते ही देखते जगती- 
तल का प्रकाशक वह प्रभाकर शस्तोन्सुख दो गया और समाधि द्वारा कोशों से 
प्रथक्‌ हो सत्यस्वरूप को प्राप्त हो गया | 


बी F धर्मेचीर गुणज्ञ विद्यावारिधि श्री स्वामी गोबिन्दानन्दजी 
A dmm ६ सरडलेखर की इस अकाएड घटना पर भारतवर्ष 

Sogge के दशनामी साधुसमाज तथा धार्मिक जनता में एक 
प्रकार की खलभली-सी मच गई | sa समय भविष्यत्‌ बातों पर ध्यान देने 
वाले बुद्धिमानों के मुख से यही करुण-क्रन्द्न सुनाई देता था किः---“अब सनातन 
घर्म की पताका को लेकर निर्भीक कौन समाज के सामने अग्रसर होगा | अशरण 
धँसती हुई घर्मधुरा को किसके बाहुबल ऊपर को उठावेंगे । अविद्या-सागर में इबती 
हुई सन्मार्गनौका का कौन कर्णधार बनेगा । हाय ! आज छात्रवन्द निराश्रित हो किसकी 
शरण में जायँगे । आज विद्वानों का वह पछवित पुष्पित कल्पव॒क्ष न जाने किस 
सौभाग्यशाली स्थान को अलङ्कृत किया होगा। अरे मनोरथफलभक्तक दौभाग्य | 
आाज'तू प्रसन्न हो जा। हम लोगों के उचिताुचित मागं का प्रदर्शक कोन है जिसे 


सौंपकर मरडलेश्वरजी ! आप अकाल में सिधार गये | किसके शरण में जॉय, क्या 
क्रें, इत्यादि SAPD. Pangamwaci Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मणडलेश्वरजी की इस घटना पर सारा नगर व्यवद्दारशान्य हो गया। चारों 
तरफ निःशब्दता छा गई थी । माळूम पड़ता था कि नगर भी चिन्ताङुल हो कुछ 
सोच रहा था | फिर अगणित नर-नारियों के साथ महात्माओं ने संन्यासपद्धति 
: के अनुसार मण्डलेश्वरजी का ओध्वदेहिक कायं समाप्त किया । इतनी विशेष 
squat में स्वामी जयेन्द्रपुरीजी की अनुपस्थिति ने भी पूर्ण सहयोग दिया। इस 
बात को स्वामीजी भी जानते थे; इसीलिये उन्होंने पहले ही इस धधकती हुई ज्वाला 
के शान्त्यर्थं शुप्तपत्र दे दिया था। पर वर्तमान विपत्ति 'का वह तात्कालिक प्रतीकार 
न था। पर हाँ यह कह सकते हैं कि यदि इस महौषध का प्रयोग जो भविष्य में 
अपना प्रभाव दिखावेगा, सण्डलेश्वरजी न किये होते तो इस रोग का किसी भी 
प्रकार शमन न हो सकता | 

आऔषध्वदेहिक क्रिया के अनन्तर मण्डलेश्वरजी के पाश्वेवर्ती सेवक तथा 
महात्मावुन्द ने प्रथम ही श्रुतवृत्तान्त को तार पत्र द्वारा तत्तत्थानों में सूचित 
किया और मणडलेश्वरजी के भक्तों को भी विदित किया। 

इस समय प्रयोग निर्वाणी अखाड़े के महन्त ( प्रधान सेक्रटरी ) श्री स्वामी 
बालकपुरीजी महाराज थे | इस समय इनकी विद्वत्ता, दयालुता तथा गुराज्षता से 
कोई सहृदय अपरिचित न थे । इन्होंने धार्मिक कार्या में जिस प्रकार सहयोग दिया 
है, उससे धार्मिक जन चिरकाल तक ऋणी रहेंगे । श्री स्वामी बलदेवपुरीजी ने इनके 
बारे में जो एक होक यहाँ लिखा है, वह अक्षरशः सत्य है। 

“बिक्लांन्तावाब्जनेय: परदलदलने भागवो भीमसेनः सन्धाया 

. घ्मसनर्मितवदनविधौ संयमे शूलपाणिः । दाने दक्षो विवेके 
सुरशुरु रथवाक्पाटवे याज्ञवल्क्यो ' गम्भीरध्वानसिंहस्तरणि- 
Rage चालकः साधु MSATA | 

ये महाराज धर्मरक्षा के लिये जहाँ पराक्रम की आवश्यकता पड़ती थी वहाँ 
हनूमान्‌ की आाँति पराक्रम दिखाते थे । धर्म-विरोधियों के Fels में भागेव पर 
राम के तुल्य थे । भीमसेन के समान अपनी प्रतिज्ञा पूणे करते थे । AAAI $ 
युधिष्ठिर थे | , इन्द्रियनिग्नह में भगवान्‌ शाङ्कर थे। दान देने में दक्ष तथा विचार में 
बृहस्पति के समान थे | वाकपटुता में याश्यदल्क्य सरीखे थे । सिद के m “a 
गम्भीर ध्वनि थी १ सहां 'की"सभाके से केस भानू प्यान रहते थे । 


जीवन-चरित्र ` | 
निवीणी अखाड़े के महन्त ( प्रधान सेक्रेटरी ) 
श्री स्वामी बालकपुरीजी महाराज 


Son sos uaa a aE NRA 
` ` ` ` 
इन महात्मा को मण्डलेश्वरजी की केवल्यप्राप्रि से असीम खेद हुआ | 


` : [| 
पर स्वामी जयेन्द्रपरीजी महाराज के अज्ञातवास ने और भी सहारा दे दिया था 
पर थे बड़े ही गम्भीर प्रकृतिशाली महात्मा रयै थे कीशीजी आकर 


) 


2 
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जयेन्द्रपुरीजी के बारे में विचार प्रकट करते हुए अन्वेषण के लियो अधिकाधिक 
प्रयत्न किये, पर कोई भी समाचार कहीं से न मिला | इधर प्रति दिन कहीं न कहीं 
शोक-सभायें हुआ करती थी जिसमें उद्विग्न जनता को स्वामी जयेन्द्रपुरीजी की 
आगमनाशा से ही सान्त्वना दी जाती थी । चारों तरफ से नैराश्यपूर समाचार 
आने पर भी स्वामी बालकपुरीजी तथा अन्य महात्माओं ने अपना प्रयत्न न छोड़ा 
और समष्टिभोज के प्रवन्ध के साथ साथ अन्वेषण कार्य भी प्रचलित था | 


` स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज के अज्ञातवास के १४ दिन व्यतीत हो चुके । 
. प्रायः १२-१३ दिन अनशन त्रत के भी हो चुके थे । शरीर प्रतिदिन कृश होता जा 
रहा था, पर शक्ति में हास नहीं प्रतीत होता था। प्रति दिन नित्यक्रिया भी अत्यन्त 
स्फूर्ति के साथ किया करते थे। आसपास के लोगों ने स्वामीजी के वैराग्य, विद्वत्ता 
तथा तितिक्षा की ख्याति का चारों तरफ जनपद में प्रचार कर दिया था । अब अधिक 
संख्या में जनसमूह दशेनाथे तथा उपदेश-श्रवणार्थ एकत्र होते थे | स्वामीजी प्रतिदिन 
सन्ध्या समय समागत जनता को उपदेश से आनन्दित किया करते थे । प्रतिदिन 
जन-संख्या अधिकाधिक बढ़ती जाती थी । कुछ भक्त रात्रि के समय भी स्वामीजी 
की सेवा के लिये रहना चाहते थे, पर यहाँ तो किसी प्रकार की सेवा की आवश्यकता 
हीन थी। निरोध करने पर भी मन्दिर के आसपास लोग निवास किया ही 
करते थे | . | 
१५ वें दिन सन्ध्या समय उत्सुक समवेत जनता को उपदेश सुना रहे थे । 
इस दिन का सदुपदेश निम्नलिखित था। 
Ss भगवत्मक्तों | eee 
ent) À शरीरसे ` से एवं 
Kane मन से वाणी एवं शरीरसे पवित्र बनो । पवित्र विचारसे एवं 
पवित्र आचार से ही मनुष्य पवित्र बनता है ।! आचारका मूल विचार दै, KaT 
बिचार वैसा आचार? यह प्रसिद्ध है । पवित्र विचार ही सफलता की एवं समग्र 
आपत्तियो के दूर करने की शु कुळी है । बिना पवित्र विचारों के मलुष्य अपनी 
समुन्नति कदापि नहीं कर सकता | वेद भगवान्‌ में यही तो पाया जाता है. 
` "तन्मे मन: शिवसंकल्पमस्तु? ( यजुर्वेद ) 
'स नो बुदूध्या शुभया संयुनक्तु! ( श्वेताश्वतर ) है किदे देव! 
सा विश्वेश्व से प्रार्थना करता है कि--है देव ! 
मेरा मन, T a a सवेदा पवित्र 
१४ 
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. एवं शुभ बुद्धि से युक्त करो, यानी हमारी बुद्धि में पवित्र विचार ही उत्पन्न होते रहें, | 
ऐसी कृपा करो | ; 
और सर्व-श्रेष्ठ गायत्री मन्त्र में भी सवेजगदुत्पादक सर्वोन्तर्यामी महेश्वा | 
परमात्मा से उसके श्रेष्ठ स्व॒यंज्योति तेज के ध्यान द्वारा हमारी सद्बुद्धि में पवित्र | 
बिचारों की प्रेरणा करने के लिये ही प्राथना की गई है । सच्चा प्रभु-ओमी उपासक, | 
धन, खी, पुत्र, सम्पत्ति एवं Beart के लिये उस परमेश्वर से प्राथना नहीं करता, | 
किन्तु पवित्र एवं दृढ़ विचारों के लिये ही प्रार्थना करता है । पवित्र विचार ही दिव्य | 
जीवन है । मलिन विचार ही. भीषण ay है। i 
गन्दे तुच्छ विचारों के चंगुल में मत HS रहो, याद रकखो ! वे काले विषधर | 
सर्प से भी विशेष भयङ्कर हैं। जैसे तुम्हारे शयनग्रह में आये हुए काले सपे को हुम | 
थोड़ी देर तक भी ठहरने देना नहीं चाहते, किन्तु उससे भयभीत होकर भ्रयलसे | 
उसे तुरत निकाल देते हो । वैसे ही इन दुष्ट-विंचारोंको तुम मानस-भवनमें थोड़ी देर 
तक भी न ठहरने दो, उनसे भय-भीत बने रहो, उनको निकालने के लिये भरपूर | 
प्रयत्न करो । 
याद wat ! इस संसारमें अकेले ही आये हैं, और अकेले ही जायेंगे 
यह A, व-सत्य.है । हमारा संग किसीसे भी नहीं, हम असंग हैं, इस असंग भावना- 
रूपी शखसे संसार-मूल आसक्ति का छेदन करो । असंगशस्त्रेण eer | 
डित्वा' | (गीता) 
` संसार परिवतन-शील है, प्रत्येक पदार्थ क्षण-क्षणमें बदलता रहता है, कोई | 
आता है, कोई जाता है । पुत्र जन्मा, मर गया, धन मिला चला गया, रोग आया, | 
आरोग्यता गई, इस प्रकार संसारकी सब वस्तु सतत परिवर्तित होती ही रहती है। | 
ऐसा देखते हुए भी उनके संयोग-वियोगसे शोक करनां, ढुःखी होना, मूखेता नहीं | 
तो और क्या ? देखते हुए अंधे बनना ही तो मूखेता R an 
देहकी तुच्छ भावना से ही जीव दुःख पाता है, आत्म-तत्त्वकी उदार भावना | 
से ही महासुखी होता है, जीव मिटकर शिव होता है । देहात्म-भावना ही महापा! 
हे । आत्म-भावना ही महापुण्य है | कहा है-- 


देहास्मबुद्धिजं पापं समं गोवधकोदिभिः। ` 
ब्रह्माहं बुद्धिजं पुण्यं, न भूतो न भविष्यति ॥ | 
ससरि य दक क धै सहुपोग नही र 


re _पञ्चम परिच्छेद 
+ = कभी शान्त एवं सुखी नहीं होने पाते । चाहे काई कितना ही प्रयत्न क्यों 
असलमे वे क ह I hash 
न करे किन्तु संसाराशक्ति दुःख रूप ही है। सम्पूर्ण दुःखोंके निवत्तिका साधन 
अनासक्ति-योग है । यही योग विमलानन्द्सयी शाश्वतशान्तिप्रदायिनी मातेश्वरी 
gente की प्राप्ति का प्रधान साधन है। 
| बड़े ही आश्व्य की बात है कि--संसार की ओर सभी बातों में मनुष्य बड़ा 
सावधान रहता है, बुद्धिमत्ता से काम निकालता है, परन्तु अंपने कल्याण के विषय 
में अन्धा बनता दै, असावधान रहता है। यह कोयलों के थैलों पर मुहर लगाकर 
उनकी रक्षा करना, और अशर्फियों के यैलोंको बांहरखुला डालकर उनसे लापरवाही 
रखनेसे भी ज्यादा मूखेता की बात हे | oot We 
नश्वर पदार्थोंके साथ नश्वर इन्द्रियों के संयोग से सुखी बननेकी आशा 
बांधकर सतत परिश्रम करना बड़ी भारी भूल है। भोग-विलासकी सामग्री; एकत्रित 
करने में ही अपनी समग्र आयु बिता देना, बुद्धिमत्ता नहीं है । THT qara a 
शाश्‍वतशान्त सुख नहीं मिल सकता | सदैव रहने वाले पदार्थ से ही सदेव रहने 
वाला सुख प्राप्त हो सकता है. । सदेव एकरस रहनेवाला वही केवल एक चैतन्यातन्द 
महासागर-परमात्मा ही है, और उसीकी एक तरज्ञ आत्मा है, इन दोनों के योग से _ 
ही ( मिलाब से ) अखण्ड-विशुद्ध महानन्द प्राप्त होता दै, यदी वेदिक सिद्धान्त है-- 


“अयमास्मा ब्रह्म 


agi केवल कल्पना मात्र है, अगर इश्वर होता तो हमको दिखाई 
देता, या हमारे अनुभव में आता, अतः ईश्वर नहीं al र 

समाधान--ईश्वर का अभाव तुमने केसे निश्चय किया है! क्या तुम सुव 
हो १ (इश्वर को हमने कहीं भी नहीं पाया, इसलिये उसका अस्तित्व at नहीं 
ऐसा तो तुम सर्वज्ञ होकर ही कह सकते हो। संसार में ऐसी बहुतसी क 
जिनका ज्ञान बहुतों को नहीं है, पर वे बस्तुएँ विद्यमान हैं, उनके होने में सन्दे 
नहीं हो सकता, फिर ईश्वर ही के अस्तिल पर क्यो सदे किया जाता दे L के 

यदि नास्तिकों के कहे अनुसार, नहीं भी हो तो भी इश्वरकों मा ate 
पूजनेबाले आस्तिक लोग ज्यादे टोटे में न ET जैसे ao और 2 ae 
कास करता है, वैसे एक यह भी सही । यदि आस्तिका के र 
रवर विद्यमान हुआ तो नास्तिक बड़े भारी ale में रहेंगे, वे अपने EAE रु 
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इश्वर के मिलने की लालसा प्रबल करो । जब यह लालसा बढ़ती जाती है, | 
तंब उसको पूणं करने के लिये मनुष्य प्रबल प्रयत्न किये बिना चुप नहीं रह सकता | 

प्रभु-प्रेमी बनो, एकमात्र उसको ही अपना प्यारा समझो । विश्वास wee, 
जब तुम उस परम प्रेमास्पद अन्तयामी प्रभु से मिलने के लिये एक-पाद आगे | 
रक्खोगे, तब वह कृपानिधि विश्वेश्वर प्रभु तुम्हारी तरफ सहस्रपाद दौड़ आवेगा। | 
हाँ, उससे मिलने की सच्ची निर्मल एवं हार्दिक चाह होनी चाहिये। . 

प्रभु-प्रेमी उसको पाने के लिये व्याकुल होकर दौड़ता रहता है, dana |' 
मोह-ममता-जाल से उसका चित्त भागता रहता है । तमाम संसार उसे नीरस जान | 
पड़ता है, बह संसार से मर जाना ही सुखका दूवार समझता है | 

कहता है-- 

जा मरिबेसे जग डरे, मेरे सन आनन्द । 
कब सरिहों कब पायहों, पूरन परमानन्द्‌ ॥ 

संसार से सबंधा उपराम होकर प्रभु के aga होना ही प्रेमी का 
_ मरना है। | 

जबतक ज्ञानयज्ञ में नामरूपात्मक समस्त संसार की आहुति न दी जाय, 
qaas यज्ञ-शिष्ट ब्रह्मनन्दासृत के आस्वादन का सौभाग्य केसे प्राप्त हो । 

अपने लक्ष्य ( ध्येय ) का निश्चय करो, जिसका लक्ष्य स्थिर नहीं होता, वह 
कटे हुए पतङ्गके समान कभी इधर कभी उधर भागता रहता है।. उच्चकोटि का | 
श्रद्धेय भद्र पुरुष ता वही हे क्रि--जिसने अपने उदार स्थिर एवं शुद्ध लक्ष्य का | 
निश्चय कर उसकी ओर चलना प्रारम्भ कर दिया हे । इन्द्रियों के विषय, अपना 
लक्ष्य नहीं है, ये तो शोक-उद्वेग एबं दुःख के ही स्थान हैं। Ara आनन्द दी | 
परम लक्ष्य है, वह इन्द्रियों के विषयों से परे हैं । | 

किसी भी उपयोगी कायं ( लक्ष्य) को कठिन समभकर उसे छाड देना 
निबेलता है । उसे सिद्ध करने में अपनी पूरी शक्ति को व्यय करो। ऐसा कभी ग 
चाहो कि--हम पुरुषार्थ तो कुछ न करें, और काये सिद्ध हो जाय, यह 
सम्भव नहीं | 

मन्त्र जप करा, किन्तु एकाग्रता से | उन्नति ( जपसिद्धि ) का सुख्य साध | 
एकाग्रता है । इस विकराल कलि-काल में एकाग्र जप से बढ़कर सफलता की | 
आर कोई è ey भिह्ीं १२५०५ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मन्त्रलेखरूप जप भी एकाम्रता का सुगम साधन È | 

जीवन में श्रेयस्कर श्री स्वामीजी के इस उपदेश को जब जनता अत्यन्त 
उत्कण्ठा तथा चित्तैकाम्यता से श्रवणपरायण थी उसी समय एक महात्मा वहाँ 
आ पहुँचे और स्वामीजी को अभिवादन कर वहीं बैठ गये। स्वामींजी के दर्शन 
से समागत महात्मा के हृदय में इस प्रकार का असीम आनन्द प्रवाहित हो रहा 
था कि सुरम्य उपदेश को उनके श्रवण न ग्रहण कर सकते थे | वस्तुतः जिस वस्तु 
का अन्वेषणकार्य प्रबल रूप से हो रहा था, जिसके लिये कितने जन अनाथ-से हो 
रहे थे। जिसकी प्राप्ति एक अद्भुत महत्व रखती थी, जिसकी तरफ अनेक चित्त 
उन्मुख थे और असंख्य नेत्र जिसके दशेनाम्रतपिपासु थे, उस वस्तु की अतर्कित 
प्राप्ति से जन को कितना सुख होगा इसका अनुभव वही कर सकता है। महात्माजी 
उपदेश की प्रतीक्षा करने लगे । ये महात्मा स्वामीजी के पास अध्ययन करने वालों 
मे थे । सूर्यास्त के समय जब उपदेश-कार्य समाप्त हो गया, सभी लोग आनन्द- 
मग्न हो (हर शिवशक्कूर गौरीशं बन्दे गज्ञाघरमीशम्‌ | रुद्र' पशुपतिमीशानं 
कलयेकाशीपुरनाथम्‌ ) इस पद्य को ऊँचे स्वर से उच्चारण करते हुए जब अपने 
अपने घर जा रहे थे तो महात्माजी स्वामीजी के पास जाकर WEA प्रणाम 
कर सविनय समाचार पूछने लगे और स्वामीजी के कार्य को देखकर अत्यन्त 
खिन्न हुए । स्वामीजी ने महात्मा से आगमन का कारण TSH, महात्माजी ने मण्ड- 
लेश्‍वरजी की कैबल्यप्राप्ति तथा स्वामीजी के अन्वेषण प्रकार से परिचित कर दिया | 
फिर अल्पकाल के अनन्तर ही वे महात्मा इस इृततान्त से सभी को अवगत करने 
के लिये काशीजी आये और समग्र वृत्तान्त संन्यासिमए्डल तथा भक्तसमाज के 
सम्मुख उपस्थित किया | i 

महात्माजी ने जिस समय मण्डलेश्व रजी के आकस्मिक त्रह्मीभाव को सुनाया 
उस समय स्वामीजी की अवस्था जो हो गई थी उसे सुनकर वह सप्तसती का पद्म 
स्सृतिपथ में आता है कि ( ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा, वलादाझृत्य 
मोहाय महामाया प्रयच्छति 1) बह दैवी माया जिसके सम्बन्ध में भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
चन्द्र ने भी कहा है ( दैवी ह्योषा गुणमयी सस माया ST ) Paras तर 
अनिवेचनीय मेरी माया अनतिक्रमणीय है, ज्ञानाग्नि से जिन्होंने सस ल 
सा कर दिय है? उंसके"्णी'व्मन्त/कण E गोदा में डाल देती है À 
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स्वामीजी प्रबल वैराग्य से संसार के बन्धनों से सर्वथा मुक्त थे । इस कोटि तक 
पहुँचना इसीका फलस्वरूप है। पर गुरूजी की इस घटना को सुनते ही सहसा 
एक प्राकृत जन की भाँति खेद से परिप्लुत से दिखाई दिये। अपने उपदेश मे 
प्रति दिन ( नैनं छिन्दन्ति शख्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न 
शोषयति मारुतः | अविनाशो वाऽरे अयमात्मा अंनुच्छित्ति धमा ) इत्यादि आत्मा 
के अविनाश की प्रतिपादक श्रुतियों को यद्यपि उद्धृत करते थे, पर गुरूजी के वियोग 
की व्यथा को गुप्त न रख सके और मूक हो कुछ काल तक चिन्तामग्न से दिखाई 
देते थे । मणडलेश्वरजी ने यद्यपि प्रथम से ही धमंप्रचार का भार इन्हें सौंप दिया 
था, पर उनकी उपस्थिति में ये सवथा अपने को भाररहित समझते थे। इस समय 
इनके मन में अनेक भावनायें भी स्थान बना लीं और सोचने लगे कि उपस्थित 
काल में हमारा कत्तव्य क्या है । अनेक प्रकार के विषयों में ही रात विता दिया। 
रात्रि के समाप्ति के साथ साथ काशीजी से कुछ महात्माओं की मण्डली भी वहाँ 
उपस्थित हो गई और स्वामीजी को देखकर मानो अपनी खोई हुई सम्पत्ति पा ली। 
समुदाचार के अनन्तर महात्माओं ने स्वामीजी से तत्क्षण ही काशीजी चलने का 
अनुरोध किया | स्वामीजी भी गुरूजी के स्थान का ही दर्शन हो जाय इसलिये प्रथम 
ही चलने का विचार निश्चित कर चुके थे। पर महात्माओं के अनुरोध से तत्त्षण 
ही चलने के लिये प्रस्तुत हो गये और नौका के दूवारा सभी महात्माओं के साथ 
काशीजी आकर ललिताघाट पर अपने Ga निवासस्थान के समीप उतरे | 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज की प्रतीक्षा तो प्रतिक्षण हाती थी, पर जब 
नागरिक भक्तगण तथा संन्यासिवन्द ने आगमन का समाचार सुना तो दशन के 
| लिये घाट पर विशाल भीड़ लग गई | अभी तक तो लोगों का चित्त मण्डलेश्वरजी 
पर भी आश्रय पाता था, पर अब तो एकमात्र लक्ष्य स्वामी जयेन्द्रपुरीजी ही अव" 
शिष्ट रह गये थे | मण्डलेश्वरजी के वियोग का खेद यद्यपि धार्मिक जनता के चित्त 
से विरहित नहीं हो सकता, पर स्वामीजी के दर्शन से वह किसी प्रकार सह्य हान 
लगा | शानैः शनैः भीड़ बढ़ती जाती थी । चारों ओर ( हर ! हर ! महादेव ! नम 
पार्वतीपते ! हर ! ) के नारे लग रहे थे साधु समाज तथा सदूगृहस्थों में नवजीवन 
प्रवेश कर रहा था | दर्शन से अपने को कृतकृत्य - समझते हुए लोग अपने 
घर आय । 
स्वामीजी के अनशन aT ५ वा दिन S a र्हा a पर Boe 
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तथा दशनाथ आये हुए लागों के सत्कार तथा समुदाचार A किसी प्रकार 
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न प्रतीत होती थी | दोपहर के अनन्तर श्रीस्वामी महन्त बालकपुरीजी, 
श्रीस्वामी गिरीशानन्दजी महाराज, श्री्त्रामी कल्याणानन्दजी तथा श्रीस्वामी बाला- 
नन्दजी महाराज अनेक महात्मा तथा छात्रगणों को लेकर स्वामीजी से मिलने के 
लिये आये । स्वामीजी ने इन महात्माओं से उचित व्यवहार के अनन्तर कष्ट के 
जिये कृतज्ञता प्रकट की । कुछक्षमय तक इधर-उधर की बातें होती रद्दी । पर 
स्वामीजी को अत्यन्त कृश देखकर रे महात्मा स्वयं ही इन्हें अधिक आलाप से 
कष्ट न देना चाहते थे। स्वामी बालकपुरीजी महाराज की बातें साधुसमाज में 
सर्वमान्य होती थीं । इसलिये सभी महात्माओं ने अनशन त्रत भङ्ग करने के लिये 
इन्हीं से प्रस्ताव कराया | महन्तजी के कई प्रकार के उदाहरणों से इस ब्रत को छोड़ 
देने के लिये तो स्वामीजी ने वचन दे दिया, पर महन्तजी का दूसरा प्रस्ताव जो सबे- 
सम्मत मरडलीशपद-स्वीकृति के बारे में था, जिसकी सूचना बातचीत के प्रसङ्ग में 
महन्तजी करते जाते थे, उसके लिये स्वामीजी ने निश्चय करने का समय माँगा | 
सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गये और मण्डलेश्वरजी के षोडशीकृत्य 
का प्रबन्ध सुचित्त.होकर करने लगे । 


| जिस समय सब लोग स्वामीजी के पास से गये उस समय स्वामी बाला- 
नन्दूजी महाराज ने जो वहाँ के निवासियों के प्रबन्धक थे, मण्डलेश्वरजी का आदेश- 
पत्र स्वामीजी के सम्मुख उपस्थित किया । गुरूजी के स्वहस्तलिखित पत्र को देखकर 
स्वामीजी प्रथम तो अत्यन्त पुलकित हुए, पर जब उन्होंने उस पत्रनिद्दित आदेश 
को पढ़ा तो कुछ काल तक घोर विमशे में पड़ गये। स्वामीजी महाराज ने कभी भी 
गुरूजी की बातों की उपेक्षा न की थी | सम्भव था कि यदि वे वर्तमान होते तो कुछ 
अपने हिताहित की समस्या उनके सामने रखते; पर ऐसी दशा में यह भी असम्भव 
था । इसलिये इनके सामने दो विष्य थे, या तो गुरुजी की आज्ञा के तिरस्कारक 
होते अथवा उनके आदेशानुसार मण्डलीरापद FET करते | इसी विचार में अपने 
समय को व्यतीत करने लगे । र 


महन्त श्री स्वामी बालकपुरीजीकी अनुमति को मानकर स्वामीजी ने इस 
विशाल ब्रत का उन्नीसवें दिन समापनकर पारण किया। साधु AT की तरफ 
से स्वामीजी को शीघ्र स्वस्थ बनाने के लिये बड़ी ही सावधानी थी । स्वामी बाला- 
waht की भी इस बारे में अत्यन्त सचेष्टवा थी । जिससे शनैः शनैः स्वामीजी 
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९८ 
— मण्डलेश्वरजी के भक्त प्रायः भारत के प्रत्येक भागों में थे जिनमें 
i की पोडशी ह अधिक संख्या में सम्पन्न भी थे । जो प्रतिक्षण मरडलेश्वरजी के 
Saenen दृष्टिपात के अभिलाषुक रहा।करते थे, पर मण्डलेश्वरजी ने कभी 
भी किसी से कुछ न कहा था कि अमुक कामें तुम्हें व्यय करना चाहिये । अत्यन्त 
अनुरोध करने पर किसी यज्ञादि काय में उनके दान का सदुपयोग कर दिया करते 
थे । अब उन भक्तों को अपनी सम्पत्ति के सदुपयोग करने का सुअवसर प्राप्त हुआ 
ओर स्वामीजी की षोडषी सुसम्पादित करने के लिये वे काशीजी आये । यद्यपि योग- 
मागे से शरीर त्याग करने वाले संन्यासियों के लिये किसी भी कम का विधान नहीं 
है, पर इन सब योजनाओं का एकमात्र हेतु उनके सेवकों की अपरिमित भक्ति थी। 
षोडशी के दिन नगर में चारों तरफ इस बात की घोषणा हो चुकी थी कि जो कोई 
भोजन तथा वख के अभिलाषुक हों उनके लिये उस दिन अनिवारित प्रवेश होगा। 
यह घोषणा उन साधारण व्यक्तियों के लिये थी, जिनके स्वरूप से कोई परिचित न 
थे । पर प्रत्येक महात्माओं फ़े स्थान में तथा प्रत्येक पाठशालाओं में विशेष रूप से 
सादर निमन्त्रण भेजा गया। गोविन्दमठ में उस दिन इतना अन्न तथा वख का 
वितरण हुआ मानो यह मठ ही अन्न तथा वस्त्र उत्पन्न करता है। नगर तथा जनपद 
के कोई भी प्रतिग्रही न बचे होंगे जिनका उस दिन स्वागत तथा सत्कार न हुआ 
, हो। जहाँ सुनो वहीं ( मण्डलेश्वरजी की जय) के नारे लग रहे थे। विशेष 
आयोजन के साथ विद्वानों की एक सभा भी हुई जिसमें सभी विद्वानों को 
पूजन तथा सत्कार के साथ विशिष्ट दक्षिणा भी दी गई । यह तो सोलहवें दिवस 
का काशीजी का वृत्तान्त है । और भी दूसरे-दूसरे स्थानों में जहाँ मण्डलेश्वरजी का 
साक्षात्तथा परम्परासम्बन्ध था वहाँ भी इसी प्रकार की आयोजना के साथ 
अन्न-वस् वितरण किया गया'। उस समय माळूम पड़ता था कि मण्डलेश्वरजी के 
अनुयायी सेवकों के पास यदि कुवेर की सम्पत्ति होती तो उसे भी dat तथा 
विशिष्ट जनों को समपंण करने में वे विचार न करते | इस प्रकार .सण्डलेश्वरजी के 
उपलक्ष्य में कई दिनोंतक दान-पुण्य होता रहा | 


इन सब कार्यों की समाप्ति हो जाने पर मण्डलीशपद की शून्यता महात्माचा 
को तथा सेवकों के लिये असह्य थी A इस परामश में थे कि शीघ्रातिशीघ्र इस 


स्थान की पूर्ति हो जाय । विशेष कर स्वामी बालकपुरीजी महाराज को इस विषय 
की अधिक चिन्ता थी । इसका कारण यह था इस मठ के मण्डलेश्वर निर्वाण पीट 
के ही आचार्ये TAD OMe के अभिषेक में'निर्वाशि' षी के अधिपति का 
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ही विशेष हाथ रहता था । इसका उत्तरदायित्व भी अखाड़े के अधिपति पर ही 
विशेषकर निर्भर था | 
प अखाड़ा दशनामी सन्यासियों की वह संस्था है जिसे धर्म 
oe al पर आनेवाली बाधाओं को दूर करने के लिये जगद्गुरु 
शङ्कराचाणेजी ने स्थापित किया था । इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि Tae हो 
अथवा शास्र से हो किसी भी प्रकार सनातन धर्मे पर आई हुई बाधाओं का शमन 
करना | इसीलिये इन्हें व्यवहार में भी भाग लेना पड़ता है। व्यवहार में बहुमत 
अपेक्षणीय है; अतः इसमें आठ अधिकारी ( महन्त ) निर्वाचित होते हैं । उन्हीं के 
ऐकमत्य पर सभी कार्यी सम्पादित होते हैं। जैसे वतमान समय में भी निम्नलिखित 
अधिकारी हैं । श्रीअखाड़ा महानिवाणी पंचायतीके श्रीमहन्त दत्तपुरीजी, श्रीमहन्त, 
यशवन्त गिरिजी, श्रीमहन्त शंकरभारंतीजी, श्रीमहन्त रामचन्द्र गिरिजी, श्रीमहन्त 
ओंकारपुरीजी, श्रीमहन्त गंगागिरिजी, श्रीमहन्त नन्हूपुरीजी श्रीमहन्त बलदेवगिरिजी, 
इनके इष्टदेव श्रीकपिलदेव मुनि हैं । 
Sa श्रीस्वामी बालकपुरीजी महाराज ने, श्रीस्वामी रामपुरीजी' 


हका | ser रामचरणपुरीजी आदि महात्मा के सहयोग से स्वामी 


sapere) ज येन्द्रपुरीजी के सम्मुख WEST से यह प्रस्ताव WaT | 
मण्डलेश्वरजी के आदेशपत्र पाते ही स्वामीजी ने 'समक लिया था कि अनमिप्रेत 
वस्तु को भी गुरुभक्त को स्वीकार करना पड़ता है; इसलिये जो हो गुरुजी की आज्ञा 
सर्वथा शिरोधार्य है, इसमें मुझे किसी प्रकार के मीनमेष करने की आवश्यकता नहीं। 
उन लोगों के प्रस्ताव पर स्वामीजी ने “जो आप लोगों की आज्ञा होंगी, उसका 
अवश्य पालन करूँगा।” यह कहते हुए शिर मुक्ता लिया। समीपवर्ती जनों 
को इस बात का विश्वास न था कि स्वामीजी सहसा इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेंगे 
पर प्रारम्भ से ही जो गुरु की बातों को वेद सममते थे, भला शुरु की इस आज्ञा की 
अवहेलना वे क्यों कर देते | सण्डलेश्वरजी को भी पूणे विश्वास था कि श्रद्धावान्‌ 
जयेन्द्रपुरीजी हमारी बातों को अवश्य आदर देंगे; इसीलिये लोगों को आश्वासन 
देते हुए कहा था कि मैं भी उपाय सोचूँगा | उसी इपायशाखी का यह फल है कि 
एक समाधिनिष्ठ विरक्त तपस्वी ने अनभिग्रेत वस्तु को भी सादर afata- 
बना लिया | | 
'गुरु-भक्ति का क्या ही अत्युज्वल. उदाहरुस है £ 
विश्‍वास acs. avan Nr पुरी जी. महाराज, जो पेतक सम्पत्ति का तुच्छ 
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जीवन-चरित्र - ; १०० 


सममकर सन्यास के. लिये धर से निकल आये तथा बदरिकाश्रम के मागे में मठ के 
महन्त के प्रलोभन में न पड़े, स्वामी गोविन्दानन्दजी मण्डलेश्वर के, जिनकी तपस्या 
ही निखिल वस्तु की साधिका थी, प्रिय शिष्य होते हुए भी माधुकरी भिन्षा तथा 
कौपीन मात्र वस्त्र से सम्बन्ध रखते थे, केसे सहसा मण्डलेश्वरपद को स्वीकृत कर 
लेंगे | इसमें गुरु-भक्ति ही बीज है तथा धार्मिक जनता की सौभाग्य-समृद्धि। 


a स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज की स्वीकृति पाने पर सभी 
अरहा लोगों में आनन्द छा गया । स्वामी बालकपुरीजी तथा अन्य 
महात्मा सम्प्रदाय के नियमानुसार अभिषेक सम्भारसंग्रह में तत्पर हो गये । सभी 
जगह यह समाचार पहुँच गया।' तत्तत्स्थानों से अभिषेक के उपकरण एकत्र होने 
लगे | सभी सामम्रियाँ उपस्थित हो गई' सन्यासि-मण्डल के प्रधान पुरुष भी प्राय: 
भारत के समी स्थानों से आये थे | काशी के तथा दूर-दूर के विशिष्ट विद्वान भी 
उपस्थित थे .। वैदिक विद्वानों की वेदध्वनि से आकाश प्रत्यक्ष स्वरुणसम्पन्न 
दिखाई दे रहा था | 
जिधर देखो शा्कध्वानि के साथ उत्सव ही उत्सव. दिखाई देता था। मठ, 
पाठशाला तथा मन्दिर में तोरण तथा चन्दनमालायें लगाई गई थी । राजमाग में भी 
उत्सव की धूम थी । - यद्यपि स्वामी जयेन्द्र पुरी जी के मनोलुकूल कोई बातें न थीं; 
पर गुरू के आदेशा को पालन करते हुए कुछ भी आपत्ति उपस्थित न की और 
जलस्थ पद्मपत्र की भाँति सब कुछ तटस्थ हो देख रहे थे। इस मङ्गलमय समय 
में कोई भी याचक रिक्तहस्त न जाने पाता था। साधारण भी कोई ऐसा व्यक्ति न _. 
रहा होगा जिसका आशातीत स्वागत न हुआ हो । यज्ञ के लहलहाते हुए धूम से 


` मानो दिशायें भी प्रसन्नं होकर अपने अलकभङ्गको सुसज्जित कर रही थीं, 


2 


चारों तरफ प्रसन्नता अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुकी थीं । इसी समय एके 
महात्मा अधर्मोन्मूलन तथा धर्मप्रचार के सम्बन्ध में आचार्य के मुख्य कत्य 
को सुनाये और सभी विद्वान्‌ तथा साधुमण्डल में इस भार के वहन में सामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज को समथा योग्य बतला कर वेठ गये | सहष चारों ऑप 
से ( नमः पार्गतीपते ! हर ! ) के नारे तथा घर्म की जय, अधमे का नाश दै! | 
देश का अभ्युत्थान हो इत्यादि नारे भी लगने लगे । फिर समान्य महापुरुषों १ 
स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महाराज को उच्चासनस्थित कर सतिलक चद्दर ओढ़ाया 
उसी समय इनके A E CAEN "पद से PAS RE दिया । 
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समय प्रतिदिन की जाती थी | 


जीवन-चरित्र 
अ ओपुष्पाञ्जलिः स्तोत्रम. x 


॥ ॐ श्रीकाशीविश्वनाथो विजयतेतराम ॥ 


W Laos 
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नमोऽस्त्वनन्ताय सहखमूतेये सहस्रपादाज्षिशिरोरुबाहवे | 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणे नमः ॥ १॥ 
श्रीनारायणमाविरञ्चि शरणं देवैः सदा Vaz | 
agi कमलासनं भवकरं ज्ञानेकरूपं AYAN 
पुत्रं तस्य वसिष्ठमात्मनिरतं तस्यापि शक्ति मुनि । 
तत्पुत्न॑ च पराशरं स्मृतिकरं व्यासञ्च तस्माद्ववम्‌ ॥ २॥ 
तत्पुत्रं शुकदेवमाजनुरिदं. विश्वं विदन्तं खिलं | 
तच्छिष्यं परमप्रचोधलसितं श्रीगौड़पादाभिधम्‌॥ 
शिष्यं तस्य समचंनीयचरणं गोविन्द्मेतस्परम । 
दूवैतध्वान्तनितान्तवारणकरं ret शाङ्करम्‌ ॥ ३॥ 
तच्छिष्यं . परमात्मंबोधङुरालं श्रीपद्मपादाह्ृयम्‌ | 
श्रीहस्तामलकं विचित्रचरितं श्रीतोटकं देशिकम्‌ ॥ 
आचाय्येळच सुरेश्वरं घुधसदो विख्यातकीतिंत्रजम | 
वन्दे तान्‌ सततं यतीन्द्रमजर॑ सत्यादिवाक्योद्तिम ॥ ४॥ 
एतच्छिष्यपरंपरागतशिवानन्दं महान्तं शुरुम्‌। 
तच्छिष्यं शिवदं शिवात्मरंमणं गंगेशमानन्दिनम्‌ N 
तच्छिष्यं वरदं सदाभयहरं रूपाद्नारायणम्‌। 
तंच्छिष्यं बिजितेन्द्रियः्च सुरतानन्दं चिदानन्दिनम्‌। ५॥ ` 

` शिष्यं तस्य सुधीसमाश्रितपदाच्जादित्यमानन्दिनम्‌। 
akan झुकदेवमात्मरमणं ज्ञानैकरनिष्ठापरम्‌॥ 

०० Mtge ear ARS AD शात्त be SEAT | 
क्षानैकासिधरं प्रचर्डमनिशं वन्दामहे साद्रम्‌॥ ६॥ 


(०३२ . l पश्चम परिच्छेद 
तस्मादूवैदिकधमसंस्थितिपरो गोविन्द्संज्ञा गुरु: । 
शिष्यस्तस्य चिदेकतत्त्वनिरत: श्रीमञ्जयेन्द्रो यतिः ॥ 
ज्ञाने यो हि दिनेशशम्भुसंदृशो रक्षाविधो यो हरि: | 
तस्मै वेदविदे नमो नम इदं स्वानन्दचिन्मूतेये ॥ ७॥ 
विश्वंदर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तरगतम्‌ । 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया ॥ 
यः साच्षात्कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवादूबयम्‌ । 
तस्मै श्रीगुरुमूतये नम इदं श्रीदक्षिणामूतये ॥ ८॥ 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं . ज्ञानमूतिम्‌। 
दूचन्द्बातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्‌ ॥ 
एकं fret विमलमचलं सर्वेधीसाक्तिभूतम्‌। 
भावातीतं त्रिगुणरद्दितं सद्‌गुरु त॑ नमामि॥९॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्याप्त येन चराचरम्‌ | 
तत्पद॑ दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः॥ १०॥ 
rete गुरुविषणुगुरुदवो मददेश्वरः। 
गुरु: साक्षातरं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॥ ११॥ 
शंकरं शंकराचार्य केशवं वाद्रायणम्‌। 
सूत्रभाष्यक्ृतौवन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ॥ १९॥ 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने । 
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूतये नमः॥ RR 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धम्मोणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाकम्महिमानः सचन्त यत्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवा: ॥ 
3 राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने | नमो ae वैश्रवणाय gue | स मे कामाद 
कामकामायमह्यम्‌ । कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु । बेराय वैश्रवणाय | HET 
ॐ ठ्निश्वतश्चक्लुरुत विश्वतोमुखों विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ AE 
धमति संपतत्रैद्योचा भूमि जनयन्देव एकः । ___, 
नानासुगन्धपुषपैस्तु यथाकालांव at | 
पुष्पाजलिं प्रदत्त त्वं गृहाण परमेश्‍वर ॥ 
इति शिवम्‌ | 
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श्री राधाकूष्ण को युगल सूतिं 
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स्वजनातिंप्रणाशाथ लीलाविग्रहधारिणो | 
मायामायेश्वरो वन्दे सक्तिसुक्तिप्रदायकौ ॥ 

अपने भक्तों की विपत्ति सवेथा नष्ट करने के लिये ही जिन्होंने लीलाविम्र | 


धारण किया है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट भोग तथा मोक्ष के देने वाले माया तथा माय! | 
को प्रणाम है I "| 


इस विषय में सन्देह होना आश्चयं का विषय नहीं कि इस प्रकार के माग | 
प्रतिष्ठाप्रद पद्‌ पर अभिषिक्त होकर मण्डलेश्वर श्री स्वामी जयेन्द्रपुरीजी झे | 
मुख्य ध्येय से अवश्य विचलित हो गये होंगे और स्थानां की व्यवस्था वर्षे | 
रक्षण काये में ही उनका अधिक समय व्यतीत होता रहा होगा; Ke] 
सवथा निमूल है । ( नवाह्यात्मारामं विषय मृगतृष्णा भ्रमयति ) आसार | 
कदापि म्रगतृष्णा के वशीभूत नहीं होते । मण्डलेश्वरजी ने प्रत्येक काये E 
तत्तस्थानों के लियो समिति की आयोजना कर दी, तथा प्रत्योक स्थातं," | 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जो अपने-अपने स्थानों के थ | 
तथा व्यय की चिन्ता किया करते थे । स्वयं तो केवल साच्षीमात्र दी * | 
रहते थे। उनकी समाधि भी उत्तर [त्तर बढ़ती जाती थी | अध्ययन, अध्यायन 7 | 
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उपदेश का वैषम्य न रखता था । 


१०५ = षष्ठ परिच्छेद 
मण्डलेश्वरजी ने अपने लोकोत्कृष्ट तथा लोकप्रिय गुणों से साधु समाज 
तथा STRAT के चित्त को इस प्रकार आकृष्ट किया कि पूव मएडलेश्वर जी पर 
लोगों की उत्कण्ठा मन्द पड़ने लगी, जिस प्रकार आम्रवृक्ष के फलों को देखकर 
बौर में ga न्यून हो जाती है। 
वर्षाऋतु आ जाने के कारण मण्डलेश्वरजी को दोमास तक काशी जी 
में ही वांस करना पड़ा | काशीजी का यहद अविकल नियम है कि प्राणोक्रमण के 
पूर्व, ही भगवान्‌ शङ्कर ( ओड्ठारमोझारयतीन्दुमौलिः ) इस काशीखरड के आधा- 
पर, प्राणी. को क्षणमात्र में ही उसके पुण्यपाप के परिणाम सुख तथा दुःखों को 
भोगा कर (ॐ ) ओङ्कार का उपदेश देते हैं । फिर प्राणी इस तारकमन्त्र के उपदेश 
से ज्ञानसम्पन्न हो मुक्त हो जाता है। हम'तो सममते हैं कि स्वामी श्री जयेन्द्र 
पुरी जी मण्डलेश्वर के निवास से भगवान्‌ TEC का भी भार तथा परिश्रम 
न्यून हो गया अथवा यह भी कह सकते हैं कि स्था दूर हों गया । क्योंकि 
यहाँ के निवासी जनों की जीवनावस्था में ही मएडलेश्वरजी अपने दार्शनिक तत्वा- 
मेदक उपदेशों से तत्वदर्शी बना देते थे । जो सवदा ओंकार का जाप किया करते थे 
ऐसे जनों को मरणप्राक्‌ क्षण में तारकश्रवण की आवश्यकता ही न पड़ती थी। 
तारकोपदेश का फल पिष्टपेषण तथा भगवान्‌, शङ्कर को व्यथ का परिश्रम ही था। 
अब यहाँ गङ्गा रूप अम्ृतसत्र के साथ-साथ अविकलधार ज्ञानाम्रतसत्र भी वेग 
से बह रद्दा था | धन्य है वे प्राणी, जिन्होंने इन दोनों धाराओं में. साथ-साथ अव- 
गाहन किया प्रतीत होता है कि भक्तवत्सल चन्द्रशेखर भगवान्‌ इन दोनों प्रकार 
के लाभ से हमारे भक्त वच्चित न रह जायें इसीलिये मण्डलेश्वर श्रीस्वामी जयैन्द्र- 
पुरी महाराज के रूप में अवतीर हुए थे ! उचित भी है जब कि क्षुद्रअव करनेवाले 
भी सौभाग्यशालियों की गणना में प्रथमग्रण्य होते हैं तो जिसने अनादिकाल से 
सबेसहन ब्रत को धारण किया है ऐसी भगवती सर्दसहा प्रथिवी को ऐसे महा 
पुरुषों की चरणपङ्कजमाला से अलंकृत होना आश्वये का विषय adi T आरिवन कृष्ण 
पक्ष तक रुद्राभिषेक, जप, दान, अध्यापन, उपदेश आदि काये इसी प्रकार चलतेरहे । 
फिर मझडलेश्वर जी की अभिलाषा धर्म प्रचार की हुई इसलिये ये आश्‍विन Bt 
पक्ष के अन्तिम सप्ताह में कुछ विद्वान्‌ महात्मा तथा ब्रह्मचारियों के साथ यात्रा 
का आरम्भ कर दिये। | 
. ` भूतपूर्वं मण्डलेश्वरजी के साथ स्वामीजी महाराज ने पहले meur की 
यात्रा की थी | व्यक्त: बहाँ/कीःजलता Aare AIC qf से पण पितत 


` जीवन-चरित्र Ee a te | 
थी । वे बार-बार स्वामी जयेन्द्रपुरीजी मण्डलेश्वर से पत्रादि दूवारा अधिक Bath | 
किया करते थे । इसलिये मण्डलेश्वरजी ने इस यात्रा में कानपुर ही जाने का fem | 
किया । बीच-बीच में भक्तों के अनुरोध से रुकते-रुकते कानपुर पहुँचे agi | 
सेठ बाबूलाल के प्रसिद्ध बगीचे को अनुकूल स्थान समझा । वहीं पर महला | 
तथा Staged के साथ निवास करने लगे | 
_ ` _ मण्डलेश्वरजी के वहाँ पहुँचने के प्रथम ही प्रायः लोगों को विदित हो च | 
था.? सभी लोग मण्डलेश्वरजी की प्रतीक्षा कर ही रहे थे । अब इनके निवासस्यार | 
पर अधिकाधिक संख्या में लोग आने लगे और आपके उपदेशों से लाभ उठे | 
लगे | मण्डलेश्वरजी का स्वाध्याय अध्यापनादि कार्य सर्गदा की भाँति यहाँभी | 
चलता. रहता था । अध्ययन करने वाले अधिक संख्या में आते थे तथा योगाभ्यास 
के जिज्ञासु भी मए्डलेश्बरजी के पास बहुत से आया करते थे | जिन्हें मए्डलेश्वरजी 
योग की भी शिक्षा दिया करते थे । उपदेश तो प्रतिदिन हुआ ही करता था,पर 
मध्य-मध्य में सावेजनिक सभायें भी हुआ करती थीं । जिनमें भिन्न-भिन्न विषयों पर | 
मण्डलेश्वरजी के भाषण भी हुआ करते थे। उन भाषणों में से सभी भाषणों का | 
तो उल्लेख नहीं किया जा सकता पर निम्नलिखित .भाषण जो उपलब्ध है उसका | 
उल्लेख किया जा रहा है । | - 
भूमिका में में बतला चुका हूँ कि मरडलेश्वरजी त्रह्मचये पर अधिक जोर दि 
. करते थे । यह कथन इस भाषण से पाठकों के हृद्य में अवश्य स्थान पा जायगा। | 
अगणित नर-नारियाँ सभास्थल.में उपस्थित हो महाराज के आगमन की | 
प्रतीक्षा कर रही थीं कि उसी सम्य महाराज कई महात्माओं के साथ अनेक नाग | 
रिक सभ्य जनों के अनुरोध से सभामरण्डप में पधारे | स्वामीजी महाराज जहाँ कई | 
जाते थे (नमः पावेती पते ! हर !) के नारे तो कई बार लगते थे | स्त्रागतादि उपचार 
के अनन्तर मण्डलेश्वरजी को ही सभापति निश्चित कर कुछ महदात्माओं के प्रवचन | 
हुए | फिर मण्डलेश्वरजी ने अपने सुधोपम प्रबचन से जनता को कृतार्थ किया !. 
_ धमंग्रेमियों | देश, समाज तथा जाति के हिते च्छुओं ! | 
ग rs स्मरण रक्खो ! इन्द्रियों के संयम में शान्ति, एवं | 
en प्रत्यक्ष है । ब्रह्मचर्य से कई लाभ तत्काल ही ART | 
- जाते हैं, स्मरणशक्ति, घारणाशाक्ति, इच्छा शक्ति; शरीर | 
शक्ति, महा बलवती रहती है । त्रह्मचयं-जीवन, विलक्षण सोन्द्ये एवं 
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नाचती फिरती है, उसको सारा विश्व नन्दनवन के समान नित्य नई असन्नता से 
पूर्ण प्रतीत होता है। विश्वास रक्खो ! इन्द्रिय-संयमी कदापि रोगी नहीं होता-- : 

कहा भी है-- - | 

“पथ्याशी व्यायामी स्त्रीषु जितात्मा नरो न रोगी स्यात” ' 

अर्थात्‌ पथ्य से यानी संयम से भोजन करनेवाला, यथा-सम्भव व्यायाम 
करनेवाला, एवं ख्री के विषय में संयमी मनवाला, मनुष्य कदापि रोगी नहीं हो 
सकता है । 

इधर इन इम्द्रिय-दास एवं मनके गुलाम स्वेच्छाचारी मनुष्यों की दुदेशा 
प्रत्यक्ष देखो, आकाश पाताल-सा अन्तर है। संयमी मनुष्यों को सदा के लिये 
अशान्ति, अस्थिरता, अस्वस्थता, दीनता एवं मलिनता अनिवायं हो जाती है; मन, 
मस्तिष्क, हृदय, एवं शरीर सड़ जाता है । इन्द्रियोंके असंयमसे होने वाले रोगोंको 
कौन नहीं जानंता ? जहाँ-जहाँ असंयम, वहाँ-वहाँ रोग, अशान्ति एबं दुःख, यह 
अव्यभिचरित व्याप्ति है | संयम विहीन जीवन, शुष्क एवं पशुके समान È | 

कुछ लोग कहते हैं कि हमें. अपनी इन्द्रियोंका मन-माना उपयोग करनेका 
पूरा अधिकार 'हे, संयम का बन्धन लगाकर हम अपनी :स्वतन्त्रता पर 
आक्रमण करना नहीं चाहते | परन्तु वे बुद्धि के शत्रु मूखे लोग स्वतन्त्रताका अर्थ 
नहीं जानते | इन्द्रियों का गुलाम क्या स्वतन्त्र हो सकता है? विचार करो ! स्वतन्त्र 
कोन है ? जो संयमी है, इन्द्रियाँ जिसकी गुलाम हैं, जो इन्द्रियां का गुलाम नहीं 
होता है । इन्द्रियों पर जिनका पूर्ण नियन्त्रण है, मन, वाणी, एवं शरीर दवारा जो 
विषय-लोछुपता से सुक्त रहता है, वही स्वतन्त्र है। 

याद्‌ रक्खों | निश्चय करो !! ब्रह्मच ही प्रभुप्रेम एवं आत्म-ज्ञान-प्राप्ति का 
स्वच्छ राज-मार्ग है। शारीरिक तितिक्षासे ब्रह्मचय का श्रीगणेशाय नमः याची प्रारम्भ 
होता है। ब्रह्मचारी को अपनी रसना ( जिह्वा) पर नियन्त्रण रखना अत्यन्त 
आवश्यक है । जीवित रहने के लिये भोजन करना चाहिये, रसास्वादके लिये नहीं, 
कभी-कभी उपवास भी करना चाहिये। नेत्र-चपलता का निरोध, भी आवश्यक है, 


याची चञ्चलता से एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आखें नहीं नचाना चाहिये। 


€ 
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- अन्ग है | बह्मचारी को कदापि. अश्लील-अपवित्र उत्तेजक बातें नहीं सुननी चाहिये, 


एवं न पढ़नी चाहिये । किन्तु प्रतिदिन एकाप्रतासे उपनिषत, गीता, रामाय ए आरि 
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श्रवण करना चाहिये, और साथ-साथ ब्रह्मचर्यत्रत की सफलता के लिये उस सवी. | 
न्तर्यामी विश्वेश्वर प्रभुसे हार्दिक प्रार्थना करना भी आवश्यक है | | 

पूणे ब्रह्मचारी बनो । देशका, समाजका; एवं आत्मा का कल्याण SEN | 
में दी है । शुद्ध ब्रह्मचर्ण में आचार-विचार की मलिनता कदापि नहीं होती। पूं | 
ब्रह्मचारी स्वप्न में भी बुरे विचार नहीं करता । जब तक बुरे स्वप्न आया करते हैं, | 
स्वप्न में भी विकार प्रबल होता रहता है, तबतक यह मानना चाहिये किभी | 
्रह्मचर्यं बहुत ही अपूण दै | | 


AAA का साधन | 


शरीर में बार-बार दोषदृष्टि करना यह ब्रह्मचर्य का द्वितीय साधन है। जिन | 
शरीरोंके रूप एवं सौंदर्य पर पामर लोग सुग्ध हो रहे हैं, उन. शरीरोंका असती | 
स्वरूप तो देखिये । इन शरीरोंमें कौनसी *सुन्दर वस्तु है? क्या हड्डी, मांस, मेह, 
चर्म आदि सुन्दर हैं ? कदापि नहीं । चूँकि इन वस्तुओं को यदि कदाचित्‌ बाहर | 
करके देखा जाय, तो घृणाका पार नहीं रहता है, नाक? सिकुड़ जाती है, शिर | 
, घूमने लगता है । इन मल-मूत्र और हड्डियों के ढाँचों में सिवाय मलिनता 'के 
- और है ही क्या ९ 
इन शरीरों की मलिनता के विषय में योग-भाष्यकार भगवान्‌ व्यासदेव i 
ने कहा है-- | 
स्थानाद्रीजादुपष्टम्भात्‌ , निःस्यन्दात्‌ निधनादपि | 
कायमांधेयशौचत्वात्‌ , पण्डिताः agf fag: ॥ | 
ate, बीज, उपष्टम्भ, निःस्यन्द्‌, निधन, तथा आधेय शौचरूप इन T | 
हेतुओं से पण्डित लोग इन रारीरों को महामलिन समझते हैं । 
इस प्रकार पुरुष स्त्रियों के शारीरों में, और खरी पुरुषों के शारीरों में बाखार | 
मंहामलिनता का अनुसंधान Be | | es 3 
पतज्ञ की तरह रूप और सौंदर्य की धधकती हुई अग्नि में भस्म हो जारि : 
वाले नर नारियों ! तुम क्यों इन मूठी रूप और सौन्दर्ण की कल्पनाओं के पी t 
पागल होकर ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट हो रहे हो ? a 
रक्त और पीव बहनेवाले कोढ़ियों के शरीरा को देखो, नाक मत तिचा | 
घृणा क्यों करते हो, मूख क्यों मरोंडते हो। जिन शरीरों के ऊपर आप लोग पाग | 
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हो रहे दो, उनमें भी तो ठीक ऐसा ही माल मसाला भरा है । 
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शास्त्र में कहा है-- है 
असौ तरलताराक्षी, पीनोत्तङ्गधनस्तनी | 
विबदमानेःकान्तारे, fate aati 
विभाति बहिरेवास्या:, पद्मगन्धनिभं वपुः | 
अन्तमेलास्थिविरमू सेदः इमिङृलाङलम्‌॥ 
अस्थीनि पित्तमु्चारः,ङि्नान्यन्त्राणिशोणितम्‌। 
पूतिचर्मपिनद्ध' सत्‌ , काभिनीत्यभिधीयते ॥ 
मेदोम्न्थी स्तनौनाम, तौ UBT कथम्‌ | 
विष्ठाहतौ नितम्बे च, कोऽयं देमशिलाश्रमः॥ 
मूत्रास्रग्ढारमशुचि, जिद्र छे दि जुगुप्सितम्‌ । 
तदेव हि रतिस्थान-महा gat विडम्बना ॥ 
वासोविलेपनैयानि, लालितानि पुनः पुनः | 
तान्यङ्गान्यङ्ग छुण्ठन्ति,क्रव्यादा: सर्वदेहिनाम्‌॥ 
मेरुश्ृङ्गतटोासि - गंगाजलरयोपमा । 
दृष्टा यस्मिन्सुने! सुक्ताद्दारस्याछञासशालिता॥ 
इमशान्तेषु दिगन्तेषु, स एव ललनास्तनः | ह | 
श्वभिरास्वाद्यते काले, लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ 
अहो l हरिणके समान मनोहर च*वल नेत्रवाली, आर पीन ऊँचे स्तनवाली 
जिस सुन्दर खी के रूप लावण्य के ऊपर अनेक मूढ़ पुरुष आसक्त होते थे अब 
उसी खी का यह सृतक शरीर'कितना भयङ्कर AM होता है, रूप लावण्य कौन 
' जाने कहाँ चला गया । अब तो इस शरीरको देखने मात्र से घृणा का पार नहीं 
रहता, नाक सिङुड़ जाती है । जंगल में पढ़े हुए इसके शरीर को कलह करते हुए 
गद आदि पक्षिगण तोड़कर भक्षण कर रहे हैं। अहा !! इस खी का शरीर केवल 
मूखेता से बाहर ही कमलके समान सुन्दर प्रतीत होता था। अब प्रत्यक्ष हो रहा 
है कि--मीतर सिवाय asri हड्डी, विधा, मूत्र, मेद और कीड़ों के आर है ही क्या? 
हड्डी, पित्त, कफ, विष्ठा, पीप से भरी हुई आतडे आर खून मांस आदि से भरी हुई 
न्दे पतले-से ada बँधी हुई, देह दी तो कामिनी कहलाती है | अदो !! 
अफसोस !! महान्‌ घृणास्पद वस्तु के ऊपर मूढ जीवों का मोह हो रहा था, ost 
बुद्धि हो रही थी, बड़ी ही लज्जा की बात है, धिक्कार है। shat गंदे सांस मेद 
विशेष को ही स कन हते हैं "ये सकले जे सके है। और 
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विष्ठा मूत्र से भरे हुए नितम्ब स्वणं-शिलाके समान कैसे हो सकते हें । विषयी पार | 
मनुष्यों का केवल भ्रममात्र है । इन विषयी पामर मनुष्यों को वच्चना aay | . 
दुगेन्धयुक्त महान्‌ अपवित्र घृणास्पद मूत्र और खून का द्वार ही तो रति का स्का | 
है । शिव ! शिव !! मोह की महिमा अपार है | | 

सुन्दर दख और अनेक प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंसे सुशोभित किये जानेवाते । 
इन खी आदि सब देहधारियों के स्तनादि अङ्गोंको मॉसाहारी जीव नोच-नोचक् | 
खा जाते हैं। मोतियोंकी माला से विभूषित जो स्त्रियों के स्तन गज्ञा की थारा हे | 
शोभित मेरु शाङ्ग के तट के समान मूढ़ मनुष्यों को आह्वादक प्रतीत होते थे, ॒ 
उन्हीं स्तनों को कालान्तर में रमशान-भूमि में वा अन्यत्र कुत्ते आदि छोटे से न्ने | 
पिएडकी तरह आस्वादन करते हैं । | 

इसी प्रकार बार-बार दोषदृष्टि धारण करने से मनुष्य का मन जह्मचय ब्रत | 
में स्थिर रहता है । 


(३) | 
राजसिक, तामसिक पदार्थो के भोजन का त्याग और सात्त्विक भोजनक 
ग्रहण करना भी ब्रहमचर्य-रत्ताका उपाय है। भगवान्‌ ने गीता में सात्त्विक राजस | 
एवं तामस भोजन का स्वरूप कहा है-- 
आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखम्रीतिविवर्धनाः | | 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या अहाराः सात्त्विकप्रिया: I- 
कट्वम्ल लवणात्युष्णतीच्णरू्त विदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।॥ 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ 
( गी० १८-८-९-१९) | 
आयु, सात्त्विक-शान्त बृत्ति, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति ( प्रसन्नता) | 
की वृद्धि करनेवाले रसीले, स्निग्ध, शरीरमें चिरकाल तक रहनेवाले और we | 
आनन्ददायक आहार सात्त्विक मनुष्यको प्रिय होते हें । कटु यानी चरपरे स | 
खारे, अत्युष्ण, तीखे, दाह करनेवाले,। तथा दुःख, शोक और रोग उ he | 
आहार, UTI BAH प: होते है. कल, राज. रखा हुता यानी ठरडा, E : 
दुगीन्धित, बासी, जूठा, तथा अपवित्र भोजन, तामस पुरुषको रुचता' है | ; 


१११ षष्ठ परिच्छेद 
सात्विक भोजन से मनुष्य सात्विक बनता है, राजस-तामस भोजन से, 
राजस-तामस बनता है। राजस-तामस मनुष्यको भी अपना आहार सात्त्विक बनाना 
चाहिये । यदि आहार शुद्ध हो यानी सात्त्विक हो, तो राजस-तामस मनुष्य की 
वृत्ति भी क्रमशः शुद्ध सात्त्विक दो सकती हे । 
उपनिषदों में कहा है-- 
“आहारशुद्धौ सत्त्वशुद्धि: १. 
आहार की शुद्धि होने पर अन्तःकरण की शुद्धि होती है । 
“अन्नमय सौम्य | मनः? 
हे सौम्य | म्रियदशेन मन, अन्न का विकार है। जब से सात्त्विक आहार 
हुआ तच से मन भी आप ही आप सात्त्विक वने लगता है । सात्त्विक मन ही त्रह्म- 
adaa के पालन करने में समथ होता है। राजस-तामस मन ब्रह्मच का पालन 
नहीं कर सकता । अतः सात्त्विक भोजन भी ब्रह्मचये-रक्षा का प्रधान उपाय है | 
मॉँस-मद्य का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । मादक ( नशैली ) भाँग, गाँजा; 
तम्बाकू आदि वस्तु का सेवन न किया जाय । सात्त्विक भोजन भी नियमित समय 
पर किया जाय | 
( ४ 
प्राणायाम भी ब्रह्मचर्य-रक्षा का साधन है। शाखों में कहा है-- 
“प्राणायामः परं बलम' 'प्राणायामैदेहेद्दोषान! 
` अर्थात्‌ प्राणायाम परम बल है, प्राणायाम से ही महुष्य THAT बनता है, 
बलवान्‌ ही काम पर विजय प्राप्त कर सकता है, निबल काम-वरा हाकत न्रह्मचयंत्रत 
से पतित हो जाता है, मानसिक बल काम-विजय का प्रधान कार" है। पवित्रता, 
एकाग्रता और दृढ-निश्चय ही मनोबल है। प्राणायाम से अनेक कामादि दोषा का 
| विध्वंस होता है | प्राणायामकी विधि असुभवी योगी के हारा जाननी 
चाहिये । उनके आदेशानुसार ही प्राणायाम का आरम्भ करना TN है, अपने 
आप ही नाक आदि दबाकर जोरों से श्वासअश्वास को खींच-तान करना 


महान्‌ हानिकारक है | 


(७५) | 
एकान्त निवास एवं भूमिशयन भी त्रह्मचयंरचषा का उपाय है । एकान्त- ` 


निवास के लिये भगवान्‌ ने भी कहा द- , त 
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विविक्त यानी एकान्त शुद्ध हवावाले स्थान में रहना, साधारण प्राकृत ri 
` के जमांव में नहीं रहना चाहिये। भूमिशयन का भी महत्त्व महान्‌ है। ap 
पलंग आदि के ऊपर शयन करना ब्रह्मचय-त्रत का विघातक है। गोबर से लिप 
हुईं भूमि होनी चाहिये । नीचे गद्दा तकिया आदि विशेष बिछौना नहीं चाहिये 
साधक ब्रह्मचारी को भूमिशयन करने में सप-बिच्छू आदि का भय नहीं कणा |... 
चाहिये | जिसके १०१ पाप एक साथ उदय होते हैं, उसको विच्छू सपे आदि काले | 
हैं, सबको नहीं | । 
( ६) | 
शीत का सहन करना, शीत प्रधान देश में रहना भी ब्रह्मचर्य-रत्ता का | 
साधन है । ब्रह्मचारी को कमीज, कुरता, आदि नहीं पहनना चाहिये । यथाशक्य | 
शीत सहन करने का अभ्यास करे। तितिक्षा से कामादि दोषों का दमन होता है। .. 
तितिक्षा की भी महिमा महान्‌ है । शीतल जल से ही सबेदा स्नान करे। उष्णजल !: 
से कभी भी स्नान नहीं करना चाहिये | 
(७ ) 
उपनिषद्‌, भगवदगीता, भागवत, रामायण, महाभारत आदि सद्ग्रन्थों का | 
नित्य नियम से अथज्ञानपूचक अध्ययन करना, महापुरुषों और वीर ब्रहमचारियों | 
के चरित्रों का मनन करना; एबं प्रतिदिन सत्संग करना । श्रङ्गारे रसके संस्कत या | 
हिन्दी के काव्य, नाटक, उपन्यास, आदि म्रन्थोको सवेथा नहीं पढ़ना, उनको एक |. 
प्रकार का भयंकर विष समझना चाहिये | नाटक-सिनेमा आदि भी कभी न देखना! | 
यह भी न्रहमचय-रक्ता का साधन है । 
(CF) 
कोपीन या लंगोटा अवश्य रखना चाहिये । किसी भी व्यभिचारी खैः | 
पुरुष की वार्ता न करे न सुने, और ऐसे मनुष्यों के समीप भी न बैठे किंत | 
व्यभिचारियों की बात करनेवाले हों; विलासिता सजावट श्रङ्गार आदि न क।. | 
“दूसरों को मैं सुन्दर दिखायी दूँ” ऐसा भाव मन में नहीं आने देना चाहिये! | 
विलायती फैशन के वाल न रक्‍्खे जॉय, पंचकेश रखने में कोई हानि नहीं । दपण मे | 
सुख न. देखा जाय, पान न खाया जाय, उत्तेजक औषधिका सेवन न feat जाय | 


(५) 
sree 
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किया करे । आसनों से अनेक शारीरिक दोषोंका शमन होता है। प्रतिदिन 


११३ | _पष्ठ परिच्छेद 
हवा में यथा-साध्य सबेरे या संध्या के समय पैदल धूमा जाय ।. मल-मूत्र के वेग 
को नहीं रोकना चाहिये | 

( १० ) 
प्रातःकाल ब्राहमसुहूत में उठा जाय । नियम से प्रतिदिन परमात्मा का ध्यान 
करे, भगवन्नाम का जप करे, श्वास की अनुलोम-प्रतिलोम गति के द्वारा जप करने 

. से या भगवन्नामों को लिखने से भी विशेष एकाग्रता होती है जिससे कामादि 
दोषों का दमन होता = | 

( ११ ) 
एकादशी-पूर्रिमा-अमावस्या-प्रदोष आदि पर्वा के दिन उपवास किया जाय । 
उपवास की महिमा अपार है। उपवास के दिन फलाहारी वस्तु भी विशेष नहीं 
खानी चाहिये । ; 
(CRE 
सबमें ईश्वर भावना करे, आस्म-तत्त्व के साक्षात्कार रूपी अपने प्रधान लक्ष्य 

को कभी न भूले । संसार को सबेथा स्वप्न के समान मिथ्या तथा तुच्छ समे | 

संसार के पदार्था में आसक्ति का परित्याग करे। 
इत्यादि अनेक साधन त्रहमचर्य के हैं। 


AAT का फल | 


ब्रहमचर्ण के पालन से मनुष्य रोग, शोक, मोह, प्रमाद, अकमेण्यता; 
अकाल-मृत्यु, दरिद्रता, चिन्ता, हिंसा, इष, इषो, अशान्ति आदि तमाम दोषां से 
रहित हो जाता है। तमोगुण एवं रजोगुण के विकार काम, क्रोध, लोभ, माह, 
मत्सर, अभिमान आदि AGT का पराजय कर आत्मानन्द का अचल स्वराज्य पा 
लेता है | न्रहमचर्य के विमल प्रतापसे ही मनुष्य वीर्यवान्‌, बलवान्‌, विद्यान्‌ ; 
तपस्वी, मनस्वी, त्यागी एवं तत्त्वविवेकी होता है TA में अलौकिक दिव्य 
अमानुषी शक्ति हें, जिस शक्ति के सामने संसार कां विस्मित होना पड़ता & | 
देश का अभ्युत्थान एवं स्थायी अभ्युदय तरह सचयके प्रचारसे, एवं उसके पालन से _ 
ही होगा, अन्यथा नहीं | 

सभाकी समाप्ति में भक्तिरसपूणे जनता को सभन्यबाद आशीवोद देकर 
सण्डलेश्वरजी फिर अपने स्थान पर चले आये | 

किसी दिन एक महाशय मएडलेश्वरजी के पास आकर विनय पूवक पूछने 
लगे । महाराज sone eG RAT आ, TES, भिन्नभिन्न मागे के 


जीवन-चरित्र w | 


उपदेष्टा धर्म का स्वरूप भिन्न-भिन्न बतलाते हें । कृपया मुझे इसका खरा | 
सममा दीजिये । | 

मण्डलेश्वरजी ने इस प्रश्‍न का उत्तर देना प्रारम्भ कर दिया । अनेक श्रोता | 
जो उस समय वहाँ उपस्थित थे, सावधानी से श्रवण करने लगे। मणडलेश्वरजञी ने | 
कहा कि :--“यताभ्युद्य निश्रेयस सिद्धिः aaa” जिससे देश, समाज तथा अपना | 
अभ्युदय हो और सच्चिदानन्द स्वरूप परात्पर सुख मोक्ष का साधन हो उसे घ॑ | 
कहते हैं । इसी मूल को लेकर पुराण तथा इतिहासों ने विवेचन किया है | | 


त्रह्मचर्येण सत्येन तपसा च प्रवतेते | 
दानेन नियमेनापि क्षमा शौचेन TTA ॥ 
अहिंसया सुशान्त्या च अस्तेयेनापि वतते | | 
O एतेदेशभिरडस्तु धर्ममेच खु खचयेत्‌ ॥ (पद्म पुराण) | 
FUT, सत्य, तपस्या, दान, नियम, क्षमा, शौच, अहिंसा, शान्ति अलेग | 
( चोरी न करना ) इन दशों अङ्गों से धमे स्थिति सूचित होती हे । | 
मत्स्यपुराण मे भी धर्म के मूल इस प्रकार बतलाये गये हैं | 


अद्रोहश्चाप्यलोभश्च TA ' भूतदया तपः 
ब्रत्मचय ततः सत्यमनुक्रोशः क्षमा afer ॥ 
सनातनस्य धर्मस्य सूलमेतंद्‌ दुरासदम्‌ ॥ 
( मत्स्य पुराण ) 
अद्रोह, ( विरोध न करना ) अलोभ, दम ( वाह्यन्द्रियों का संयम ), 
पर द्या, तप, ब्रह्मचय-पालन, सत्य भाषण, कृपा, शान्ति तथा sa ये दश सनातन 
धर्म के मूल हैं। . | 
इसी प्रकार सभी पुराणों में।तथा महाभारतादि में धर्म के स्वरूप बतलाये गये | 
हैं। भला कौन कह सकता है कि इन धर्मों के आचरण से सामाजिक दैशिक, वैय 
क्तिक उन्नति नहीं होगी । राष्ट्र की निर्वाध स्थिति में भी किसी प्रकार का परिवर्तन | 
नहीं हो सकता। प्रत्युत इन धर्मा से परिपूर्ण देश तथा समाज में चिरकाल तर्क 
` सुख एवं शान्ति निर्वाध साम्राज्य स्थापित कर सकती है । चित्तवृत्ति के निरोध के 
साधनों का भी इन धर्मा में क्या ही संग्रह किया है । फिर लोकोत्तर सुख सरू 
मोक्ष की प्राप्ति इस साधन से दूरवर्तिनी नहीं हो सकती | 
धर्माधम विविक के लिये आचाय में यह भी सरल मेनिं बतला दिया दै। 


११५ पछ परिच्छेद 
यसायोः क्रियमाणं हि र सन्त्यागम वोधिभिः। 


तं घरमे यं विनिन्दन्ति तमधम प्रचचते॥ 
शास्नवेत्ता जिस वस्तु का आरचण करते हैं तथा आये जिस आचरण की 
प्रशांसा करते हैं उसी को धमस्वरूपज्ञ थमे कहते हैं तथा शास्त्रज्ञ जिस आचरण 
को हेय दृष्टि से देखते हैं बही अधर्सपदवाच्य है । इत्यादि अनेक वचनां से 
मण्डलेश्वरजी ने धर्माध के स्वरूप को बतलाया । प्रसन्न हो श्रोतृगण ने साधुवाद 
से मण्डलेश्वरजी को समलङ्क्त किया | 
d -PR -PA -PARR डर स्स्त्रया URS ग, 
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कार्तिक मास में महाराज जी की सेवा में विरक्त महात्मा ब्रह्मानन्द =| 
आगमन हुआ । ये महात्मा मण्डलेश्वर जी से हृषीकेश में मिले थे । भरहर | 
जी के सदुपदेश से इनमें एक नवीन<अकार के भाव का आवेश हो .चुका था। 
विरक्त तपस्वी होते हुए भी इन्होंने अपना कल्याण मण्डलेश्वर जी के सहवासपे | - 
ही निश्चित किया । अतः हृषीकेश से कानपुर आकर महाराज के दर्शन से अपे | 
मनोरथ को पूर्ण किया। मण्डलेश्वर जी ने इनकी साधुता से अत्यन्त प्रसन्न हो ay | 
अपनी ही सेवा में रहने के लिये अनुमोदन किया और ये मण्डलेश्वर जी ३ 
आज्ञानुसार उनके जीवनपर्यन्त आज्ञापालन करते गये । और अब भी गोविन्द | 
में उन्हीं के चरण-सरोज के ध्यान में अपना समय सफल कर रहे हैं। | 

इसी समय प्रयागराज के अधेकुम्भ का पवे आनेवाला था । मण्डलेश्वर जी 
भक्तों को उपदेशकाल में कभी-कभी gers स्नान की महत्ता को भी बतलाते | 
थे। मण्डलेश्वर जी किसी भी भक्त की आर्थिक सेवा स्वीकृत न करते थे। अब | 
भक्तों के सेवा का अवसर ।मिला और वे मण्डलेश्वर जी से ,प्रयागराज | 
निवास करने का अनुरोध करने लगे । मण्डलेश्वर जी यद्यपि निसपृहतापूर् वाते | 
करते और कहते थे कि संन्यासियों के लिये विशेष प्रबन्धं की क्या आवश्यकता। | 
पर इसके अतिरिक्त सेवकों को भी सेवा का अवसर कब मिलता | इन सज्जनों में | 
शी धर्मवीर दानमल, भगीरथ मल आदि महानुभाव थे। उन लोगों ने स्वामी जी | 
के आने के पूर्व ही प्रयागराज में सहखों महात्माओं के निवासयोग्य कुटीर का | 
निर्माण कर दिया तथा उतने ही महात्माओं के भोजनाच्छादान योग्य सामग्री 
भी स्थान को परिपूणे कर दिया | 

असज्ञवश कुम्भ के बारे में भी कुछ दिग्दशंन कराया जा रहा है। . 


कुम्म-निर्णय . ay 
अग्रतपूर्ण कलश का नाम कुम्भ है, देव और दैत्यों के समुद्रमन्थन करने पर 
समुद्र से कुम्भ की उत्पत्ति हुई है । कुम्भ प्राप्त करने के लिये देव और Fal में परसर | 
कलह पैदा हुआ | जब परस्पर इन्दयुद्ध में जिस काल में-प्रथ्वी के जिन जिन स्थान |. 
में वह कलश गिरा, वह काल कुम्भकाल एवं वह स्थान कुम्भ-स्थान कहलाया 
इसी बात को शास्त्र इस प्रकार से वणेन करता है-- - 
rea. संग्रव्यामि, कलशोत्पत्तिसुत्तमाम्‌ l 


“Sut RAR क्षीरोदा नामे सागर ; | | १ tl 


११७ हि a ष्ठ परिच्छेद 
आरब्धं मन्थने तत्र, देवैदानबपूवके: | 
मन्थरं मन्द्रं कृत्वा नेत्रं इत्वा तु वासुकिम्‌॥ २॥ 
मुले कूर्म तु संस्थाप्य, विष्णोबाहु' च मन्दरे । 
एकत्र देवताः सर्वाः बलिमुख्यास्तयैकतः ॥ ३॥ 
मथ्यमाने तदा तस्मिन्‌ क्षीरोदे सागरोत्तमे। 

' उत्पन्नगरलं पूर्व, शम्भुना भक्षितं च तत्‌॥ ४॥ 
अथ स्वास्थ्यं गते लोके, प्रकथ्यन्तेऽद्य तानिहि। 
उत्पन्नानि च रत्नानि. यानि तत्र महान्ति च॥ ५॥ 
विमानं पुष्पकं yaad हंसवाहनम्‌ । 
नागऐरावतश्चेव, पादपः पारिजातकः ॥ ६॥ 
चींणावादित्रसंयुक्ता रम्भा बृत्यगुणान्विता | 
मणिरत्नं कौस्तुभाख्यं,  ब्रालचन्द्रस्तयैच च ॥ ७॥ 
कुण्डलानि धनुश्चैव, नावः पश्चशिवास्तदा। 
लक्ष्मीस्वरूपा सुमनाः, सुशीला सुरभिस्तथा ॥ ८॥ 
उच्चैःश्रवाः समुत्पन्नो, लच्मीश्च वरवणिनी । 

तथा घन्वन्तरिदेवो, विश्वक्रमो कलाविदः॥ ९॥ 
कलशश्च समुद्भूतो, धन्वन्तरिकरोल्लसन्‌ । 
mart सुधया पूर्ण, सर्वेषां हि मनोहर: ॥ १०॥ 
अजितस्य . पदाम्मोज-क्ृपयैच समुद्गतम्‌ । 
क्षीराव्धिलोडनोदूभूतं, आ कलशान्तेन्द्ररनकम्‌॥ १६॥ 
दृष्टा तु तत्तणादेव, _महाबलपराक्रम: RAS 
जयन्तो5सृतमादाय, गतो देवप्रचोदितः ॥ १९॥ . 
देवकर्स समालोच्य, तदा दैत्यपुरोषसा । 

` नागोद्वासग्रव्यथिता, दैत्याःशुक्रेण सूचिताः ॥ १३॥ 
जग्मुस्ते WM लग्नाः, भीतःसोऽपि पलायितः। 

दिशो दश दिवारात्रं द्वादशाहं प्रपीडितः॥ १४॥ 
देत्यैगु हीतस्तद्धस्तात्तनापि पुगरेव T 

आहं पिवेय॑ :पूर्व तु न त्वं चेति Agg ॥ १५॥ 
एमे विवदमानेषु काश्यपे सुधामरहे | 
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जीवन-चरित्र. I A ty 
विवादे काश्यपेयानां यत्र यत्रावनिस्थले | 
कलशो न्यपतत्तत्र,  कुस्भपवेतदोच्यते || १७ ॥ 
ुवि्ठकस्वपुत्रैश्च gs निपातितः। 
कलहाक्कान्तचेतोभिदेत्ये: शुक्रप्रचोदितैः ॥ १८॥ 
चन्द्रः प्रस्रवणाद्रक्षा, सूर्यो विस्फोटनाइधौ | 
देत्येभ्यश्च रुरू रक्षा, सौरिदेवन्द्रजाङ्गयात्‌॥ १९॥ 
सूयन्दुगुरुसंयोगस्तद्राशी, यत्र वत्सरे। 
सुधाङ्ुम्भप्लवेभूमौ, कुम्भो भवति नान्यथा ॥ २०॥ 
देवानां हादशाहोभिमात्येददशाबत्सरैः | 
जायन्तेकुम्भपर्वाणि तथा `: द्वादशसंख्यया ॥ २१॥ 
तत्राघनुन्तयेनुणां, चत्वारो सुवि भारत | 
अष्टौ लोकान्तरे प्रोक्ता, देवैगम्या नचेतरैः ॥ २२॥ 
तान्येति यः पुमान्‌ योगे, सोऽमृतत्वाय कर्पते | 
देवा नमन्ति तत्रस्थान्‌ , यथा रङ्का धनाधिपान्‌ ॥ २३॥ 
जिस समय देव और दैरयों ने मिलकर समुद्र मथनकर चौदह रत्न प्राप्त 
किये थे । उन रत्नों में से धन्वन्तरि और अमृत भी रत्न थे | धन्बन्तरि अस्त कुम्म 
हाथ में लेकर समुद्र से निकले ही थे कि देवों के संकेत से जयन्त अमुत कलश 
को छीन कर भाग निकला । देत्यशुरु शुक्राचार्यं के आदेशानुसार दैत्यों ने कलश 
छीनने के लिये जयन्त का पीछा किया । जयन्त एवं कलश की रक्षा के लिये देव 
गण भी दौड़ पड़े । सभी ने मध्यमाग में ही जयन्त को जा घेरा । असत पर अघि 
कार जमाने के लिये देवों और दैत्यों में बारह दिन तक आविराम युद्ध होता TE! 
परस्पर इस मार काट के समय में प्रथिवी के चार स्थानों पर कलश AAM | 
उस समय घट से अमृत का प्रस्रवण होने से चन्द्र ने, घट Gera सूर्य ने, दैतय 
के अधिकार से शुरु ने, एवं देवेन्द्र के भय से शनि ने घट की रक्षा की। करद 
शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने मोहिनी रूप धारण कर. यथाधिकार सबको अर्द 
बाँट कर पिला दिया । इस प्रकार से देव दैत्य कलह का अन्त हुआ | 
अमृत प्राप्ति के लिये देवदेत्यो में बारह दिन तक युद्ध हुआ | देवों बे 
* बारह द्नि मच्या 0. Jan TE I, दात, bye कुम्भ, भी बारह e 
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देव गण ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य नहीं । जिस जिस समय में बन्दादिको ने 
कलश की रक्षा की थी, उस समय की वतमान राशियों पर रक्षा करने वाले चन्द्र 
सूर्यादिक अह जब आते हैं, उस समय कुम्भ का योग होता है अर्थात्‌ यही काल 
“कुम्भपवे” कहा जाता है। प्रत्येक कुम्भ के समय का निर्णय शास्त्रा में इस 
प्रकार से है । 
छ श्री छे 
x कुरुसोस्पत्तिः स्कन्द्‌ पुराण x 
प्रथिव्यां gada चतुधाभेद्‌ उच्यते | 
चतुस्स्थले च पतनास्सुधाकुम्भस्य भूतले ॥ 
समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ असृतकुम्भ भूतल में चारस्थलों पर गिरने से 
पृथ्वी में कुम्भ के चार भेद कहे हैं। 
गङ्गाद्वारे प्रयागे च घारागोदावरीतटे। 
कलशाख्यो हि योगोऽयं प्रोच्यते शांकरादिभिः॥ २॥ 
एक तो agan ( हरिद्वार ), दूसरे प्रयाग, तीसरे धारानगरी ( उज्जयिनी ), 
चौथा गोदावरी तट पर (नासिक ) में। इसलिये उस योगको शंकरादि देवता 
कलश ( कुम्भ ) नाम से कहते हैं । 
हुरिद्वारादितीर्थेषु चतुर्षु च प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
SUG समयो यथा कुम्भमुदीरयेत्‌॥ ३॥ 
हरिद्वार (imen ) आदि चारों तीर्था में कुम्भ पर्वका समय प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ कहा है | | 
`` अकरेच दिवानाथे बृषगे च बृहस्पतौ | 
कुम्भयोगों भवेत्तत्र प्रयागे झतिडुलभः ॥ ४॥ 
बृष राशि में बृहस्पति हों और जिस दिन सूर्यनारायण मकर राशि में प्रवेशा 
करते हैं । उस योग को कुम्भयोग कहते हैं । ऐसा योग प्रयाग में अति दुलभ है। 
माघे वृषगते जीवे मकरे चन्द्रभास्करी | 
अमायाश्च ततो योगः कुम्भाख्यस्तीथनायके || ५॥ 
ऐसा योग जब माघ मास में अमावस्या के दिन बृहस्पति वृष राशि में हों 
सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि में हों। तच कुम्भ नाम का याग सब तीर्थो के नायक . 
प्रयाग राज सें BlGE-B bngamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


जीवन-चरित् 
माघमासे गमिष्यन्ति गंगायमुनसंगमे | 
ब्रह्मविष्णुमहादेवरुद्रादित्यमरुद्गणा: ॥ ६॥ | 
ब्रह्मा, विष्णु, महादेव; रुद्र, आदित्य तथा मरुद्गण माघ मासमें प्रयागराज | 
गंगा यमुनाके संगम पर गमन करते हैं । 
प्रयागे माघमासे तु त्यहं स्नानस्य यद्भवेत्‌ | 
नाश्वमेंधसहस्रेण तत्फलं लभते भुवि ॥ ७॥ | 
प्रयाग में माघ मास में तीन समय स्नान करने से जो फल होता है | वह! 
फल प्रथ्वी में हजार अश्वमेध यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता । 
माघमासे रटन्त्यापः किंचिदभ्युदिते wt 
महापातकिनं चापि कं पतन्तं पुनीमहि ॥ ८॥ | 
गंगा यमुना का जल प्रयाग में रटन करता हुआ सवे प्राणियों को कह रहा | 
हैं कि माघ मास में सूर्यनारायण के किंचित्‌ उदय होने पर महा पातकी मनुष्य | 
उस जल में गोता लगावे, तो हम उन्हें पवित्र कर दें | F | 
सहस्रं कार्तिके स्नानं माघे स्नानशतानि च | 
वैशाखे नमेदाकोटि: कुम्भस्नानेन तत्फलम्‌ || I 
कार्तिक मास में सहस वार यदि गंगा स्नान करे और माघ मास में सौ बार 
तथा वैशाख मास में नमेदा में करोड़बार स्नान का जो फल होता है | वही फत 
प्रयाग में कुंभ समय पर स्नान करने से प्राप्त होता है | 


( विष्णु पुराणे ) 


अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 
लक्षं प्रदक्षिणा प्रथ्व्याः कुम्भर्नानेन तत्फलम्‌ ॥ १०॥ | 
हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे, और १०० वाजपेय यज्ञ करनेसे; sel | 
की लाख बार प्रदक्षिणा करनेसे, जो फल मिलता है वहीं फल - कुम्भस्तातसे | 
प्राप्त होता हैं । ae $ | 
यावद्भूमण्डलं धत्ते नगा नागाश्च सागरां: | 
तावत्तिष्ठति जान्हव्यां श्रीविष्णोश्चरणोदकम्‌ ॥ ११॥ 
यावत्‌ पवत, नाग और, सागर भूमण्डल को धारण करेंगे तावत. 
श्री गंगाजी में सब को पवित्र करने वाला श्रीविष्णु का चरणोदक रहेगा | 
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कलशस्य सुखे विष्णुः कणठे रुद्रः समाश्रितः | 
सूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
gat तु सागराः सर्व सप्रद्रीपावसुन्धरा | 
ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ २॥ 
॥ अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः ॥ 


s कुरभोस्पत्तिः # तथा प्रार्थना # 
( आन्हिक ) 


देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नो5सि dar कुम्भ विधृता विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
aaa सवेतोर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिता: | 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणा: प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवाउसि विष्णुस्वं च प्रजापति: | 
आदित्या बसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतका: | 
त्वायि तिष्ठन्ति सर्वेपि ये तु कामफलमदा: | 
( प्रसन्नोभव-तरदोभत्र ) ॥ इति श्री कलशाय नमः॥ 
कुम्भयुद्रां प्रदृश्य । ॥ कलशस्य असृताय M:N 
qaer gS [ वामाइगुष्टे ] चिप्वा हस्तडयेनच ॥ 
सावकाशां [ मध्यशून्यां ] सुष्टिकां च कुयोत्सा कुस्भमुद्रिका ॥ 
> त्रिवेणी में स्नान करने से पूर्व कलश मुद्रा दिखाकर उसमें अशत की भावना 
करके फिर स्नान करे । की : 
मण्डलेश्वरजी के आने के पूर्व ही अनिवेदित सभी साम उपस्थित हो 
गईथीं । महात्माओं के सत्कार तथा निवास का AA ठीक हो bs 
भरडलेश्वरजी के आने के लिये पुनः पुनः पत्र तथा बुलाने के लिये जन जाने लगे | 
ठीक संक्रान्ति के पूर्व महात्मा तथा छात्रों के साथ मण्डलेश्वरजी का शुभागमन 
प्रयाग राज के AEEA E "अवसर पर हुआ" OMA FATT. महात्माओं 


जीवन-चरित्र १ | 


तथा सेवकों में बड़ा ही उत्साह भर आया । वे बड़े ही उत्साहित हो Uae | 
की अगवानी किये और समारोह के सहित मएडप में लाये। महाराज ae | 
से मानो तीर्थराज at सदेह समुपस्थित हो गये। धामिक कार्यों में उसी सा | 
मानो सजीवता आ गई | | 


7४ तात्कालिक धार्मिक क्षेत्रमें मरडलेश्‍वरजी का नाम aha | 
| अघर्मोन्मूलनो शि | 
es | उल्लेखनीय था। जिस स्थान को मण्डलेश्वर जी अपने पार. | 

bm पराग - से विभूषित करते थे पाखरडावलस्थि जन त्रसते | . 
हो जाते थे । कुम्भ ऐसे अवसर पर कई लाख की भीड़ तो होती हो है जिस | 
अनेक जन घर्मे के नाम से भोलीभाली जनता में अधर्म के भाव भरने का प्रय 
करते हैं तथा आंशिक सफलता भी पाते हें । मण्डलेश्बरजी ने ऐसे अवसर पर स॑ | 
अधर्मोन्मूलनी पताका का उद्ददन किया और हृढ़ता के साथ अधर्मोन्मूलन के हिरे | 
सन्नद्ध हो गये । सभी साधु-समाजने मण्डलेश्वरजी का सहयोग दिया और | 
मध्य मेले में पताका को निखात कर दिये । | 


अपना पेट भरना तो शूकर, कुत्ता, गृद्ध , तथा काक के लिये ही प्रसिद्ध है। | 

सभी जीवों में आत्मीयता,का ज्ञान करना यही मनुष्यत्व है । सांधा रण जन से लेकर | 
राजाधिराज तक अपनी सत्ता राष्ट्र की सत्ता सममें, कारण ये सभी एकही वृक्ष के फा 

: हैं। एक ही सरित के जल हैं, यही प्रत्येक जनता को सममना चाहिये | जबतक देश | 
में ये भाव लोगोंके चित्त में स्थिरपद न हो जायँगे तब तक धर्म की ध्वजा का उ. 
दोना सवंथा असम्भव है | जब से लोभोस्पादक क्षणिक सुखकारी वस्तुओं के प्रलोभन | 
में पड़कर लोगों ने अपने दिव्य अनुकरणीय धर्म को छोड़ कर अधर्म को ही घो | 

. मान लिया तभी से देश में असुख अशान्ति अनेक प्रकार के आधि-व्याधिगोंने | 
अपना सञ्नाज्य स्थापित कर लिया । ठीक है, सूर्य के अस्त होने पर अनका! | 
के अतिरिक्त और कौन प्रतिष्ठा पा सकता है । जितने समाज, जितनी संस्थाये तषी | 
जितने मनुष्य दिखाई देते हैं सभी धर्म के नाम पर अपना अपना राग अलापते है। | 
केवल अबोध जनता को धमे का मांग दिखाया जाता है। असफलता ही रे | 
धार्मिक इत्यों के औचित्य का पता लग जाता है.। इन्हीं सब“ वैषस्यों को देस || 
मएडलेश्वरजी जी तोड़ परिश्रम के साथ अधमेविरोध करने तथा सत्य पर 
स्वरूप का परिचय जनता में देने लूगे | ,जिस प्रकार ath भावनायें मनोम | i 
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१२३ ' र की ag परिच्छेद 
मण्डलेश्वरजी सुपरीक्षित विद्वान्‌ तथा महात्माओं के द्वारा जनता में सत्य- 
धर्म स्वरूप का प्रचार करने लगे तथा स्वयं अपने निवास स्थान के पास एक विशाल 
पण्डाल की भी आयोजना करवा दी। जहाँ पर प्रतिदिन परिडतों तथा महात्माओ्रों 
के प्रवचन होते रहते थे । कई स्थानों में यज्ञशालायें भी बनी थीं जिनमें प्रातः सायं 
वैदिको के मन्त्रोध्वारण तथा स्वाहाकार से गगन गूँज उठता था। यों तो हजारों 
महात्माओं की प्रतिदिन भिक्षा निवास-स्थान ही पर होती थी, पर कोई भी ऐसा जन 
न बचा होगा जो भोजन तथा वर की अभिलाषा से आकर पूर्णमनोरथ न.हुआ 
हो। सूर्योदय से सूयोस्त तक दान-धारा अविहत गति से प्रवाहित रहती थी । 
मण्डलेश्चरजी यद्यपि मान-प्रतिष्ठा से दूर बचना चाहते थे, पर जहाँ देखो, धर्मानु- 
यायियों, .दीनवगे, पणिडतमण्डली, साधु-समाज में, जयध्वनि सुनाई देती थी । 
उस समय सत्य-युग का सत्य अवतार दृष्टि-गोचर होता था । मेले में स्थान-स्थान 
पर धर्म प्रचारक शाखायें भी स्थापित थीं; अतः प्रायः कोई भी यात्री मएडलेरवरजी 


के सदुपदेश तथा मन्तव्यों से aad न रह गया | 
५ 3०110 12727 हि: Ped Ld 

सभा में बैठे हुए वणाश्रम का 
ने जति-मेदपरप्रइन एक दिन जब कि महाराज समा में बैठे ह णो 


क मायाच्या, स्वरूप उपस्थित TEST को सुना रहे थे उसी समय एक 
महाशय जो देखने में शिक्षित प्रतीत होते थे, मण्डलेश्वरजी से पूछने लगे-- 
“महाराज | जब कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों की आकृति समान रूप से बनाई है तो 


. भिन्न-भिन्न जांतियाँ तथा विवाहादि सम्बन्ध में विचार की सङ्ीणेता केसी ९” 


मण्डलेश्वरजी ने पूछा कि आप वेद मानते हैं या नहीं ! उत्तर मिला कि “अबश्य । 
फिर मरडलेश्वरजी ने उन महाशय कों सावधान कर उत्तर देना प्रारम्भ किया। 


ct: प्रथम वेद ने आर्या में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शुद्ध चार दी 
Femen जातियाँ बतलाई। जो कि (ब्राह्मणोऽस्य सुखमासीत्‌ ) इत्यादि 
मन्त्रों से अभिव्यक्त है । अनन्तर यजुर्वेद के तीसवें अध्याय में आर्या के भेद की ' 
भरमार कर दी है जिसकी गणना निम्नलिखित प्रकार से है | अतिकुष्टाय 
मागधम्‌ | ३०।५। नृत्ताय सूतं गीताय Raw मेषायै रथकारं धैयोय तच्तणम्‌।३०।६। 
तपसे कौलालं मायायै sat रूपाय मणिकारम्‌। ३०७ | ६ ahaa 
सृचीकाञ्यो Aare पिशाचेभ्यो विदलकारीम.। २०८ | अर्मेभ्यों Rad GEN 
गोपालं बीर्यायाविपालं कौलालाय सुराकारम्‌। ३०११। मेधाय वासः पस्यूली 
प्रकामाय रजयिदरीम्‌३-३०१३।॥सा सम 2९.57 Aa gmet- 
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'ज्ञीबन-चरित्र ty | 
बराभ्यो दाशमबाराय SAT स्वनेभ्यः TUS गुद्दाभ्यः किरातम्‌ । ३०१६ | ७५, | 
हिरण्यकारम्‌ | ३०।१७। वायवेचाण्डालमन्तरिच्ञाय वंशनर्तिनम्‌ | ३०।२१। 
इन जातियों के मूल के सम्बन्ध में धमशा अपना निर्णय देता है हि. 
ब्राह्मण्यां वैश्यसंसर्गाजातो मागध उच्यते । 
बन्दित्वं॑त्राह्मणानाश्च क्षत्रियाणां विशेषतः ॥ 
प्रशंसावृत्तिको जीवेद्वेश्यप्रेष्यकरस्तथा ॥ 
आशनत स्मृति | 
वैश्यके संसग से ब्राह्मणी से उत्पन्न सन्तान को मागध कहते हैं ब्राह्मण तप | 
विशेषकर चात्रियों का वन्दित्व ही इनका प्रधान काय हैं ? इनकी जीविका प्रसा | 
करना तथा वैश्यों की सेवा है। | | 
चषन्रियादिप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः 
Hgo Bo १० श्लाक ११ 
क्षत्रिय से विप्रकन्या में उत्पन्न सन्तान सूत कही जाती है। . 
met च्त्रियाच्चौयांद्रथकारः प्रजायते | 
वृत्तञ्च शाट्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिषिध्यते॥ ५॥ 
आशनस 
. शप्तव्यभिचार से क्षत्रिय से ब्राह्मणी में जो सन्तान उत्पन्न होती है झे | _ 
रथकार कहते हैं। उसकी जीविका 'शूद्र की भाँति होती है और वह ब्ज नई | 
नहीं कही जा सकती । | 
_ वैश्यायां विप्रतश्चौर्यात्‌ कुम्भकारः स उच्यते | ३२ 


आशनसं 
वैश्य कन्या में ब्राह्मण से उत्पन्न सन्तति कुम्भकार कही जाती है। 
नृपायामेव तस्यैव जातो यश्चर्मकारकः॥ ४॥ - 
3 ओशनस 
क्षत्रिय की कन्या में सूत से उत्पन्न चमार कहा जाता है । 
ब्राह्मण्यां शूद्रसंसर्गा्ञातश्चाणडाल उच्यते.|| ८॥. . 
| आशनस 
शूद्र से ब्राह्मणी में उत्पन्न चाण्डाल होता है । 
इसी प्रकार प्रत्येक संकर जातियों के मूल को धमेगाखों ने बतलाया 
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१२५ षष्ठ परिच्छेद 
तथा पिता की जाति से भिन्न जाति हो जाती है, जो धर्म शाखो के प्रमाण से स्पष्ट 
है। यह नवीन जाति वणेचतुष्टय से प्रथग्भूत हो जाती है। इसी को धमंशाखों ने 
बर्णीसंकर नाम से बतलाया है । इन जातियों की जिस देशमें अधिकता हो जाती 
है उस देश तथा वहाँ की प्रजाओं की जो दशा होती है उसके संबंध में मनुजी 
लिखते हैं 
यत्र त्वेते परिध्वंसाज्ञायन्ते वणंदूषका: | 
राष्ट्रके: सह age fasta विनश्यति॥ 
मनु० आ० १० श्लोक ६१ 

जिस देश में इस प्रकार के वर्णसंकर अधिक उत्पन्न होने लगते हैं बह 
देश जनता के साथ-साथ शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। प्रकृतिका यह नियम है कि 
संड्ीण वस्तु चिरकाल तक स्थिर नहीं रह सकती । जैसे कलमी वृक्ष के बीज से 
फिर वृक्ष नहीं होता । खच्चर के संतान नहीं होते । इसी दुष्परिणाम को अनुभव 
में लाकर विदेशियों में भी किसी किसी ने अपने देश में नियम चला दिया कि 
हमारे यहाँ दूसरे देशबासी का विवाह संबन्ध नहीं हो सकता। जिन दोषों का 
अंनुभव में लाने के अनंतर लोग परित्याग करते हैं उन दोषों को तथा उनके 
परिणाम को तपोबल से भलीमाँति समम कर हमारे प्राचीनतम महर्षियों ने पूव ही 
देयता तथा उपादेयता का मार्ग दिखा दिया है । वर्तमान समय में भी धार्मिक जन 
ऐसे व्यबहारों से get करते हैं; अतः देश नाशक तथा घुणित इन विचारों को कभी 
भी मन में न आने देना चाहिये | वेदशास्त्र निर्णीत माग के पथिक ही राष्ट्र; समाज, 


परिबार तथा स्वकीय कल्याण के पारदर्शी हो सकते a 


मण्डलेश्वरजी के इस कल्याणकारी उपदेश से उपस्थित जनता प्रसन्नता की 


ताली बजाने लगी और प्रश्‍नकती महाशय भी मएडलेश्वरजी की स्थिति से देश को - 


धन्यवाद देते हुए विनीत भाव से प्रणाम कर चले गये | 

इस प्रकार १ मास तक मण्डलेश्वरजी का दान, यज्ञ तथा धर्मोपदेश प्रचलित 
रहा। प्रायः सभी स्थानीय जनता तथा यात्रियों पर मण्डलेश्वरजी के उपदेश की 
पूणे छाया पड़ी । कितने ही जा अलुपादेय विचार को दी घ्म समक बैठे थे, अपने 
विचारों को तिलाखलि देकर मरडलेश्‍वरजी के निर्दिष्ट मार्गे के पथिक बनकर 
कस्याणभागी बने । ठीक है, लेकोपकार के अतिरिक्त ऐसे वितृष्ण महात्माओं की 


प्रवृत्ति कता हेतु ही क्या हीं gA eton. Digitized by eGangotri 
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जीवन-चरित्र N - 
atm | F मेले की समाप्ति होनेपर मरडलेश्वरजी काशीजी ma, | 
“-* F मेले में जो महात्मा एकत्र थे उनमें से अधिक संख. 
में काशीजी आये ओर शेष यात्रा के लिये वहीं से बाहर चले गये | | 
तापत्रयसन्तप्तञनों के लिये मण्डलेश्वरजी के सदुपदेश HTT} | 

अतः अनेक सद्गृहस्थ भी यही चाहते थे कि मण्डलेश्वरजी की पादच्छाया३ | 
विश्रामकर अलौकिक सुख के भागी बनें। इसलिये इनके साथ-साथ इसी परोस | 


से काशीजी आकर अनेक सदूग्रहस्थ भी लाभ उठा रहे थे | 


पश्चकोशी-यांत्रा | फाल्गुन का महीना था इस समय काशी में पञ्चक्रोशी कष | 
= यात्रा का प्रारम्भ था । अधिकाधिक सङ्का में दूर दूर वी | 
घामिक जनता पश्चक्राशी यात्रा के लिये आई थी । यद्यपि मण्डलेश्वजी जित | 
स्थान पर निवास करते थे वह स्थान स्थानीय जनता से ही जो उपदेश सुनने आहे | 
थे, पूण हो जाता था और कभी-कभी तो श्रोताओं के लिये स्थान की न्यूनता भी ए | 
जाती थी | फिर भी निवाणी अखाड़ा के महातमाओं, स्थानीय जनता तथा आगन्तु | 
धार्मिक जनों के अनुरोध से मरइलेश्‍वरजी ने पश्चक्रोशी यात्रा में धर्मप्रचार का विचार | 
स्थिर किया | मण्डलेश्‍्वरजी की भक्त सुझुम्बर स्टेट ( राजपूताना ) की रानी आतन | 
SA बा साहेबा ने इस शुभ कार्य में अधिक सहयोग दिया । ५-७ सौ व्यक्तियों | 
के लिये यात्रा का समग्र साधन सम्पादित हो गया । यात्रा का प्रारम्भ हो गया। | 
मण्डलेश्वरजी की यात्रां का समाचार जहाँ तक पहुँचा प्रायः सभी लोग | 

( एका क्रिया इयथकरी प्रसिद्धा को चरितार्थ करने के लिये साथ हो जातेथे! | 
इस तरह साधु महात्मा धनीमानी ग्रहस्थों की यह यात्रा दर्शनीय थी | मणडलेश्वरणी | 
को यद्यपि कोई काय न देखना पड़ता था पर जिस आशा से लोग पादच्छाया | 
आश्रयण लेते थे, उपदेश द्वारा उसी की पूर्ति से उन्हें अवकाश न मिलता भा! | 
` विश्राम-स्थान पर श्रद्धाळजन घेर लिया करते थे और मण्डलेश्वरजी का वह प्रवचन |. 
मृत प्रवाहित हा चलता था । साथ रहनेवाले धनीमानी लोगों से दीन-दुखियो | 
अन्नं तथा वस्त्र दिला दिया करते थे । इस प्रकार इनकी यात्रा के साथ मानों दी : 
मान भी असन्नतापूरा यांत्रा कर रहा था । पण्डे, पुजारी तथा समीपवर्ती we | 
सुना जाता था कि इसके पुव इस प्रकार की यात्रा हम लोगों ने अपने जीवन 
न देखी थी । वस्तुतः अलौकिक काये के सम्पादयिता कौपीनघारी तपस्वी महात्मा 
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के अतिरिक्त और कौन हा सकता 
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NR | 
[ee Sia पतव जिस संमय द्वितीय दिवस भीमचण्डी में निवास हुआ 

aeaaeai उस दिन सन्ध्या समय विशाल सभा हुई । मण्डलेश्वरजी 
उपस्थित जनता को भगवती की महिमा बतलाते हुए तन्मनस्क हो गये थे। 
जनता भी अवाक तथा निश्चेष्ट हो आदिशक्ति स्वरूप बन रही थी । सभा समाप्ति 
के अनन्तर नित्यकर्म से निवृत्त हों मरडलेश्‍्वरजी भगवती के मन्दिर में गये। 
पुजारियों ने दशैकगण को रोककर केवल मण्डलेश्वरजी का मन्दिर में प्रवेश 
कराया | ज्यों ही मसडलेश्वरजी माला पहना. रहे थे कि साक्षात्‌ भगवती ने सम्मु- 
खस्थ हो माला को स्वीकार कर लिया तथा तपोबृद्धयात्मक आशीवोद से अलंकृत 
कर हृगगोचर हो गई। 

इसके अनन्तर रांमेश्बर, शिवपुर तथा कपिलधारा निवास तथा धर्म्रचार 
करते हुए भी विश्वनाथ अन्नपूर्ण का दर्शन कर गोविन्द्मठ में आ गये | 

इस प्रकार धूमधाम से सानन्द पञ्चक्रोशी की यात्रा समाप कर मण्डलेश्वरजी 
काशी पधारे और गोविन्दमठ में विद्वन्म्डली तथा महात्माओं के साथ आ पहुँचे । 

मणडलेश्वरजी ने मठ में आकर समष्टि भोज की आयोजना की । इनकी 
अभिलाषा प्रकट होते ही शीघ्र समग्र व्यवस्था हो गई | यों तो अस्सीवरुणा के बीच 


ही महात्माओं की निम्र AA eal परल्मोज०के-बित्रज्त:क्षत्ताशित जन दिखाई. 
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जीवन-चरित्र न l 
दिये । पर मणडलेश्वरजी की आज्ञा थी कि जो जन भोजन तथा वख की अ 
से यहाँ आवें कोई भी असत्कृत न जाने पावें। अतः सभी आगन्तुक सकत 
और जयघोष से मण्डलेश्वरजी को अलंकृत करते हुए सन्दष्ट हो वहाँ से a | 
थे। इसके अनन्तर विद्वानों की सभा भी की गई जिसमें अनेक Wet के सग. | 
लोचक विद्वान्‌ उपस्थित थे । मण्डलेश्वरजी में दयाद्र भाव के साथ-साथ शुग्‌. | 
ग्राहिता भी यथेष्ट रूप से स्थान पाई थी | अतः परिडतों का सत्कार इन्होंने खग | 
अपने हाथों किया | इस अलौकिक गुरज्ञता की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए Ran | 
वहाँ से विदा हुए। केब्रल सभा में ही नहीं पर सत्सङ्गजनित सुख के लोभ सेमी. | 
प्रति दिन fica मण्डलेश्वरजी के पास उपस्थित होता था और meta | 
अपने नियमानुसार सेवकों द्वारा उनका वख्जादि प्रदान से यथोचित सत्कार करे | 
थे । इसी प्रकार की इनकी दिनचर्या थी | । | 
गोविन्द्मठ में निवास करते हुए भी राजराजेश्वरी के मन्दिर ललिताधार | 
पर उन्हें अधिक अनुकूलता प्रतीत होती थी । कारण, यह मन्दिर अत्यन्त प्राचीन | 
था और यहाँ महात्माओं के लिये सभी प्रकार की अनुकूलता थी। इस मन्दिर को | 
सम्बत्‌ १७२५ में तात्कालिक टीकमगढ़ के नरेश ने बनवाया था। ये श्रीमत्परमहंस | ` 
परित्राजकाचाय श्री १०८ स्वामी सिद्धगिरिजी महाराज की तपस्या से आवसित होकर | 
उन्हीं के निवासार्थं इस मठ का निर्माण किये थे। इन्हीं योगिराज के आशीवाद | 
से टीकमगढ़ नरेश को सन्तति भी उत्पन्न हुई थी । उसी समय योगिराज ने इस | 
मठ में राजराजेश्वरी देवी की स्थापना भी की थी । और आशीर्वाद भी दे गये ये | | 
कि जो कोई सङ्भक्ति से इस देवी की उपासना करेगा अवश्य कृतकृत्य होगा । ˆ | 
॥ श्रोदेव्ये नमः ॥ 


# कलौ चण्डीविनायको « | 
( श्रीराजराजेश्वरी देवी--लल्षिताधाठ, बाबा सिद्धगिरिजीका मठ; काशी ) 


+ अष्टकं प्रारभ्यते # 


३+ कल्याणप्रदपादपङ्कजयुगां संसारसारायिताम्‌। 
N cs 
सानन्दामतिमञ्जुलामलविभां धमोर्थकामप्रदामं॥ 
Rea. TET aT, 


वन्दे तां जगदम्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्‌॥ १ ॥ 
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ऊ कल्याणप्रदपादपडूजयुगां संसारसारायिताम्‌ | 
सानन्दामतिमळजुलामलवि्भा. घर्मोथेकामभ्रदाम्‌ ॥ 
दिव्यां दिव्यवराग्वराभरणश्रत्सर्वाकुसंशोभिताम्‌ 


वन्दे तां जगद्म्बिकां भगवती श्रीराजराजेश्वरीम्‌॥ 


इस स्थान में सिद्ध Fra महात्मा ही निवास करते आय हैं । वतमान में भी 
विरक्त त्यागशील विद्वान्‌ पूज्य श्री १०८ स्वामी इांकरभारती जी आदि महात्मा | 
निवास Gt wz हे | 
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चच्वच्चारुसरीचिमसण्डलमुखीमाखण्डलाधीश्वरीमू । Ñ 

सेवासंस्कृतमानसैः सुरवरैराधितां शोभिताम्‌॥ 
दारिद्रौघविनाशिनीं करुणया युक्तां विमुक्तां पराम्‌ । 

वन्दे .तां जगद्म्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्‌॥ २॥ 
या साक्षात््रकृतिः परा शुणमयी संसारनिर्वाणकृत्‌। 

या विद्या भवबंधहृन्नियमतः सम्प्राध्यते योगिभिः ॥ 
या चिच्छक्तिरदाहृता विरहिता संसगेदोषैरहम्‌। 

वन्दे तां जगदम्बिका भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्‌॥ ३॥ 
यासानन्दमयी दयालुह्ृदयां दिव्योद्यां भव्यदाम्‌। 

भ्राजच्छारदपूणंचन्द्रसुषमां सौन्दयेसारोज्वलाम्‌॥ 
लीलालालितभक्तपालनपदु स्वच्छन्दमन्दस्मिताम्‌ | 

चन्दे. तां जगदम्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्‌॥ ४॥ 
aama निवर्तते ay मनो वाणी च सर्वेन्द्रिये:। 

यां लव्ध्वा परयोगिनो भवभयं नो यान्ति मुक्ति गताः॥ 
वेधोविष्णुमददेशवरादिबिबुधैः संसेव्यमानां मुदा । 

चन्दे तां जगद्म्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्वरीम्‌ ॥ ५॥ 
वाग्विद्य ति सरस्वतीति विदिता या लभ्यते पणिडतेः। 

माहात्म्यं न विदुः परं सुरगणा यस्याः समस्तं स्तुतम्‌ ॥ 
aL तिमिन्दुसुन्दरसुखीमानन्दसान्द्रान्राम्‌ । 

चन्दे तां जगदम्बिकां भगवतीं श्रीराजराजेश्रीम्‌। ६॥ 
या भक्तान्‌ परिपाति यां च सुतयो ध्यायन्ति नित्यं यया। _ 

युद्धे दैत्यगणा हृताः किल बलिं यस्यै ददत्यचकाः॥ 
यस्याः प्रादुरभूषगन्मदददद्दी तेजोस्ति यस्या KI 

यस्यां सर्वभिदं वसत्यवतु मां सा राजराजेश्‍वरी ॥ ७॥ 
भावाढ्या भवभर्िनी भविकदा भालग्रभाभाछुरा | 

भक्तानां sear TE it 
भूषाभूपितभव्यभागूभुजयुगा भगेस्तुता भागत ' 
पाभू भायाद्‌ भूरिविभूतिश्वद भगवती श्रीराजराजेश्वरी । ८ ॥ 
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मरडलेशवरजी को इस सिद्ध स्थान तथा मनोरथपूरिका भगवती पर 
ही आस्था थी । अतः वे प्रतिदिन इस स्थान तथा भगवती के दर्शना जाया इह 
थे और कुछ समय तक वही भजन तथा पूजन में समय व्यतीय करते y | 
दिन मण्डलेश्वरजी ने इन भगवती का बड़ी धूमधाम से शृङ्गार कराया और इस) | 
उपलक्ष में अनेक दीनःदुखियों को दान दिलाया। उत्सव में प्राय: सभी महाला | 
परिडत मण्डली तथा छात्रवगे सम्मिलित थे । इस प्रकार दान, मान, उत्सव, ay | 
तथा उपदेशादिकार्य में अपने अमूल्य समय का सदुपयोग करते हुए मणडलेशरज | 
चैत्र कृष्ण तक काशी में सुदिवस करते रहे। और बाहर से भक्तां की पुनः पुः | 
प्राथनायें शुभागमन के लिये हुआ करतीं थीं । जब कि लोगों की उत्क श्रद्धा तवा | 
भक्ति से वशीभूत हुए तो महात्माओं के साथ मण्डलेश्बरजी ने पूर्वी स्थानों की यात्रा | ` 
का विचार किया । | | 


Oss: SR ~ ~ मरडलेश्‍वरजी : | 

स बात को ह. | 

| aie. | 3 म पहले ही बतला चुके हैं कि मणडलेश्वरबै | 
o] 


20--०७०--०७---४, जब कभी यात्रा के लिये प्रस्तुत होते थे तो अनेक fag | 
तथा FAG महात्मा तथा श्रद्धा सद्गृहस्थ भी साथ हो जाते थे इस यात्रा में F 
यही वृत्तान्त था | एक विशाल समुदाय के साथ मण्डलेश्वरजी गया तीर्थ के हिपे 
प्रस्थानकर दिये । यात्रा के समय प्रवास के उपयोगी कोई भी सामग्री न रहती थी। | 
: अधिक अनुरोध करने पर भी केवल कौपीन तथा कमर्डलुमान्र साधन लेकर he | 
सते, पर जहाँ कहीं पहुँचते थे सभी प्रकार की सामगियाँ पहले से ही उपसि | 
रहती थीं | यह केवल तपस्या का ही प्रभाव कहा जा सकता है | | 

` मण्डलेशवरजी गया पहुँचकर किसी धर्सशाले में ठहरना चाहते थे परजग | 

नगर वासियों तथा तीर्थे पुरोहितों को यह समाचार ज्ञात हुआ तो वे. अपने अपे | 
स्थान में सरडलेश्वरजी को ले जाने का विशेष अनुरोध करने लगे । पर मरू | 
लेश्वरजी तीथे पुरोहित के सुविधापूर्ण स्थान में ही निवास करने का वि | 
स्थिर किया] ep 
गया चारों तरफ पर्वतमाला से घिरी हुई है अतः किसी समय पर्वत || 

शिखर परं किसी समय प्रसिद्ध स्थानों में महात्मा भ्रमण करते थे। 4 
का समय-समय पर धर्म प्रचार का कार्य भी प्रचलित था। इस प्रकार विष्णु i: 
मन्दिर, जहा योनि पवत, रामशिला, प्रेतशिला, रामगया, गयाशिर सूयकुर्ड a k 


तीथे स्थानों में भ्रमण तथा उपदेश कार्य से तीन चार दिन व्यतीत कर बुड at | 7 
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= ` iI ` 
Ta यह स्थान पहले बौद्धों के अधिकार में था। जगदगुरु 


| गहा डा शङ्कराचार्य के दिखिजय के अनन्तर aah संन्यासियों 
के अधिकार में हो गया | मण्डलेश्वरजी का आगमन सुनकर इस स्थान के अविकारी 
कृष्णदयाळ गिरिजी महाराज ने बड़ी प्रसन्नता तथा उत्साह के साथ प्रत्युद्गमन 
किया और अपने स्थान में मण्डलेश्वरजी को सानुरोध ठद्दराया। महन्तजी की 
संस्कृत पाठशाला तथा विशाल अन्नसत्र आदि सद्विचारसूचक REA को देखकर 
मण्डलेश्वरजी नितान्त सन्तुष्ट हुए तथा-मइन्तजी की भूरि भूरि प्रशंसा की । जगन्नाथ 
मन्दिर तथा बौद्ध संन्यासियों की रमणीय शुह्ाओं का दर्शन कर ४-५ दिन के 
अनन्तर वहाँ से वैद्यनाथ धाम को प्रस्थान किया । महन्तजी मण्डलेश्वरजी की 
और भी कुछ दिवस स्थिति चाहते थे, पर मंणडलेश्वरजी के सम्मुख अधिक कार्य 


र बुद्ध गया से प्रस्थान कर मण्डलेश्वरजी समाज के सहित 
eaf वैद्यनाथ धाम पहुँचे । यहाँ पर सर हरीराम गोयनका की 
बिशाल धर्मशाला है. जिसमें यात्रियों को सब प्रकार की सुविधा दी जाती है। 
'यहाँ विशाल तथा रमणीय शिवालय है। शिवजी वैद्यनाथ तथा रावणेश्वर -इन दोनों 
नामों से प्रसिद्ध हैं। ये दवादश ज्योतिरलिज्ञ के, अन्तगेत हैं। शिवपुराण में इनका 
'दृ्शेन मोक्षप्रद बतलाया गया È | ॒ 
सएडलेश्वरजी दूसरे दिन मण्डली के साथ भगवान्‌ शक्कर तथा जगद्स्वा का 
पूजन कर रुद्राभिषेक करवाये तथा मण्डली के शिवस्तोत्र के उच्चारण से आकाश 
यून उठा । मण्डलेश्वरजी की श्रद्धासहित पूजनपद्धति लोगों में सहसा भरद्धातिरेक 
उत्पन्न कर देती थी | इस प्रकार और भी देवालयों में यात्रा करते हुए निदास-स्थान 
पर आये । स्थानीयं गुरुकुल तथा संस्कृत पाठशाले के अधिकारी भी सण्डलेश्वरजी 
हे को अपनी संस्था में ले गये । वहाँ स्वामीजी का प्रवचन भी हुआ। उस समय 
ब्रह्मचारी चालानन्दजी वहाँ धार्मिक क्षेत्र में सवाग्रसर थे । स्थानीय गुरुकुल ब्रह्म 
चर्याश्रम के संस्थापक आप ही थे । आपने महात्मा की सेवा में अधिक अलुरक्ति 
दिखलाई । सण्डलेश्वरजी इनकी अधिक प्रशंसा किया करते थे । 
ECs N जिस समय मण्डलेश्वरजी तीर्थ-यात्रा तथा धमे-प्रचार का 
pee | कर रहे ये उस समय लळुया में ईसाइयों की मिशन 
angamwadi Math Roles सनता ० CREAT घास सें a 
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मण्डलेश्वरजी से विशेष अनुरोध किया कि इस सम्बन्ध से TSM में महाराज ह | 
कुछ काल तक निवास जनता के लिये अत्यन्त हितकर होगा | meim | 
लोगों के अनुरोध को स्वीकार कर वैद्यनाथ घाम से लछुआ को प्रस्थान किया। | 

ABM पहुँचकर मण्डलेश्वजी नगर के समीप एक बगीचे में ठहरे। धाक | 
जनता मिशनरी के ्रचारप्राबल्य में इसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कोई धा | 
हिन्दू नेता इस अवसर पर आये। पर तात्कालिक सर्वाप्रगए्य मरडलेशरजी 3 
'अतर्कित शुभागमन से स्थानीय धार्मिक जन फूले न समाये । और विशेष आयो | 
के साथ महाराज का लोगों ने स्वागत किया तथा बड़े समारोह से जुलूस Rea | 
स्थान स्थान पर प्रतिदिन साबेजनिक सभायें होने लगीं । मण्डलेश्वरजी के पदका 
का इतना जनता पर प्रभाव पड़ा कि मिशन के प्रचारक सर्वथा हताश-से होगे 
ओर शनैः शनैः अपना प्रचोर-कार्य स्थगित करने लगे | 


i 
| 


| os mag स्मरण सभी पापों को नष्ट कर देता है तो हीन जाति 
प्रापक पाप भी नष्ट' हो जाते हैं। ऐसी दशा में इश्वर-भक्त चाहे जन्मना न भै | 
हो पर उस समय उच्च जाति का हो सकता है। आपके शास्त्र भी इसे | 
अमाण हैं। हि | 


अज्ञानादथवा ज्ञानाइुन्तमश्लोक नाम यत्‌। 

संकीर्तितमघं gat दहेदेधो यथानलः N 
भाग० Bio ६ अ० २ 
अज्ञान अथवा ज्ञान से जो इश्वर के नाम को स्मृतिपथ पर लाता दै इस 
gaa पाप अग्नि में काष्ठ की भाँति भस्म हो जाते हैं। / 75 | न 
मण्डलेश्वरजी ने उत्तर दिया कि शाखों ने ईश्वर भक्ति से पाप का दूरीकर्र | 
बतलाया है, न कि जाति परिवत्तेन । ( जीवोन्रह्मै च नापरः ) जीव ब्रह्म एक at) 
जिन कारणों को लेकर जीव संज्ञा होती है उन्ही को पाप कहते हे । al 
कम रूप पाप तीन प्रकार के होते हैं। (3). सूब्चचित कमे जो Shas F 
किये गये हैं और जो भागने के “लिये शेष हैं । ( २) प्रारच्ध afaa कर्मा में "| E 
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जिन कर्मा के आधार पर शरीर का पालन तथा भोग होता है उसे प्रारूध करी कहते ` 
हैं। (३) क्रियमाण, इस प्राप्त शरीर से जो शुभाशुभ कर्म किया जाता है उसे क्रियमाण 
कर्म कहते हैं। ईश्वर स्मरण तथा सवेतोभावेन अपने को ईश्वर में समर्पण करनेवाले 
जन का सञ्चित तथा क्रियमाण कमे का क्षय तो हो जाता है, पर प्रारव्ध-कर्म का 
क्षय ( भोगादेव VA: ) के नियम से भोग से ही होता है । भगवत्चिन्तन से पुनः 
` शरीर प्राप्त होने के साधन न होने से मोक्ष हो जाय पर प्रारब्ध कर्म का नाशा 
ईश्वर चिन्तन से नहीं होता। इस विषय पर योग शास्त्र निर्णय देता है कि 
. (सतिमूले तद्विपाकोजात्यायुर्मोगाः ) योग दर्शन पाद २ सूत्र १३। 
्रारव्ध-करमे की विद्यमानता में उसके फल जाति, आयु तथा भोग नहीं बदल 
. -सकते । जाति तो प्रारव्ध कमे का फल है । अतः वह जाति तो प्रारव्ध-कर्स के क्षय 
होने पर अर्थात्‌ शरीर परिवतेन में ही बदलेगी | <a 

भेदाभेदौ सपदि गलितौ पुण्यपापे विशीर्ण | 
माया मोही क्षयमधिगतौ नष्ट सन्देह वृत्तेः ॥. 
शब्दातीत त्रिगुणरहितं प्राप्ततत्वावबोधम्‌ | 
निस्त्रैगुण्ये पथिविचरत: को विधिःको निषेध: 
जीव तथा ब्रह्म की भिन्नता है अथवा अभेद, ये विकल्प जिसके नष्ट हो गये हैं, 
जिसके पुण्य पाप रूप कमे विगलित हो गये हैं, जो माया मोह से रहित हैं, 
जिनकी सन्देहबृत्तियाँ नाममात्रावशेष रह. गई हैं, शब्दातीत, त्रिगुणरहित तत्व 
ज्ञान को पाकर जो जीवनमुक्त हो चुके हैं उनके लिये संसार में किसी प्रकार का 
विधि अथवा निषेध नहीं है । | 
इससे सिद्ध होता है कि ahaa तथा क्रियमाण कमे के क्षय होने पर भी 
भारञ्ध कमे भोगाथे शरीर रखना पड़ता है । ईश्वर-चिन्तन से प्रारव्ध कमे का 
नारा कभी नहीं होता । भक्तराज प्रह्माद की उत्कट भक्ति से भगवान्‌ ने नृसिंह 
रूप धारण किया । हिरण्यकशिपु के देहावसान के .अनन्तर प्रह्माद ने भगवान्‌ की 
स्तुति की उस समय प्रह्माद ने भगवान्‌ से कहा कि 
मा मां प्रलोभयोत्यत््या सक्तं कामेषु AÈ । 
तत्संङ्गमीतो' निर्विण्णो मुमुक्षुसत्वासुपाश्रितः ॥ 
प्रारब्ध कर्मा के अनुसार उत्पन्न होकर विषय भोगों में अनुरक्त मुझे वरदान 
का प्रलोभ न दीजिये । कामांसक्ति से भीत होकर दुःखी हो मोक्ष की अभिलाषा. 
से आपकी शरण में HS "१५ Math Gollpetion: Digitized by eGangotri ` 


a 


` वन्धनरहित हो मुझमें मिल जाओगे । 
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भगवान्‌ नृसिंह ने उत्तर दिया कि अभी तुम किस प्रकार मुक्त हो m 
हो । तुम्हारे प्रारव्ध कम अभी समाप्त नहीं हुए हैं ।. अतः प्रारच्ध करम की af, | 
छता में मुक्ति केसे हो सकती है । तुम्हें इसके लिये यह काम करना होगा कि... | 

भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा । 

कीतिं विशुद्धां परलोकगीतां विताय मामेष्यसि सुक्तवन्धः ॥ 
स्क० ७ Bo १० श्लो० १३ | 
सुखानुभव से पवित्र कर्मों का तथा पुण्याचरण से पापों का ay करो। | 
परलोक में प्रशंसनीय कीर्ति का विस्तार करो फिर काल क्रम से शरीर त्याग | 


इससे सिद्ध हो गया कि सब्बित क्रियमाण कर्मा का ही ईश्वरानुराग से नाश | 
हो सकता है। प्रारब्ध कर्म का नाश भोग विना नहीं । जाति का सम्बन्ध प्रारध्ष | 
से है अतः प्रारब्ध की सत्ता में जाति परिवर्तन असम्भव है । जितने भी set | 
नुरागी हुए हैं सभी की मुक्ति प्रारव्ध भोग के अनन्तर ही हुई है। agaia | 
भी प्रारव्ध कर्म फल भोगने ही पड़े हैं । फिर यह बात कैसे मानी जाय कि इशवरे- | 
पासना से प्रारब्ध कर्म का नाश हो सकता है और जाति बद्ल सकती है । 
`. इन उत्तरों को सुनकर मोहान्धकूप में पड़े हुए उन महाशय के नेत्रपत्त | 
खुले-और जब तक मण्डलेश्वरजी ललुआ में निवास किये प्रति दिन प्रवचन | 
श्रवण करने के लिये आया करते थे और अपने इष्ट-मित्रों को भी प्रोत्साहित कणे | 
थे। इस प्रकार अगणितजनों को मरडलेश्‍वरजी ने ईसाई होने से बचाया A : 
उन्हें सन्ध्या, पूजन तथा अग्नि होत्र की उपादेयता सिद्धकर सनातनधर्म का FS | ` 
गामी बनाया । इन्हीं Beats मएडलेश्वरजी को ललुआ में दो मास निवास कल |. 
पड़ा ।. जब सुधार ऊँची कोटि तक पहुँच गया तो मरडलेखरजी ने वहाँ से M | 
करने का विचार किया | वहाँ के निवासी मण्डलेश्वरजी से कभी भी प्रथक होताच | 
चाहते थे, पर मण्डलेश्वरजी ने उन लोगों को - समभा-बुझाकर कलकत्ता की तरर | 
जाने का विचार स्थिर किया। विदा होते संमय सभी लोगों के नेत्र से अक्षार | 
निकलने लगी ; पर मण्डलेश्वरजी उचित तथा तात्कालिक उपदेश से सभी * | 
सान्त्वना देकर कलकत्ता चले गये। | E 
; ! con f हबड़ा स्टेशन पहुँचते ही मण्डलेश्वरजी की अगवानी के fe : 
fee रक विशाल असस तथा सवारियों Fa लोग प्रथम सेही | 
थे, गाने-वाजे के साथ मण्डलेश्वरजी माहेश्वरी भवन में ठहराये गये | सेठ सध E 
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तुलारामजी के प्रवन्ध से वहाँ सारी व्यवस्था सुचारु रूप से हो गई। महात्माओं 
के लिये भी सब प्रकार का उचित प्रबन्ध कर दिया गया । 
मण्डलेश्वरजी के आगमन का समाचार शीघ्र ही सारे. नगर में फैल गया, 
धार्मिक धनीमानी, प्रतिष्ठित जन मण्डलेश्वरजी से मिलने आने लगे। उस समय 
आषाढ़ मास की समाप्ति थी । दो मास वहाँ रहना अनिवाय था । इसलिये दो मास 
के लिये कार्यक्रम भी बन गया। यों तो प्रति दिन शाम को माहेश्वरी भवन में ही 
सदुपदेश होता था पर किसी-किसी दिन विशेष रूप से निमन्त्रित हो स्थानीय 
संस्थाओं में भी प्रवचन के लिये जाया करते थे । एक दिन मण्डलेश्वरजी की अभि- . 
लाषा कालीजी के दशेन तथा पूजन की हुई। यह स्थान इक्कावन सिद्धपीठों में एक सिद्ध 
पीठ है। यहाँ भगवती काली की दिव्य मूर्ति दै । यह मूर्ति चतुभुँजी तथा कृष्णवर्णा 
त्रिनेत्रयुता है। जिह्वा बाहर निकली हुई है। एक हाथ में तलंबार दूसरे 
में मधुकेटभका मस्तक तथा दो हाथों से भक्तों को अभयदान देती हें । गले 
Jage की माला 21 देवाधिदेव भगवान्‌ भूतनाथ के वत्ताःस्यल पर अपना 
चरण रबखे हुए हैं । ह 
ea A S Sti | जिस दिन मरडलेश्‍वरजी ने. वहाँ जाने का विचार किया 


कालीघाट की यात्रा eae ao 
Saa स्थानीय धनीमानी लोगों ने विशेष रूप से जुलूस निकाला 


जिसमें अगणित नर-नारियाँ ( नमः पावेती पते ! हर ! ) आदि नारे लगाती हुई 
सम्मिलित थीं । मारी मे ज्यों-ज्यों जुलस आगे बढ़ता था जन समारोह भी प्रृद्ध 
होता जा रहा था। इस प्रकार सोत्साह सभक्ति जनता, मणडलेशवरजी के साथ ः 
कालीघाट पहुँची । 'प्रथम तो मण्डलेश्वरजी ने सविधि भगवती का दर्शन तथा: 
पूजन किया और पण्डे पुजारियों को ate दान दिलाया। फिर बाहर निकले 
मन्दिर के बाहर अगणित भिक्षुक बैठे रहते हैं। मण्डलेश्वरजी ने अपने सन्मुख 
` सभी को दान दिलवाया । मन्दिर के ठीक सामने एक सभामरठा बना हुआ है। 
जिसमें प्रथम से ही प्रबन्ध हो चुका | लोग मण्डलेश्वर्जी का वह लाये और 
सभापति के आसन को आपने अलंकृत किया । उस समय सहवासी महात्माओं 
के धर्मोपदेशपूरण व्याख्यान हुए । अन्त में सभापति का भाषण हुआ ! BER 
विषय आत्म-विचार था | सभा मण्डप परिपूण था दूर-दूर तक के अर उपव 
श्रवणार्थ बैठे थे । इतने विशाल जन समुदाय में, जहाँ तिल छोडन ८ भी नीचे 
नहीं आ सकता था शब्द का लेश भी सुनाई न देता था, चन्द्रिका-पिपासु चकार 


की भाँति aa Ga मंगडशश्वरणी मी पुसारंविन्र ओः देख EAA ATTRA a 
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प्रथम,तो कुछ वेद के मन्त्रों का उच्चारण किया । फिर ज़र-नारियों को संद 
अपनी सदुक्ति का प्रारम्भ किया । जो निम्नलिखित प्रकार की है | 


भीमतंपरमहंसपरिमाजकाचार्य-अढेतनहविदयामातरडनत्रनष्ठ-महामरहइहे 
पूज्यपाद्‌ स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजो महाराजके आत्मविचारोपके | 


यह शरीर मट्टीका पुतला है, आखीर में मट्टी में ही मिल जायगा । अतएव = 
शरीर आत्मा नहीं है । आत्मा व्यापक अजर अमर सच्चिदानन्द स्वरूप है । जीव | 
रान्ति होती है कि भिं एक छोटे से देश में बैठा हूँ? वस्तुतः यह बात नहीं है, समा | 


देशकाल आदि पदार्थ आप के स्वरूप में ही स्थित हैं। आप सबके आधार हं, और | 


` आप का आधार कोई नहीं है, वस्तुतः निराधार È । 


प्रथ्वी जल तेज सूयं चन्द्र TUT समस्त संसार का अन्तर्यामी शुद्ध असङ्ग ऋ 
ही आपका स्वरूप है । देहको ही अपना स्वरूप मानने वाला मनुष्य महान्‌ पापी है। | 
जिसने अपने आत्मा को छोटा एवं तुच्छ समभा है, वह पतित से भी पतित है। | 
जैसे समंस्त Ta के अधीश्वर सञ्रादू को एक छोटासा सिपाही समझने बाता व | 
कहनेवाला मनुष्य महान्‌ दर्ड का भागी होता है। वैसे ही जो शाङ्कर ga | 
एवं समग्र संसार का मूल अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप आत्मा है, उसको एक छोटस | 
समझना महान्‌ पाप एवं अन्याय है। ` ~ ite 

निश्चय करो कि--जहाँ छोटा बड़ा भाव है, जहाँ तेरी मेरी मैं तू भावना है | 
एवं जहा स्वामी सेवक भाव है, उवासक भाव है; वहाँ कभी भी रागट्ेषादिकों स | 
अभाव नहीं हो सकता है। रागद्वेष ही मन की चञ्चलता में हेतु है'॥ मत | 
Tw ही दुःख है। मनकी एकाग्रता में ही सुख है। मलिन मन के आर्ष | 
हाना ही परतन्त्रता है। मनका विजय ही विश्व का विजय है पशव्य में कभी i ः 
अणुमात्र आनन्द नहीं | | 
पूरण विश्वास करो कि--मेरी आत्मा एक ही शरीर में नहीं है, किन्तु सू | 
शरीरों में मेरी ही आत्मा साक्षीरूप से विद्यमान है । जो कुछ संसार में दिखाई व छु | 
दे रहा है, वह मेरी ही सत्ता--स्फूर्ति को लेकर हो रहा है । शाखो में कहा दै रिं | 
दश्यते श्रूयते वापि, afer सचराचरम्‌। 
अन्तबहिश्च तत्स्व, व्याप्य नारायणः स्थितः ॥ | 
'तत्त्वमसि' “अहंबह्मास्मि' अहमात्मागुडा केश | सवे मूताशायस्थितः' eat | 


तियों ~CC-0. (at amwadi wae Collection. ia by eGango 


श्रुतिस्मृतियों से चाराय सब की आत्मा है | 
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ध्यान दो--उदार चरित पुरुष का एक ही शरीर होता है । भगवान श्रीकृष्ण 
गीता में पद्‌-पद पर इसी ही बात को कहते हैं. कि--मैं सर्व की आत्मा हूँ? A 
सर्वरूप हूँ ? में एक देशी छोटा सा नहीं हूँ? “सव कुछ वासुदेव ही है? यही पवित्र 
ज्ञान है ऐसे ज्ञानवाले महात्मा का मिलना अत्यन्त दुलभ है ! | भगवान्‌ सर्वात्मा 
होने से पूज्य है. जीव पूज्य नहीं है. क्‍योंकि बह छोटा वना है. । एक ही शरीर में 
अपने को बद्ध, एवं शारीर के गुण दोष से अपने को गुणी दोपी सममता है। 
ब्रह्मवेत्ता विश्वके प्राणों को अपना ही प्राण aa है, एवं विश्वकी संपत्ति 
विपत्ति को अपनी ही संपत्ति विपत्ति समभता है, अतएव वह महात्मा है, इश्वर 
की तरह पूज्य है । 


' जो संसार के यावत्‌ सुख एवं दुःख को अपना ही सममता है, वही पूणं | 


निस्पृह है; चूँकि समग्र सुख उसको सबदा प्राप्त ही है, प्राप्त वस्तु में ae नहीं 
होती हैं 1 एवं यह महात्मा कदाचित्‌ भी किसी को दुःख नहीं दे सकता; क्योंकि 
अपने को कोई भी दुःख देना नहीं चाहता । सबकी आत्मा को अपनी ही आत्मा 


समभनेवाला अद्वैतवादी ही पूणे अहिंसावादी एवं Tere Free हो सकतां है। ` 


भेददर्शी तथा दैतवादी कभी भी निस्प्रह एवं अहिंसक नहीं हो सकता । भगवान्‌ 
मनु उपदेश कर रहे हैं-- 
संवेमात्मनि संपश्येत्‌ , सच्चासच्च समाहितः। 
सर्व ह्यात्मनि संपश्यन्नाध्मे कुरुते मतिम्‌॥ 
(Ho Bo १२-१९८ ) 
वेदान्तशाख्न ही सबको मुख्य .स्वराज्य देने वाला है। सवोत्मा अद्वितीय 
ACS साक्षात्कार के विना असली स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता | केवल्य मांच 
दी सच्चा स्वराज्य है । लौकिक स्वराज्य क्षणिक है। अपने कुल सहित अठारह 
अचौहिणी सेना का युधिष्ठिर ने नारा कर दिया, सारे भारत को भाहत बना दिया, 
तथापि युधिष्टर ३६ वर्ष पर्यन्त ही स्वराज्य भोगने पाया। और इन्द्र-्रक्ष-राङ्कर- 
विष्णु आदि के ऐश्वर्स मिलने पर भी सच्चा स्वराज्य नहीं हो सकता है। FET 


विष्णु शंकर के शरीर भी नष्ट हो जाते हैं। अविनाशी ब्रह्मरवरूप का साक्षात्कार 


ही सत्य स्वराज्य है | भगवान्‌ मनु कहते है कि 


aing चात्मानं, सबभूतानि चात्मनि । 


संपश्यन्नात्मयाजी वै, स्वराज्यमधिगच्छति॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection Digitizeg WoR ) 
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| age को अपनी भावनाओं के अनुसार ही फल मिलता है। यह जीर | 
अपनी शुद्ध एवं महान्‌ उदार भावनाओं से मदान उदार एवं पवित्र होता हे | a | 
'मलिन एवं संकुचित तुच्छ भावनाओं से अशुद्ध पापी एवं तुच्छ हो जाता है। ह 
अपने को 'मैं हिन्दुस्थानी हूँ? 'मैं गुजराती हँ भेरी असुक जाति हैः में gag | 
पुत्र हूँ इत्यादि क्यों मानते हैं ? इसमें कारण केवल यद्दी है-हमारे माता-पिता आहि | 
ने छोटी अबस्थासे ही ये भावनायें हमारे में हूँस ST कर भर दी हें । अतएव हु 
इन भावनाओं के परवश होकर हाड़माँस तथा रूप अपने समभते हैं। यदि छोते | 
उमर से ही हमको शिक्षा मिलती कि--“तू देह नहीं दै, इन्द्रिय आदि नहीं है, किनु | . 
साक्षात्‌ सच्चिदागन्द AT स्वरूप ही तू है” तो हमको A सच्चिदानन्द AEE | 
ही हूँ” यही भावना ढ़ हो जाती । जैसे मदालसा ने अपने बेटों को सिखाया | 


` था कि— 
| शुद्धोऽसि gas निरजनो5सि, 
संसारमायापरिवर्जितो5सि | 
संसारस्वप्न॑ त्यज मोहनिद्वां, 
: मदालसावाक्यमुवाच  पुत्रम्‌ ॥ 
इत्यादि 


इस शरीर में हमको 'मैं मनुष्य हूँ? ऐसा मनुष्यभाव केवल अभ्यास के बह | 
से दी eee रहा है, जन्म से ही मनुष्यभावका टीका हमारे में नहीं लगा दै। | 
मचुष्यभाव की तरह यदि हम सर्वोत्मभाव का अभ्यास करें, तो. सर्वात्मभाव भी | 
हमारा ढ़ हो सकता है । तासपर्य यह है कि--जैसा हमारा आत्मभाव व्यष्टि फं | 
शरीर में हों रहा है, वेसा ही यदि हमारा आत्मभाव समष्टि में हो जाय तो) © | 
साक्षात्‌ नर के नारायण हो सकते हैं। eS | 
अन्तु वृत्ति से जिस आनन्द का अनुभव होता है, वह आनन्द बाह | 
विषयों से कमी भी नहीं मिल सकता है.। अतएव सुषुप्ति आदि अवस्था. जाते | 
लिये सवे प्राणियांकी स्वाभाविक इच्छा बनी रहती है । जिस. सुषुप्ति के न 2 
आनन्दे लिये यह पुरुष समग्र खी पुत्र धन शरीर आदि 'प्रपश्वका परित्याग न | 
देता 5 । अतः इससे यह बात सिद्ध होती है कि “बहिसुख वृत्ति ही दुःख है, की: f 
अन्तमुख वृत्ति में ही सुख है” शब्दादि विषय भोग काल-में भी आनन्द का | 
केवल एकाम एवं भून, a A ही. होता. 2९० afpa भोग 'काल T | 


: य a oe कतार 
. वृत्ति aaa एवं बहिसुख हो तो कभी भी आनन्द का अनुभव नहीं हो सकता. |. 
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दो इन्द्रिय बड़ी SPRY TT दुश्मन हैं, एक जिहा और दूसरा 
उपस्थ | चूँकि इन दो में दो दो शक्ति हैं; और अन्य इन्द्रिय में एक एक शक्ति है । 
जिह्वा के विना रसास्वाद एवं ।शब्दोच्चारण नहीं हो सकता । और उपस्थ में 
एक मूत्र त्याग की शक्ति है, एवं एक विषयानन्द की शक्ति है । इन दो इन्द्रियों को 
जिसने अपने बशा में किया है, वही पुरुष है एवं महात्मा है; इन वो इन्द्रियों को 
अपने बश में कर लेने से मनुष्य का कल्याण हो जाता हे | 
मुमुक्षु को चाहिये कि--बह प्राणवृत्ति से ही संतुष्ट होवे.। “जो कुछ उदर 
पूर्ति के लिये मिल जाय उसमें ही संतुष्ट हो जाना यह प्राण की वृत्ति है” । इन्द्रिय- 
वृत्ति का अनुसरण न करे, “मधुर रस आदि में आसक्ति करना” यह इन्द्रियवृत्ति 
है। इस जिह्वा रांड को अनादि काल से कितने कितने विविध रस खिलाये हैं, 
परन्तु यह जिह्वा अब तक TH नहीं हुई । तमाम संसार के भोग विलास भी यदि 
एक मनुष्य को मिल जाँय, तोभी वह मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता । 
अतएव विष्णुपुराण में कहा है-- ै 
यत्पृथिव्यां ब्रीदियवं, हिरण्यं पशवः fae 
एकस्यापि न पर्याप्त, तस्मात्‌ रुष्णां परित्यजेत्‌ ॥ 
| SS यी ~ (४-१०-२४) . 
मनुस्मृति में भी कहा है-- 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्मैव, भूय एवाभिवर्धते ॥ 
| (२-९४ ) 
हु % के 
जो कुछ कल्याण का श्रीगणेशाय नमः होता है वह केवल इन्द्रियनिग्रह से 
दी होता है। ओगों की लालसा चित्त को चश्वल कर देती है, चः्दल चित्त कल्याणः 
भागे का अधिकारी नहीं होता; अतः TEs को चाहिये. कि अभ्यास, वैराग्य 


~® 
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आदि साधनों से भोग-लालसा का समथा सवेदा दमन करे। भाग'लालसा की 


द्धि न होने दे। भोग-लालसा के बढ़ाने वाले नीचों का स स न 
काव्य नाटक आदिकों का पठन श्रवण, खी आदि के सित्रों का. अवल कन; आ 
का अति शीघ्र परित्याग करे | भोग बिलासों के न मिलने से जो GAA भरतीत होता 
है, उसको सहनः करे, 3५५०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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` जीवन-चरित्र ih 
सभा Rada के समेय स्थानीय महाजनों ने अत्यन्त कृतज्ञता प्रकर ह | 
तथा समारोह के साथ साथ मण्डलेश्वरजी को माहेश्वरी भवन में लाये | 


"| कुछ महात्माओं के अनुरोध से दक्षिणेश्वर मन्दिर की) 
aea मण्डलेश्वरजी ने यात्रा की । यह स्थान अत्यन्त र्णी 
है तथा यह मन्दिर अत्यन्त सुविशाल और रम्य है। परमहंस श्रीरामझष्णदेव इहं | 
रहा करते थे | मण्डलेश्वरजी ने वहाँ भी विधिविधान से पूजन किया तथा प्रवचन 
भी किया । उसी दिन वहाँ से अपने निवास-स्थान पर चले आये । 

जब तक मण्डलेश्वरजी अपने पादपङ्कज-पराग से उस नगर को Nip | 
करते रहे तथा उपदेशामरृत पिपासु जनता. को अपने प्रवचनाम्रत को पिलाते रहे इस | 
समय तक स्थानीय जनता में एक नये प्रकार का धार्मिक उत्साह सा आ गया था। | 
सभी लोग प्रायः इसी आनन्द में उन्मत्त से हो रहे थे। अब प्रति दिन कालेज | 
विज्ञानशाला तथा अन्यान्य प्रसिद्ध संस्थाओं से मण्डलेश्वरजी को. विशेषानुरोध | 
साथ आमन्त्रण आता था और वहाँ धर्मोपदेशःहुआ करते थे । इस प्रकार वषात 
के दो मास यापनकर मणडलेश्वरजी!ने फिर अपनी यात्रां को आगे बढ़ाना चाहा। 
यद्यपि मरडलेश्वंरनी का यह विचार स्थानीय जनताको अभिलषित न था,'पर अपने 
लक्ष के अनुसार मरडलेश्वरजी ने अपने कार्यक्रम को स्थिर रक्खा । | 


४ चतुर्मास की समाप्ति होने पर मण्डलेश्वरजी ने तारकेश्वर | 
- शिग्यशगशरगगगरशहलि जानारनिश्चित किया ।'यह स्थान हगली जिले में है। | 
शिवजी का सुविशाल तथा रम्य मन्दिर है। यहद स्थान अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद दै! | 
शिवपुराण में इनका बिशेष रूपसे वर्णन तथा महात्म्य है । मणडलेश्वरजी महाला | 
के साथ तारकेश्वर के लिये चल दिये। लोग सवारियों के साथ पहुँचाने के ति 


आये। सभी महात्मा तथा मण्डलेश्वरजी मोटरकार से प्रस्थान किये | 
Coone ae ao] = पहुँच 3 
O ब्रह्मचर्य का प्रभाव थि प्रायः मण्डलेश्वरजी की सवारी जब २० मील तर्क E 


गळ्याळ्या चुकी थी!कि वहाँ पर कुछ मनुष्य इकट्ठा हुए दिखाई पई! 3 
ड्राइवर ने मोटर रोक दी । माळूम पड़ा कि एक बैलगाड़ी, जिसके बैल अल |. 
पुष्ट थे हॉकनेवाले की असावधानी से सड़क से बाहर नीचे चली गई। me 4 
आवश्यकता से अधिक लोहा लदा था। नीचे गढ़ा कीचड़से भरा था! 1९” | | 


पिया कीचड़ में स गई थी । मूनक बै को-सुक्तऋर किंकेव्यविमूह हो पि 
कर रहा था। जब मरडलेश्वरजी ने यह समाचार सुना तो उन्होंने 


Dy pee a ५२ 
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लिए लोगों से संकेत किया । पर लोग तो शक्ति का यथावत्‌ प्रयोग कर परास्त हो 
चुके थे । सञ्चालक मण्डलेश्वर जी की मोटर के सामने लेटकर करुण क्रन्दन 
करने लगा । यद्यपि लोग उसे हटाने तथा फटकारने का प्रयत्न करने: लगे पर 

मण्डलेश्वर जी ने सभी को ऐसा कहने से।रोका | स्वयं उतरकर सच्चालक से aay 
को जोतने की आज्ञा दी । बैल जुत गये । फिर मण्डलेश्वर जी ने बैलों पर हाथ 
फेर कर चुमकारा और स्वयं गाड़ी के पीछे से आगे को धकेला। प्रायः साठ मन 
लोहे से लदी ' कीचड़ में फँसीं गाड़ी अनायास ही सड़क पर आ गई। लोगों को 
इस घटना से आश्चर्य हुआ, पर ब्रह्मचर्य के समीप इन कार्यों में दुष्करता ही क्या | 


सञ्चालक धन्यवाद्‌ दृते चला गया । मण्डलेश्वर जी भी मोटरकार पर सवार 


हो चल दिये | 


तारकेश्वर पहुँचकर मण्डलेश्वर जी यहाँ के मठाधीश के स्थान में ठहरे | 


मठाधीश ने मण्डलेश्वरजी का अत्यन्त अनुराग से स्वागत तथा सत्कार किया । 
मण्डलेश्वर जी ने श्री तारकेश्वर के मन्दिर में रुद्राभिषेक करवाया और प्रतिदिन 
उपदेश कारे भी प्रचलित था | 
यहाँ हरिकीतन की प्रथा प्रबल. रूप से है। प्रायः जनता भगवान्‌ श्री कृष्ण 
चन्द्र की उपासना में निरत रहती है। मण्डलेश्वर जी का शुभांगम सुनकर लोग 
प्रवचन श्रवण के लिये आया करते थे । मण्डलेश्वर जी किसी भी प्रवचन तथा 
बाता के अन्त में ओंकार का उच्चारण किया करते थे। जनता में मण्डलेश्वर जी 
के प्रति अत्यन्त श्रद्धा थी । इनके उपदेशों को वे वेदवाणी समभते थे । एक दिन 
किसी भक्त A मण्डलेश्वर जी से प्रश्न किया कि हम लोग तो आनन्दकन्द 
भगवान्‌ श्री कृष्ण चन्द्र का कीतेन करते हैं और आप ओंकार का उच्चारण करते 
हैं तो क्या हम लोग भी ओंकार दी का उच्चारण किया करें.। मण्डलेश्वर जी ने 
उत्तर देना प्रारम्भ किया | 
Hakama? भगवत्म्रेसियों ! ओंकार तथा श्री BU नाम में किसी 
= भौ क तथा & प्रकार का अन्तर नहीं है । दोनों ही शब्द पर्याय 


& कोर की अभिन्नता 
म वाचक हैं और दोनों ही ब्रह्म के प्रतिवादक हें। 


भगवान्‌ श्री ,कुष्णचन्द्र ने गीता में ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्‌. मामचुस्मरन्‌?? 


इस पद्य से स्वयं दोनों शब्दों को एकार्थ का वाचक बतलाया | | तथा-- 
ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणख्निविधः स्मृतः | 
द्ाह्षणास्तिनः ata ates ARa ger Peo अ० १७२३ 


A AY जीवबन-चरित्रं te 
ॐ, तत्‌ और सत्‌ ये तीनों नाम प्रवाचक हें । ब्रह्म का ही प्रतीक 
ऊकार है। प्रजापति ने इन तीनो नामों के साथ ही ब्राह्मण, वेद और यज्ञ ल 
निर्माण किया है । 
तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया: | 
प्रवतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 
गीता १७-२४ 
इसीलिये वेदज्ञ, यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं को उ*कारोच्चारण पूवक 
किया करते हें । जिससे क्रियायें :निर्दोष तथा विज्नरहित होती हें । जिस प्रका 
परमात्मा के रकारादि नामों में अलौकिक शक्ति है उसी प्रकार की शक्ति परमात्ना 
के सभी नामों में है। अतः आप लोग उचित मागे में हैं और कलि में भगवन्नाग 
कीतन से कल्याण ATT का अन्य सुगम उपाय नहीं है। 
व्यव यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। 
ait का महत्व ७ ; र 
(amon तत्फलं लभते सम्यक्‌ कलौ केशव कीतेनात्‌ ॥ 
( भा०. मा० अ० १-६७ ) 
कलियुग में तप योग समाधि से वह फल नहीं प्राप्त हो सकता जो फत 
भगंवान्नाम--कीतेन से प्राप्त हो सकता है । 
चान्द्रायण शतैः पापं. पाराकाणां weet: | 
यन्नापयाति तद्याति कृष्ण ऋृष्णेति saa ॥ 
( स्क० Yo खं० २ Bo १५-५ ) 
सकड़ों चान्द्रायण तथा हजारो पराकादि Ha से -जो पाप नष्ट नहीं होते र 
श्री इष्ण के नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हें | 
हरेनोमैव नामैव नामैव | मम जीवनम्‌ । 
कलौ नास्त्येव नास्त्तेव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ 
अहोरात्रं ह्रेनोम कीर्तयन्ति च ये. नराः। 
` कुन्ति हरि पूजां वा न कलिबधिते हि तान्‌॥ 
३० ना० Fo Yo gfo अ० ४१-११५-९३ ; 
भगवान्‌ कहते हैं कि हरि का नामही मेरा जीवन है। कलि में | 
अतिरिक्त अन्य उपाय नहीं। E 
जो LER का नामकीतेत, h Bassas समीप R | 
नहीं आता | 3 


aus षष्ठ परिच्छेद 


हरे ! केशव ! गोविन्द ! वासुदेव ! जगन्सय । 
इतीरयन्ति ये नित्यं नहि तान्‌ वाधते कलिः॥ (७१०० ) 
हे हरे ! हे केशव ! हे गोविन्द्‌ ! हे वासुदेव ! हे जगन्मय ! इस प्रकार जो 
प्रति दिन उच्चारण करते हैं उन्हें कलि से भय नहीं होता । 
संकीत्ये मानोभगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पु'साम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यरोषं यथा तमोऽकोऽभ्रमिवाति वातः ॥ 
( भा० स्क० १२ अ० १२-४७ ) 
भगवन्‌ के कीतेन तथा उनके प्रभावों के सुनने वालों के अन्तःकरण में 
प्रविष्ट होकर भगवान्‌ उसके समम दुःखों को किस प्रकार नष्ट कर वेते हैं जैसे सूरय 
अन्धकार को तथा प्रचन्ड वात मेघ को | 
कलेदोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान्‌ गुणः ।. 
कीतेनादेव कृष्णस्य सुक्तसङ्गः परं A 
fe भा० १२-३-५१ 
दोषागार कलि में यह एक विशेष गुण है कि श्रीकृष्ण नामकीतन से 
प्राणी वन्धनमुक्त हो जाता है | 
जब तक मनुष्य विषयजाल में फॅसा रहता है. उससे चित्त को निकालने 
का उपाय नहीं सोचता तब तक वस्तुतः सुख शान्ति की आशा कहाँ। विषयों से 
चित्त को दूर करने का सरल उपाय भगवज्नाम-कीतेन है। जप सङ्कीतेन ध्यानादि 


से भगवान्‌ का हृदय में प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है, जब भगवान्‌ का हृदय में 


प्रत्यक्ष अनुभव हुआ फिर वे धन्यतम, सवेथा पूत तथा कृतकृत्य हो जाते हैं । 
इसं प्रकार मण्डलेश्वरजी ने कृष्ण को SATB बतलाकर तथा कीतेन की 
महत्ता को दिखलाकर अपने उपदेश को समाप्त किया | 
क न्ना इस प्रकार मणडलेश्वरजी ने उपदेश, कीर्तन आदि से प्रायः 
१५ दिन तक तारकेश्वर में बिताया | फिर वे कलकत्ता लौटकर 
चले आये, पर यहाँ न रुककर गङ्गासागर चले गये | फिर वहाँ से लौटकर कलकत्ता 
गये और शीघ्र ही जगन्नाथपुरी की यात्रा का विचार कर दिया । मण्डलेश्वरओी के 
साथ कलकत्ता के कई घनीमानी जनों ने भी यात्रा की | कलकत्ता से चलने पर मागे 
में मुबनेश्वर भी दर्शनीय स्थान है; अतः भुबनेश्वर होते हुए तथा अनुरोधवश माग में 
भी रुकते हुए जगन्तियिपुरैः पहुँचे । "= Collection. Digitized by eGangotri 


A 


as 
< 
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७७५६०७६४०५: se ८ 4 पू ह z < 
रको यात्रा जगन्नाथपुरी पहुँचने के पूव ही दूर से ही भगवान $ 
preset ref मन्दिर पर लगे हुए नील चक्र का दर्शन होने लगता है... 


उसके दर्शन से एक अपूव श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है. । जगन्नाथजी के सन्दर 


z ~ ~ c 
पूवे दिशा में ag की ओर श्री गनपतिराय खेमका की धर्मशाला है । साथ Hay, 


वाले सेवकों ने प्रथम से ही मएडलेश्वरजी का निवास-स्थान वहीं निश्चित किया था। 
सभी लोग जाकर उसी धमंशाले में उतरे । 


उस दिन प्रायः सन्ध्या हो चली थी । अतः दूसरे दिन नित्यकर्म से नित्त | 
सभी महात्माओं तथा साथ आये हुए सद्गृहस्थों के साथ मणडलेश्वरजी दर्शना! | 
चले। पूर्वे के सिंहद्वार से होकर गरड्स्तम्भ का पूजन करते हुए भगवान्‌ के | 
.समीप Es । भगवान्‌ की मूर्ति अत्यन्त विशाल है पर यहाँ के नियमानुसार | 
तो कोई भगवान्‌ का स्पर ही कर सकता, न तो पुष्पादि से पूजन ही कर सकता | 


पर मण्डलेश्वरजी के पहुँचने पर तीथे पुजारियों को इस नियम का अपवाद करता 


पड़ा और अत्यन्त प्रसन्नता के साथ मएडलेश्‍वरजी को स्वयं पूजनादि करने के हे | 
सब प्रकार की सुदिधा कर दिये | मण्डलेश्वरजी पूजनादि से निवृत होकर wai | 
लोगों से पुजारियों की प्रभूत दक्षिणा दिलावाये और मन्दिर में अन्य देवताओं हे 


£ ` 
दर्शन पूजादि भी करके फिर अपने निवासस्थान पर चले आये । 


जगद्गुरु शक्कराचाये ने-भारतवर्षं के आध्यात्मिक शासन के लिये a | 


दिशाओं में जो चार मठ स्थापित किये हैं उनमें जगन्नाथपुरी में गोवर्धनमठ नाम 
से प्रसिद्ध मठ है। इसका निर्माण समुद्रतट पर है और यह एक विशाल भव्य भवग 


है | भरडलेश्बरजी का आगमन सुनकर समाद्र के साथ वहाँ के अधिकारियोंगे | 


मरडलेरबरजी को बुलाया और अत्यन्त स्नेह से स्वागत तथा सत्कार किंया। 
प्रत्येक स्थानों की भाँति मण्डलेश्बरजी का प्रवचन यहाँ भी प्रति दिन हुआ 
करता था। अधिकाधिक संख्या में यहाँ भी धार्मिक श्रद्धा जनता एकत्र होने लगी | 
कीतेन. उपदेश तथा विशेष सभायें यहाँ भी पूणुरूप से स्थान पाने wil | 
सर्दी का समय था, शैत्य का रवस्य प्रतिदिन बढ़ता जा.रहा था । WAS 
लेश्वरजी उस समय समय की समता कर रहे थे। ज्यों-ज्यों समय उष्णता से 
रहित होता जाता था मरडलेश्‍वरजी भी वस्त्र से रहित होते जा रहे थे। इस भयानक शी 
काल में भी केवल कटिवख के उनके पास अन्य आस्तरण तथा आच्छादन के लिये वह 
न था। पर वे सबेदाण्परसन्न रहते थेस उन्हे अत्यन्त सन्तोष तथा सुख शा! 


१४+ षष्ठ परिच्छेद 


A 4 ९ 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय पूज्यपाद श्री १०८ स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामरडलेश्‍वर 


AIA 


° 


विसि 


=I निनि 


VASES 
232 


८ १४ का $- 
K is Rate 
¢ 


कलला 
आ 5 आग्रायण का महीना था, शीत का प्रावल्य हो रहा था। 


योग का राव 6; जल बृष्टि ने और भी शीत को हस्तावलम्ब दिया । समुद्र के 


c r 
KR WE तट पर तो बात का प्राबरंप रहता ही a घर ant के कारण 
में अँगेठिया जलाकर 


ओर अधिक वायु वह रहा था। सभी लोग अपने अपने घर ० 


अग्नि देव का समाश्रय ले रहे थे | घर से बातर निकलने से वायु, वषा तथा प्रबल 


शीतता सब को रोक रही थी । पर मण्डलेश्वर जी की मधुर वाणी तथा सदुपदेश 


लोगों को घर में स्थिर भी न: हने देते थे । अन्त में शीत प्रावल्प तथा सदुपदेश के 
< C 0. Jangamw 
इन्द युद्ध में सदुपदेश की विजय प्र 


ad a rope तेह प्रस्थेकघरों से ऐसे विषय . 
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काल में भी मरडलेश्वरजी के दर्शनाथ तथा उपदेश श्रवणार्थ निकले और प्रति 
की भाँति उस दिवस भी श्रोताओं की न्यूनता न थी । सभी भक्त उपदेश e 
आये और मण्डलेश्वरजी के सदुपदेश से अपने परिश्रम को सफल समझे | न 
उस समय कोई भी ऐसा जनन था जिसके पास कम्बल या 
कपड़े अथवा शीतत्राणक्षमसाधन APT | केवल एक मण्डलेश्बरजी ही प्रसन्‍नचित्त 
आर विना वस्त्र के बैठे हुए थे । यह देखकर किसी ने कहा कि महाराज | ~ 
साधन रहते हुए भी जब हम लोग शीताधिक्य से दु:खी हो रहे हैँ तो प a 
केवल कटिबख्न पर अपना समय प्रसन्नता पूर्वक काट रहे हैं ९ मण्डलेश्वरजी ने | 
उत्तर दिया कि प्राणिमात्र के लिये यह शीतन्षमता सरल बात है। | 
पर इसके लिये कुछ योग प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है । इतना कहकर | 
मस्डलेश्वरजी ने अपने श्वांस को रोका, फिर किसी आभ्यन्तर क्रिया की समाति में f 
लोगों से आलाप करने लगे | उस समय दिखाई पड़ा कि मरडलेश्वरजी के शरीर से | 
चारा तरफ पसीना ही पसीना निकल पड़ा। दर्शक जन आश्चर्य में पड़ गये, पर | 
मण्डलेश्वरजी के लिये तो यह क्रिया साधारण थी । उस समय सणडलेश्वरजी केवह 
१ बार भिक्षा करते थे, उसमें भी पौष्टिक पदार्थों का सर्वथा निषेध था। इस तरह | 
पुरी में निवास करते हुए मण्डलेश्वरजी जगन्नाथ पुरी को वस्तुतः सार्थक कर दिया! | 
माझम पढ़ता था कि साक्षात्‌ रुपान्तर धारणकर साक्षात्‌ जगन्नाथजी ही अपनी 
पुरी में आगत भक्तों को सदुपदेश कर रहे हों । 
a पुरी में निवास करते हुए मरडलेश्वरजी कभी-कभी बाहर भी निकल जाते बे 
=> चा गोर उरि ese चीत i 
पुजारियों को यहाँ तक दानमानादि से TER Sane ne | 
उदाहरण रूप में रखते थे। .- तना 
जगन्न भदो ही 
रो इला ग मी भारतीय न ले 
दै। इनके दर्शनाथ देवगण भी आया करते “aa | 
सद्य: पापक्षय हो जाता È । pl वता 


भक्तों की श्रद्धा तथा सनोनकल स्थान ३. 
लक निवास करके 1 भनानुकूल स्थान देखकर मणडलेश्वरजी ने कतिपय दिवस 
करके फिर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का विच 
: हाने का विचार किया | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शांकरोतु सभक्तानां रङ्कः सपरिच्छदः ॥ 
न था E beats alice er aS 
| J जिसके. ऋपालेश से समग्र क्लेश क्षण भर में नष्ट हो जाते 


, $ चिदम्वर की यात्रा 
हैं, अपने परिवार के सहित वे जगद्रक्षक भगवान्‌ शङ्कर 


RUM Ei WIC: भ 
भक्तों का कल्याण करं | 
मण्डलेश्वरजी जगन्नाथपुरी से अपनी यात्रा का प्रारम्भ कर मध्य के तीथों 

का दर्शन करते हुए मद्रास पहुँचे । तीन-चार दिन ही मद्रास में निवास कर चिदम्बर 
आये । यहाँ पर धर्मशाला में ठहरे । यहाँ पर नटराज तथा अन्तपूणो की 
स्फटिकमयी तथा सुवर्णमयी मूर्तियाँ हें । तीसरी मूर्ति नीलमणिनिर्मित है। मन्दिर 


भी अत्यन्त रमणीय है । यहाँ का पूजन विधान भी अत्यन्त मनारन्जक हाता है | 
वैदिक ब्राह्मण प्राय: रुद्राष्टाध्यायी का पाठ किया करते हैं। सवदा वेद-ध्वनि से 


` गूँजता रहत! है । महर्षि पतञ्जलि की यह तपोभूमि है। स्कन्द पुराण में संतुवन्थ- 


साहात्म्य में इसका विशेष AEA बतलाया गया है। ऐसे पुण्यत्षेत्र को देखकर मएड- 
लेश्बरजी अत्यन्त आह्ादित हुए । यात्रा में प्रत्येक शिव मन्दिरों में दराभिपेक 
तथा पूजन किया करतें थे । यहाँ पर भी पूणे विधान के साथ पूजन अभिपेकादि 
कार्ये हुए । मण्डलेश्वरजी का प्रवचन भी हुआ | फिर मदुरा होते हुए मण्डलेश्वरजी 
Toe के लिये प्रस्थान किये । 
a > मण्डलेश्वरजी रायबद्दादुर भगवानदास 
Besse Son of sept में रहने का निश्चय किये । पूर्वोक्त 


NAN RE) WA ae 
धमशाले में सब प्रकार की वि Rea है। "अतः" TOTO भी वहीं निवास 
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करना मनोलुकूल समक पडा । दूसरे दिन मरडलेश्वरजी सभी महात्माओं के 
मन्दिर में गये | यद्यपि यहाँ भी भगवान्‌ शक्कर का पूजन पुजारी स्वयं करते है | 
मणडलेशबरजी के लिये यह प्रतिबन्ध न्‌ लगाया गया | मण्डलेश्वरजी ने स्वयं 
करके अपनी उपस्थिति में ही रुद्राभिषेक कराया और शह्डर-सेवकों को अचुर qu 
तथा वख्दान दिलाया । . á 


अ एक दिल मरडलेश्‍वरजी मन्दिर के पूव समुद्र घाट पर 


RE 

| Sea जिसका नाम अग्नितीथ दै, सभी महात्मा तथा कुछ अन्ने | 
के साथ स्नान करने के लिये गये । यह वही स्थान है जहाँ पर लङ्का से लोटते समय | 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र का पुष्पक विमान. उतरा था । सभी महात्मा तथा गृहस्थ जव | 
स्नान करके निकल आये उस समय मण्डलेश्वरजी तीर्थ में उतरे । लोगों ने यह वे § 
देखा कि मण्डलेश्‍्वरजी जल में उतर रहे हैं, पर अवगाहन करके फिर मरडलेश्‍वरजी | 
न दिखाई दिये । दो मिनट के अनन्तर महात्माओं तथा साथ आये हुए सद्ग | 
में अत्यन्त अशान्ति ने स्थान कर लिया । कुछ ही देर में वह अशान्ति पराकाष्ठा पर | 
पहुँच गई । सभी लोगों में हाहाकार मच गया । कानोंकान ये बारें दूर तक पहुच | 
ae । बड़ी ही भीड़ एकत्र हो गई । लोगों के ध्यान में यकायक यही बात आईहि | 
कोई जलचर ने मण्डलेश्‍वरजी पर आक्रमण कर दिया । तटस्थित सभी लोग किंकर | 

विमूढ़ हो गये । कुछ लोगों का विचार हुआ कि जालादि - द्वारा जल में अन्वेषण 
किया जाय । इन सब वृत्तान्त में प्राय: १ घणटा समय व्यतीत हो गया 1 !समी : 
सेवकजंन मणिविहीन सर्प की दशा का अनुभव कर रहे थे। हाय! हाय! की | 
ध्वनि से आकाश गूँज उठा था। किसी को भी फिर मण्डलेशवरजी की प्राप्ति की | 
. आशा अब शेष न रह गई। जब अन्वेषण के सभी उपकरण उपस्थित हुए उसी | 
क्षण में मर्डलेश्‍वरजी जल के ऊपर दिखाई दिये। उनको देखने से प्रतीत होत | 
. था कि वे मानो तीथ में अवगाहन कर ऊपर आये हों। मण्डलेश्वरजी इस विषय | 
` पर पहले ध्यान न दिये थे कि इस सम्बन्ध में यहाँ तक क्रियाकलाप स्थात पा : 
जायगा। वे भीड़ देखकर पूछने लगे कि इतनी भीड़ यहाँ कैसे उपस्थित हो. Te! || 
पर मण्डलेश्वरजी को स्वस्थ तट पर आये हुए देखकर लोगों में इतना इप * || ; 
अतिरेक था कि लोग स्पष्ट शब्दों में कुछ उत्तर भी न दे सके। कुछ देर के अनत | 
'जबमण्डलेश्वरजी से लोग पूछने लगे तो उन्होंने घर्टों जलनिमग्न रहने का डु कार | 
न बतलाकर लोगों को ल्क Rep weiter शुभ“ भी उस स्वँ | | 


३४ , सप्तम परिच्छेद 


में कुछ सन्तोषप्रद उत्तर न दिये । इसलिये लोग अन्त तक इस घटना के मल कारण 
के ज्ञान से वञ्चित ही रह गये । घरटों जल में निमग्न रहना तो एक योगनिष्ठ तथा 
प्राणायामपरायण महात्मा के लिये असम्भव नहीं, पर किस कारण से ऐसा करने 
का मण्डलेश्वरजी ने विचार किया यह न तो उन्होंने बतलाया और न किसी की 
बुद्धि में ही यह बात आ सकी । अतएव अब तक वह कारण अज्ञात ही है । 


oo अग्नितीथ में स्नान करने के पूव ही .सण्डलेश्वरजी वहाँ. अन्न की 
विशालराशि रखवा दिये थे। प्रश्नात्तर उन्होंने पर्याम अन्न का दान दिया। .- ` 


श्री रामेश्‍वर रहते हुए मण्डलेश्वर जी ने प्रत्येक तीर्था जैसे घनुष्कोटि तीथे, 
कोटितीथे, शिवतीर्थ, लद्दमीतीथ तथा शुक्रतीर्थं आंदि में भ्रमण तथा स्नान किया 
और दांनमानादि से तीथ-पुरोहितों को अत्यन्त सन्तुष्ट कियां। जितने दिन तक 
मण्डलेश्वर जी ने वहाँ निवास किया मानों सत्ययुग का वहाँ अवतार हो गया था। 
मण्डलेश्वर जी के वहाँ से चले जाने पर स्थानीय जन प्रतिक्षण उनके पुनरागमन के 
लिये लालायित रहते थे और पनदेशेन की प्रतीक्षा किया करते थे । 


श्री रामेश्‍वर से प्रस्थान कर मण्डलेश्वर जी. कील मदूरा स्थान में पहुँचे । वहाँ 
भी लोगों के अनुरोध से १०-१२ .दिन निवास करना पड़ा,। . मण्डलेश्वर जी जिस 
मागे से चलते थे, दूरवर्ती गम्य स्थान पर प्रथम से ही समाचार पहुँचा रहता था। 
कहीं-कहीं तो लोग अनुमानतः मण्डलेश्वर जी के लिये स्थानादि की. व्यवस्था कर 
प्रतीक्षा करते थे, पर मण्डलेश्वरजी को भक्तों के विशेष अनुरोध से अन्य मागे का 
` समाश्रयण करना पड़ता था । » Espi 


70७५-०७ मदूरा में मण्डलेश्वर जी श्री स्वामी अदवेतनन्दं जी के मठ 
| भदूरा की यात्रा न में ठहरे थे । लोकप्रसिद्ध मीनाक्षी देवी की विधिवत्‌ पूजा 
Lemel भी कराई। यहाँ की यात्रा. में मण्डलेश्वर जी ने देखा कि 
यद्यपि देवनागरी तथा संस्कृत भाषाभाषी लोग मिलते तो अवश्य थे, पर अधिकांश 
TE श्यभाषा की ही भाषण में आवश्यकता प्रतीत होती मएडलेश्वरजी ने इस 
असुविधा से तथा अपने. पूर्वविचारों के आधार पर मौनावलस्बन .करना निश्चय 
कर feat | साथ में रहने वाले महात्मा.हीः अब विशेष रूप से उपदेश तथा प्रचार 


का कार्ये करने.लगे । . अवाक. हो . मण्डले तीर्थ-यात्रा तथा पूजन आदि इत्य 


ता कर लिया करिते? थे" प्केवल'प्रव्यन' महीं करते Hide by eGangotti 


AN 


जीवन-चरित्र : "SO 


ता 4 वहाँ निवास करते हुए समीपवती तीर्थो में भी रब 
अनेक iam | 4 3% 
७०७ '$' जाया करते थे । मदूरा से तोताद्रि जाकर वैष्णव way, | 
चाये श्री रामानुजाचाये के मठ में मण्डलेश्वरजी के आगमन से उत्सव मनाया 
गया । लोगों ने मौन त्याग के लिये अत्यन्य अनुरोध किया, पर मणडलेश्वरजी ने मौर 
का त्याग न किया । विष]ुदेव के पूजनानन्तर समुद्रतट पर वर्तमान भगवती कन्या 
कुमारी के दर्शन पूजन कर जनादन आये । यहाँ की थूप संसार में प्रसिद्ध है k | 
के समीप पर्वत पर स्वामी आत्मानन्दजी का सुरम्य स्थान है । इस स्थान की रम्यता | 
देखकर मण्डलेश्वरजी कतिपय दिवस यहाँ भी निवास किये | फिर पद्मनाभ का 
दर्शन करते हुए दक्षिण काशी जो टन काशी नाम से तददेशवासियों में प्रसिद्ध है 
वहाँ पहुँचे। भगवती ताम्रपर्णी में स्नानकर पूजनादि से निवृत्त हो त्रिचनापही 
को पधारे। यहाँ पर अनन्तशयन भमवान्‌ की अपूव रम्यता दृष्टिगोचर होती RI 
समीप में भगवती कावेरी अपने रम्य लहरों से प्रदेश को पवित्र किया करती हैं। 
इन स्थानों में परिभ्रमण करते हुए सभी महात्माओं के सहित . मणडलेश्वरजी पुन: 
मदूरा से अस्थानकर शीरज्ग नामक स्थान पर भगवान्‌ की मूर्ति का पूजन कर शिव 
कावी तथा विष्एु कांच्वी होते हुए पत्ती तीर्थ स्थान में आ गये | यहीं पर मणहते- 
रजी को अपना मौनत्रत छोड़ना पडा । इसका कारण यह था कि अनेक भक्त 
जिन्होंने मरडलेश्वरजी के उपदेशासृतका पान कर लिया, पुनः पुनः उपदेशदान के 
लिये मरडलेश्वरजी से प्रार्थना किया करते थे। फिर सहचर मडात्माओ ने भी ब्रत: 
निरोध के लिये अत्यन्त आपह किया। अतः मण्डलेश्वरजी अपने मौनत्रत का | 
परित्याग कर फिर प्रचारकार्य में तत्पर हो गये। और अबं प्रतिदिन उपदेश तथा a 
कथायें भी होने लगीं | . d 


22227 12 I a लोगो | 
| बालाजी (६ चज्ञलपेट स्टेशन पर लोगों ने मरडलेश्वरजी से निवास करने का 


“च्छच्छ अत्यन्त आग्रह किया; अतः एक दिन सभा के निमित्त मण्डलेथरजी | 
वहाँ भी रुक गये। यहाँ से चलकर मण्डलेश्वरजी त्रियतिवालाजी को ale | 
किये | यहाँ रोष रूप वेंकटेश पर्वत पर भगवान्‌ चतुर्भुज की रम्य मूर्ति है । दरवार 
सवंदा Gee की भीड़ रहती है। श्री १०८ श्री देवनायकाचार्य महाराज ने AE ) 
लेख्वरजीका अत्यन्त स्वागत सत्कार किया) यहाँ पर तीन दिन तक निवासकी | 
मण्डलेश्वरजी FRE नार. तरले गे Hath Collection. Digitized by eGangotri क 
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लर वेगळर की यात्रा £| मण्डलेश्वरजी यहाँ पर धर्मशाला में ठहरे | उपदेश श्रवण 


3. ७). ७ v 
SETTLE TM के लिये तो यहाँ भी जनता प्रचुर संख्या में उपस्थित 


होती थी, पर देवनागरी तथा संस्कृत भाषा के वेत्ता वहुत ही न्यून थे । यहाँ पर एक 
दाक्षिणात्य विरक्त महात्मा राङ्करानन्द रहते थे, जो मण्डलेश्वरजी की यात्रा के विषय 
में सुन चुके थे और प्रतिदिन प्रतीक्षा करते थे । महाराज का आगमन सुनकर अपने 
भक्तों के साथ महाराज के दर्शनाथे आये। और उस समय से महाराज ही के 
साथ रहने लगे । ये विद्वान्‌ तथा धर्मप्रचारक महात्मा थे। उस प्रान्त में इनका नाम 
अत्यन्त विख्यात था | अब मण्डलेश्वरजी को प्रवचन में बड़ी ही सुविधा हुई । जब 
कभी दाक्षिणात्य श्रोताओं की अधिकता हो जाती थी उस समय मण्डलेश्वरजी की 
इक्तियों का श्रीस्वामी शङ्करानन्दजी अनुवाद कर जनता को सुना देते थे । वेळूर तथा 
बेंगळूर में थे स्वामी महाराज गीता-धर्म-प्रचारिणी संस्था को भी जन्म दिये थे; अतः 
उन-उन स्थानों में भी मण्डलेश्वरजी के प्रवचन हुआ करते थे। दूसरे महात्मा 
नारायणगिरिजी थे । ये दाक्षिणात्य विरक्त थे। मण्डलेश्वरजी के धमंप्रचार में इनका 
भी विशाल सहयोग था । अब दक्षिण प्रदेश में मण्डलेश्वरजी अधिक सफलता पाने 
लगे | वेळर तथा बेंगळूर होते हुए मणडलेशवरजी श्रीरंगपट्टल आये । यहाँ दो दिन 
निवासकर मैसूर. नगर आ पहुँचे। आस-पास के गाँवों में भी मण्डलेश्वरजी ने 
धमंप्रचार किया । oe 
I यहाँ पर एक दिन जब मंडंलेश्वरजी का प्रवचन हो रदद 


ण 8 था उसी समय एक वृद्ध ब्राक्षण अपनी दो लड़कियां 


उदारता र ae 
SEE तथा एक qa के साथ उपदेश सुनने के आये। मंड 


परिचित थे। जब प्रवचन की 


लेश्‍वरजी की उदारता तथा दयालुता से ये सवेथा प हे 
के लिये सभास्थल से उठे t 


समाप्ति हो गई मण्डलेश्वरजी अपने polls कृत्य ane व 
उस समय सभी श्रोता प्रणामपूर्वक अपने अपने घर चले गाण, 77 ह 
बही बैठे रह गये | महात्माओं के पूछने पर उत्तर मिला कि सैं मंडलेश्वरजी | 
कुछ कहना चाहता हूँ । लोगों ने जाकर संडलेश्वरजी से इस TAA को सुनाया। 
मंडलेश्वरजी ने शीघ्र ही ब्राह्मणं को अपने पास बुलाक' पूछा कि कहिये क्या: 
वक्तव्य है ? दैन्यपूरण दृष्टि करता हुआ विभ कहने लगा-- महाराज a = 
दीन ब्राह्मण हूँ । मेरे पास भोजनमातर के लिये भी छत्र साधन नहीं है! और आ 


सम्मुख Nal ता ला 


यह उपनयनयोग्य पुत्र हो 


DE 
=" 


AY. | x 
`` गया हवै। लड़कियाँ ज्येष्ठ तथा पुत्र कनिष्ठ है। इसी चिन्ता में मैं दिन रात पदा 


“वाले उस समय ये एक ही थे । इसलिये उपाय की चिन्ता कभी-कभी किया 


जीवन-चरित्र $ ts k 
हूँ कि किस प्रकार मैं अपने धर्म की रक्षा करूँ | किसी प्रकार की ENE देखकर | 
कभी-कभी तो आत्महत्या का. विचार होने लगता है। इस कलि. में. महाराज X i 
धमरक्षण के योग्य कोई उपाय बतलावें” इतना कहकर वह अपंनी लड़कियों तथा | 
के साथ महाराज के चरणों पर गिर पड़ा । मंडलेश्वरजी ने उसे उठाकर कहाई 
आप इस समय जाइये | यह नित्यकृत्य का समय है, आप कल मध्यान्ह में आइयेगा 
' उस समय ब्राह्मण चला TAT | | ee: | 
दूसरे दिन निर्दिष्ट समय पर वह मरडलेश्‍वर जी के पास पहुँचा | aede | 
जी ने उससे कन्यायों के पाणिग्रहण संस्कार के लिये आदेश दिया औरं ब्यय का | 
अजुमान पूछा । उपनयन तथा पाणिग्रहण काये में जितना.व्यय़ उसने वतलया | 
मण्डलेश्वर जी ने अपने सेवकों के द्वारा उतना धन उसे दिला दिया | नगरवासियों | 
ने इस पारमार्थिक कार्य के लिये मरडलेश्वर जी को भूरि-भूरि धन्यवाद दिया। 
ANNIR भीरज्ञपट्टन तथा बहरी होते हुए मण्डलेश्वर जी होसेर | 
होस्पेट में निवास & नगर आये । यहाँ पर शम्भूनाथ ब्रह्मचारी जी ने a | 
DIARIO त्माओं का पूर्ण सम्मान किया । ८-१० दिन तक धई i 
प्रचार के अनन्तर मण्डलेश्वर जी करणौज स्टेशन होते हुए श्री शैल पर आये । 


[teem] y 5 eee: eal 
भी शैल की यात्रा 4 यहो पर मल्लिकाजुन महादेव जो ज्योतिलिज्ठ कहे जाते हैं. | 
TIAA उनका विधिवत्‌ पूजन तथा अभिषेक करके दो दिन वहाँ | 


निवास किये । फिर वहाँ से गदक, शोलापुर तथा. पण्डलपुर होते हुए. :पूना आगे। 
2४0००००००० = REESE ee 

$ पूना की यात्रा ‡ मण्डलेश्वर जी जिन-जिन स्थानों में गये आप के जाने से जनता | 
$5७७७०४७ब पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा | कहीं-कहीं पर तो आपने धर्म-प्रचारणी E 
सभा भी स्थापित कर दी थी और उसका निरीक्षण-कार्यभार स्थानीय धार्मिकों पर ही 
डाल देते थे। मण्डलेश्वर जी को इन यात्राओं में इस बात का विशेष अनुभव हुआ 
कि आरत में तो कभी न कभी कोई धार्मिक आते ही रहते हैँ, पर विदेशों में तथा 
टापुओं में जो भारतीय हैं जिन पर पाश्चात्य सभ्यता का अधिक प्रभाव पढ़ चुका है 
वे किस प्रकार अपने परम्परीण धर्मे को सममेंगे तथा अपनाने का प्रयत्न करेंगे! 


इसके लिये मण्डलेश्वर जी सचिन्त' रहते थे, पर भारत में भी धर्मध्वज को फहराते 


ल्‍ ःः मिलते ` i जिला 
करत थे EER उचित साधन न. हे, समाएको सी>“बैरास्य का आश्रयण झा । दि धर 
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पडता था 1 पर ठीक है. कि सन्मागे पर पादारोहण करने वाले जन का परमेश्वर 
संहायक.तथा पथप्रद्शेक हुआ करता Ql जिस समय मंडलेश्वरजी की विदेश में 
भी भारतीयों को स्वधमंज्ञ बनाने की उत्कट अभिलाषा थी उसी समय अतर्कित 
एक नववयस्क, विरक्त, जटालङकत. तथा नैष्ठिक ब्रह्मचारी तीर्थ-यात्रा करते हुए 
पूना में आये.। 


ॐ नमः शिवाय बॅक के प्रचारक नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
श्री aaa शमोजी 
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` _आये। इनके आशीवाद तथा अनुष्ठान से सेठ नाथूमल को, जो सन्तति से 


. लिये अधिकारियों ने इन्हें गज्ञोत्तरी तथा यमुनोत्तरी इसलिये भेजा कि ये उदू तथा | 


जीवन-चरित्र | É wt 
१०२४३५५५५४ ये ््मचारीजी भी धर्म-प्रचार का कार्य करते थे 
2 .महषचारी धवत. चाहते थे कि विद्वान्‌ तपस्वी तथा धमे-प्रचारक क्ति | 
of महात्मा के सहवास में रहकर धर्म-प्रचार करे | dn | 
जी के धर्मप्रचार कारय से ये परिचित थे, पर अभी तक साक्षात्कार न कर पायेथे। | 
सोमनाथ के मन्दिर में मंडलेश्‍वरजी का निवास सुनकर ये मन्दिर में आपे 
और मंडलेश्‍वरजी के शुभ दर्शन से अपने मनोनीत विषयों को. सफल-सा समम 
लगे | मैं तो समझता हूँ कि मंडलेश्‍वरजी का और इनका प्रथम समागम पवन तथा 
अग्नि का समागम था | ? 
SINANA = दिल्ली : 
er = | a ब्रह्मचारीजी दिल्ली न्त के थे। १२ वर्षे की अवख 
N sca || में आपके पितामह ने आपको ऋषिकुल हरिद्वार पे 
Noss अध्ययन के लिये भेजा। पितामह उच्चकुल के सुसम्पन्न | 
राह्मण थे । इनकी प्रारम्भिक शिक्षा उदू फारसी की थी। इस भाषा में ये पर्याप्त | 
ज्ञान सम्पादन कर चुके थे। ऋषिकुल के अधिकारी इनके सदाचार an gega | 
से अत्यन्त सन्तुष्ट रहते थे । इन्होंने व्याकरण, वेद तथा अन्य विषयों में भी हान | 
प्राप्त कर धमेग्रचार का विचार किया। उसी समय दुष्कालपीड़ित दीनों aad | 


फारसी भलीभाँति जानते थे। वहीं सांसारिक जनों की दशा देखकर इन्हें वैराय | 
उत्पन्न हो गया। अब ये गङ्गोत्तरी से जल लेकर रामेश्‍वरपूजन का निश्चय कर | 
लिये । जब ऋषिकुल आये उसी समय आपके पितामह आकर इन्हें घर ले गये। | 
बहुत प्रलोभन देने.पर भी इनकी विरक्ति को दूर न कर सके । फिर ये मथुरा आकर 
- एक गुजराती ब्रह्मचारी के साथ पैदल उज्जैन आये। वहाँ से ये अकेले होकर 
इन्दौर आये । एक जमीनदार ने इनकी साघुता से.आकृष्ट हो अपने घर ले जाक |. 
कुछ दिन aig कर इनकी आर्थिक सहायता भी की | फिर ये वहाँ से शाजाईर | 


हताश हो चुके थे, एक पुत्र हुआ। नाथूमल ने यात्रा के लिये आर्थिक सहायता || 
देकर किसी प्रकार विदा किया । फिर ये भूपाल, काशी, गया, रामेश्‍वर आदि वी | 
मे होते हुए पूना में मंडलेश्‍वरजी से मिले और धर्मप्रचार काया में यथेष्ट ह न | 
बटाने लगे | हि 
मंडलेश्वरजी का जीवन-चरित ब्रह्मचारी धर्मदत्तजी के चरित से a g 
अनुस्यूत है, इसलिये हरएक'कॉर्य इक उर इ ९० अत रि | 


a j Calas a 
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कार्यों से दी पाठक इनकी साधुता, परोपकारिता, दयालुता, तथा धार्मिकता से परि- 
चित हो जायेगे | ; 
7 a पूना में ८-१० दिन निवास के अनन्तर मंडलेश्‍वरजी नासिक 
पूना से नासिक (५ आयो । यहाँ पर आपने नैनी वाई की धर्मशाला में रहना 
= ae निश्चित किया । यहाँ पर भी प्रवचन आदि से प्रति दिन 
जनों में धार्मिक भाव भरते थे । पञ्चवटी में भी आपका उपदेश हुआ | भगतजी 
आदि महाजनों ने अपनी धार्मिकता का पूर्ण परिचय दिया । ब्रह्मचारी धर्मदत्तजी 
ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर वसन्त-पूजन तथा यांत्रा से अवशिष्ट धन से महा- 
त्माओं का भोज करवाया | उस समय से ब्रह्मचारीजी पूण त्यागी बन बैठे | 
aang नासिकनिवासी भक्तजनों के अनुरोध से मण्डलेश्वरजी 
2 Lo निम i १ मास निवास कर फिर वर्धा चले आये। वर्धा में सेवा 
समिति तथा राधाकृष्ण के मन्दिर में निवास करते हुए १५ दिन रह गये । मणः 


लेश्वरजी सन्ध्योपासन गायत्री जाप की महत्ता तो प्रथम ही बतला देते थे | पुनःवेद ` 


शाख्रवोधित अन्य धर्मों का भी उपदेश देते थे । 
rsh Dt wet OP ree 1% 


वधौ से खराङ्गणा f $ j 
७०.७ mh का समय आ गया। सेठ कन्हैयालालजी ने उत्कट श्रद्धासे 


मण्डलेश्वरजी को अपने बगीचे में ठहराया । यहाँ पर नथमलजी, विठ्ठलजी, भीम- 
राजजी तथा धापू माई ने अपनी विशाल श्रद्धा तथा उदारता का परिचय दिया | 
सण्डलेश्वरजी ने तीन मास निवास कर वच्चे-बच्चे में धार्मिक भाव भर द्या 
जिससे वहाँ के निवासी चिरकाल तक कृतज्ञ रहेंगे | 

5 5 जिस समय मण्डलेश्वरजी खराङ्गणा में निवास कर रहे थे 


उस समय आरवी से अनेक भक्त वहाँ आते थे l जिनके 
आर्वी जाने का वचन भी दे 


Sarera BEBE ने 
विशेष अनुरोध को स्वीकार कर मण्डलेश्वर जी ने आ 


जिससे ते के 
दिया था। जब कि आर्वी से अनेक वार आमन्त्र र pes हा के 
REM की उत्कट अभिलाषा प्रतीत होती wh eae करना निश्चित किया | 


साथ गे चले गये। धर्मशाला में 
आवी को चले गये। धर्मशाला A ने इए आप घावन्तरी 
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 चर्घा से मण्डलेश्वरजी खराङ्गणा आये | उस समय चातुमोस - 


A. 


जीवन-चरित्र ; प A 


हि Tise आकर मण्डलेश्वर जी महन्त श्री स्वामी एतवार 

त ee 4 जी के स्थान में उतरे। महन्त जी ने सभक्ति सभी 
Fs सुविधा कर दी । यहाँ पर भगवान्‌ नागनाथ महादेव का ah 
प्रसिद्ध मन्दिर है। मण्डलेश्वरजी ने' अन्ये स्थानों की भाँति यहाँ भी अभिषेक a 
पूजन करवाया और १ सप्ताह निवास कर श्रद्धालु जनों के चित्ताह्वाद के साध | 
सिन्दूरजना चले गये सिन्दूरजना में केवल दो दिन निवास]कर aana पहुँचे। | 


me बलगाँब में:मण्डलेश्वर जी के पहुँचने पर-बहाँ के लोगों ने इक्र | 
SH % श्रद्धा दिखलाई। वहाँ पर कई परिडत मानी जन भी उपस्थित हुए 
E जो 'भिन्न-भिन्न विषय के प्रौढ़ ज्ञाता थे । पर हम पूर्व ही इस 
विषयको बतलाःचुके हैं कि मण्डलेश्वर जी साक्षात्‌ सभी शास्त्रों की समहियरे। | 
एक एक कर सभी को निरस्त तथा युक्तियों से अवाक्‌ कर दिया । इस विषय की | 
प्रसिद्धि शनैः शनैः कर्णपरम्परा से सम्पूर्ण नगर में हो गई ।: अधिकाधिक age | / 
में लोग आने लगे। इसी कारण से मण्डलेश्वर जी को प्रायः पक्ष भर उसी स्थान | 
पर रहना पढ़ा । जब कि आवाल वृद्ध सभी मण्डलेश्वर जी के उपदेशों को मन्त्र | 
भाँति जिह्वाम्रपर कर लिये तो मण्डलेश्वर जी ने अमरावती जाने का निश्चय किया। | 


Í अमरावती $ लिये प्रस्थान किये वलगाँव के अनेक भक्त साथ हो लिये । | 

1,००2 ५ मएडलेधर जी के संयोग वियोग की अनिवार्यता के उपदेश से | 

भी लोग न रुके और अमरावती तक झाये | अमरावती आकर मण्डलेश्वर जी ने 

नारायण दास के जूना बेंक में निवास करने का निश्चय किया । स्थानीय जनताने | 

मण्डलेश्वर जी के सदुपदेश से अलौकिक लाभ उठाया । लोगों की र्मात्र | 

देखकर प्रायः १ मास तक मण्डली यहीं पर रह गई । फिर मरडलेश्‍वर,जी-ओंका- 
. रेश्रर जी के दर्शनाथ चल दिये | 


जिस समय मण्डली के सहित मण्डलेश्वर जी अमरावती जाने के | 


क at x हरे! 
g थोंकारजी E ओंकार जी पहुँच कर मण्डलेश्वर जी निर्वाण मठ अखाड़े में 5 
स विधि विधान से ओंकारेश्वर का पूजन कराया | मणडलेश्वरजी र 


१०-१५ दिन के निवास ही में प्रायः अपने श्रौत स्मात मार्ग को मूले हुए | 
` कतव्यः Ld Q क 
अपने कतव्य-ज्ञान मं समथ हो गये । प्रत्येक स्थानों में] मण्डलेश्वर जी तभी व | | 


स ra न ; Ca | 
अपना निवास 'आबश्यकण्समभते”ये ज कषे eeano सनातन A | 


Ss SiS sd 


निश्चय किया | 


१५७ aaa परिच्छेद 
यथावत्‌. परिज्ञान तथा अवलम्वन न कर लेती थी। अतः इस कार्य में सर्वथा 
पूर्णता देखकर मण्डलेश्वरजी ने इन्दौर की ओर अपनी यात्रा को बढ़ाया। . 


os इन्दौर पहुँचने पर बहुत से प्रतिष्ठित नागरिकों ने अपने अपने मन्दिर 

Ža तथा बगीचों में निवास करने के लिये मंडलेश्वरजी से अनुरोध 
किया । पर नगर के सवोग्रगण्य सरोफ सेठ यमुनादास जुहारमल की श्रद्धा भक्ति से 
मंडली के महात्मा परिचित थे । इधर सेठ जी भी अपनी वाटिका मे ठहरने के लिये 
अनुरोध करने लगे | मंडलेश्‍वर जी ने मंडली के सहित सेठजी के बगीचे में प्रायः 
सवामास तक निवास किया । वहाँ भी विशाल समायें तथा प्रवचन प्रतिदिन 
चलते रहते थे । 

a $ इन्दौर से मरडलेश्वरजी उज्जैन आये । यहाँ पर खेमराज श्रीकृष्ण 

ae दासजी की धर्मशाला में उतरे । दश बारह दिन. निवास करने के 
अनन्तर ही आपके प्रवचनों को सुनने के लिये अगणित जन आने लगे । एक दिन 
मण्डलेश्वरजी ने बड़े समारोहू के साथ महाकालेश्वर भगवान्‌ के मन्दिर में 
जाकर रुद्राभिषेक तथा पूजन किया । प्रत्येक स्थानों में अर्थियों को दान देना 
तो इनका स्वाभाविक गुण था । यद्यपि ये, विरक्त महात्मा थे पर इनकी. 
अभिलाषा जबतक अभिव्यक्त न होती थी उसके पूर्व, ही सेवकगण काय को पूण 
कर दिया करते थे | ` oe ss 

किसी दिन मएडलेश्वरजी कमण्डलुमात्र सहाय हो नगर से बाहर भगवती 

शिप्रा के तट से होते हुए कुछ दूर निकल गये । प्रायः जब चार मील गये होंगे कि 
उसी समय मागे में एक प्राचीन कूप दिखाई पड़ा आर उसके तटपर एक AGM 
बैठा हुआ दिखाई दिया। एकान्त निजेन स्थल में उस मनुष्य को देखकर मरडलेश्वरजी 
उसके पास पहुँच गये | जाकर जब उसे देखा तो वह नत मुख हा नेत्रों 
से अश्रुधारा गिरा रहा था। मण्डलेश्वरजी ने उससे दुःख तथा अभुपात का कारण 
पूछा । प्रथम तो अपार gaaf में निमग्न उस व्यक्ति ने मानो सुना at नहीं फिर 
जब शिर उठाकर देखा तो मण्डलेश्वरजी को अवलम्बन्सा पाकर TERA 
किया । ag मनुष्य गलित कुष्ठ से पीडित था । अनेक उपचार करने पर भी z 
रोग ने पीछा.न छोड़ा तो उसने शरीर से सवेथा विरक्त हो आत्महत्या करने 

ये नगर से बाहर एकान्त में आकर उस जीण-शीणे कूप में गिर जाने का 
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m -जीवन-चरित्र typ 
& उसकी यहद दशा देखकर मण्डलेश्वरजी ने उससे परिवार सम्बन्धी बाते डो 
ज्ञात हुआ कि निरवलम्ब असमर्थं परिवार का वही एकमात्र कर्णधार था | 

इन सब वृत्तान्तों को सुनकर मण्डलेश्वरजीके करुणासागर में प्रचुर ay 

उठने लगे। वे उस निर्विएण व्यक्ति को सान्त्वना देकर अपने पास ली हुई Aus | 

( भस्म ) निकाले और उस सर्वाङ्ग में रोगाक्रान्त जनको देकर प्रतिदिन उसे शष | 

में लगाने को कहा । आदित्यहृदय के पाठ करने का आदेश कर भगवती Ri | 

स्नानादि कर सूर्यास्त के अनन्तर निवासस्थान पर आये । महात्मा की इस fut | 

( भस्म ) को अमूल्य विभूति-सा पाकर वह निर्वेदपूरणे व्यक्ति भी वहाँ से चत । 

गया। ज्ञात हुआ कि वह्‌ उसी प्रान्त का था। क्योंकि जब उज्जैन का gan | 
सुरूप और अत्यन्त स्वस्थ हो मणडलेश्वरजीं के दर्शनाथ आया और अपना परि 4 


दिया । उस समय उपस्थित जन अत्यन्त विस्मित हुए । । 
CO r मु = 
1 रतलाम | इसे भकार भगवान्‌ महाकालेश्वर के पूजन तथा पुण्यसलिला ; 


Smee भगवती शिप्रा में मनोरम अवगाहन, धर्मप्रचार, प्रचीन साझ | 
वस्तुओं के RAT आनन्दमय समय व्यतीत -करते हुए मण्डलेश्वरजी १ मास | 
निवास किये। 'फिर वहाँ से रतलाम-निवासी जनता के विशेष आग्रह से रतलाम | 
चले गये। बहाँ जाकर गोशाला की धर्मशाला में ठहरे | सभाओं में दो-तीन दि | 
उपदेश भी हुए। जनता साक्षात्‌ भागवान्‌ राङ्कर समझकर. प्रत्यक्षर उपदेश को अन | 

. सावधानी से सुनती थी । १० दिन रहकर मण्डलेश्‍्वरजी डाकोर आये | डाका | 
` आकर भाटिया धमंशाला में ५ दिन निवास कर अहमदाबाद जाने को प्रस्तुत हुए। | | 


+ अहमदाबाद एक विशाल नगर है इसलिये कुछ afi 2 

4 डाकोर से अहमदाबाद ४* तो मरडलेश्‍वरजी के स्वरूप तथा धर्म-प्रचार कायं से 4 
PREPTETPH परिचित थे। पर विशेष व्यक्ति से जिनका अतुबण्ण आ 
अधिकांश जनता करती है, पूर्ण परिचित न थे । परचित केवल वे ही जन ये जो किसी ह 
कार्यवश, यात्रा में मएडलेश्वरजी के प्रवचन में उपस्थित थे । अथवा कणेपरस्परासे | ` 
आपके धर्मप्रचार को सुन चुके थे । ऐसे लोग मण्डलेश्वरजी का शुभागमन अहमद | 
बाद में सुतकरे निवासयोग्य स्थान की सूचना देने लगे। पर इतने विशाल नगर | | 
जहाँ पर विशिष्ट कोई भी महानुभाव परिचित न थे प्रचार अत्यन्त दुरूह था। ३ सि a 
भंडलेशवरजी चाहते थे कि किसी मान्य पुरुष की सहायता से ही यह काय छुर | | 
दोगा; अतः मान्य च्व यतक पता जञाने” | 


१५९ | वक _सप्तम परिच्छेद 
साधु-हितेषी धर्मनिष्ठ श्रीमान्‌ सेठ मोतीलालजी 


ra 


te 


leit 


Crale] 


3 | 
09] 


श्रीमोतीलालजी की 


उस समय नगर में वयोवृद्ध, धर्ममूर्ते, विचारशील 
धार्मिक क्षेत्र में अत्यन्त प्रसिद्धि थी । सेठ मोतीलालजी सब प्रकार सुसम्पन्न य । 


धार्मिक भाव तो इनका जन्मसिद्ध गुण था | जिसका प्रभाव उन्हा तक नहीं पर पुत्र 
पौत्रों मे भी प्रतिविम्बित हो गया है। इन बातों के दोतेहुए भी सेठजी किसी काय के 


करने में उताबलापन न दिखलाते थे । अविवेक को अवसर न देते थे । उनके जितने 


काम होते थे वे अनेक बार उनकी परीक्षा कर विवेक 


परिणाम यह था कि आपने किसी प्रारब्ध काय म असफलता का अनुभव न किया 
ओर अपने जीवन तक धार्मिक, सामाजिक तथा नेतिक काय में सदासनस्थ हा हाथ 
डते थे । ऐसे म रोर a URLS अत्त 


की सहायता से करते थे | इसीका ' 


“>. 


कर वैठे कि महाराज) Bra RRMA Tae PEG जे कि हम भी संग | 
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प्रसन्न हुए | इसका कारण यह था कि सेठजी जिस वस्तु की परीक्षा करते थे मरइ. 
लेश्वरजी इस परीक्षा में अनेक बार पारङ्गत पाये गये थे और मरडलेश्वरजी समी 
कारिता से अत्यन्त दुष्ट भी रहते थे। ठीक यही घटना मंडलेश्वरजी 3 

उपस्थित भी हुई -। मण्डलेश्वरजी ने निश्चय कर लियाकि अहमदावाद इ 
यदि निवास करूँगा तो सावरमती नदी पार सेठ मोतीलालजी के वगीचे 
में ही sem | इसका निश्चय कर मण्डलेश्वरजी ने स्वामी रामचेतन्य पुरी 
को सेठजी के पास भेजा | सेठजी ने केवल तीन दिन के लिये ही अतिथि-सत्ता 
की स्वीकृति दी । सेठजी परीक्यकारिता में जितने आगे चढ़े हुए थे मरडलेश्वरजी 
सहनशीलता, दृढ़ता तथा साहस में किसी प्रकार पीछे न थे । स्वीकार कर सेठी 
के बगीचे में उतरे । कुछ परिचित भक्त तथा महात्माओं के द्वारा मण्डलेश्वरजी म 
प्रचारकाय तथा प्रवचन आदि कार्य में अधिक उत्साह से काम लिया तीन दिन के 
अनन्तर जब मण्डलेश्वरजो ने वहाँ से नियमानुसार जाने का विचार प्रकट क्रिया 
गुणाचुरागी श्रद्धालुशिरोमणि सेठजी जिन्होंने तीन.ही दिन में मणडलेश्वरजी झी 
अलौकिक विद्वत्ता, तितिक्षा, लोकहितैषिता का पूरण परिचय पा लिया था, कुछ दिन 
तक अपने वगीचे में ही रुकने का अनुरोधं करने लगे । साथ ही साथ सेठ हिम्मत 
भाई, कन्हैयालालजी, सेठ नृसिंह भाई, सेठ रमललालजी, सेठ रतनलालजी अपनी 
अपूव श्रद्धा तथा भक्ति का गोपन न कर सके । अपनी स्वाभाविक श्रद्धा का पूरं 
परिचय दिये । आप लोगों की उत्कट भक्ति देखकर मण्डलेश्वरजी दस दिन तक 
उसी बगीचे में रहे । जिन सेठ मोतीलालजी ने केवल तीन दिन के ही लिये निवास 
स्थान के सहित सव कुछ प्रबन्ध किया था अब वे सर्वदा के लिये अपने बगीचे 
में ही निवास करने के लिये भणइलेश्वरजी से आम्ह करने लगे । पर मण्डलेशवरणी 


पुनरागमन के लिये बचन देकर वहाँ से प्रस्थान कर दिये | 


घरज्ञदा स्टेट होते 9 रभदाबाद से प्रस्थान कर मरडलेश्‍वरजी मरडली के साथ 


एकत्र हुए | उनमें कुछ SST स्भाव के भी जन विद्यमान थे जो पंद-पद पर प्रत्य A 
` 


विचारों की डुःसमालोचना करते थे | प्रवचन की समाप्ति में वे सरडलेश्वरजी से ११ 


१६१ : सप्तम परिच्छेद 
परायण हैं और आप भी । मण्डलेश्वरी ने उत्तर दिया कि आपने पश्न तो उचित क्रिया 
पर आपका और हमारा संग्रह समान नहीं है। विचार करने पर आपका महान अन्तर 
प्रतीत होगा | यदि आप उस अन्तर को सुनना चाहते हैं और वस्तुतः उसका स्वरूप 
देखना चाहते है S आगामी दिवस अपने इष्ट भित्र महानुभावों के साथ आकर 
इसका उत्तर सुनियेगा । समयाभाव के कारण मैं इस समय उत्तर नहीं दे सकता | 
यह कह कर मण्डलेश्वरजी उठ गये। प्रश्‍नकता महाशय भी चले गये । 
(क्क? 
| सरल लग | पूछने वाले निश्चय कर चुके थे कि मंडलेश्वरजी अवश्य कल 
Moreno निरुत्तर हो लज्जित हो जायँगे। अतः वे और भी कुछ लोगों को 
साथ लेकर प्रातः मंडलेश्‍वरजी के पास आये। मंडलेश्वरजी ने सभी को सत्कार पूर्वक 
आसन दिलवाया। जबवे पूवे प्रस्तावित बातों पर कुछ विकारा डालना चाहते थे कि मंड 
लेश्बरजी ने उन्हें रोक दिया और अपने पाश्वेवर्ती महात्माओं तथा ब्रह्मचारियों को . 
बुलाकर अर्थी ब्राह्मण तथा भिक्षुकं को बुलाने का आदेश दिया | थोड़ी देर में अधिका- 
धिक संख्या में ब्राह्मण तथा याचक उपस्थित होने लगे । मंडलेश्वरजी ने सहचर सभी 
महात्माओं को सर्यस्व दान देने का आदेश किया। सभी महाप्माओं ने जो कुछ सम्पत्ति 
थी प्रत्येक mik को समर्पण कर दिया | अब मंडलेश्वरजी तथा.महा्माओं के पास 
TH तथा कमंडलु को छोड़कर अन्य कुछ भी अवशिष्ट न रह गया। पर याचकों की . 
पंक्ति अभी Set ही चली आती थी । मंडलेश्वरजी ने उन महाजुभावो से जो प्रत्यक्ष - 
क्रियाकलाप देख रहे थे, अवशिष्ट याचकों के सत्कार का संकेत किया । पर उन 
मोहमायावदूध क्षुद्र प्राणियों में इस विषय का सार कहाँ। मंडलेश्वरजी ने जब 
सबकी मुट्ठी बँधी देखी तो ब्रह्मचारी धर्मदत्तजी को बुलाकर पूछा कि क्या अव इर 
भी सामान नहीं है ? उत्तर मिला कि एक भक्त पूजन के लिये इछ मिष्टान्न रख 
गया है वह भी परिमाण में प्रायः १ सेर दोगा | इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी वस्तु 
नहीं है। मंडलेश्बरजी मिष्टान्न को मॅँगवाकर उपस्थित याचकों को देने लगे । जितने 
याचक आते गये सबको प्रसाद मिला, अन्त में मीठा sat का त्यां बना रहा। इत 
आश्चयेपूर घटना को देखकर वे समालोचक स्वयं लज्जित हो गये ओर at गि 
हो गया कि महात्माओं का संग्रह लोकोपकार के लिये होता है और जो लोकापकार 
के लिये संग्रह करते 2 वस्तुतः वे ही महात्मा ह | भोगाथ संग्रही हम लाग pE 
। इस घटना की सूचना धीरे-धीरे बहुत दूर तक पहुँची। इस न्यूनता 2 nae 
लिये लोगों ने बई” आमह" भर डेरी TET FT 


| 


`~ 


_जीवन-चरित्र 3 a tk 


भिक्षा मात्र तो अवश्य स्त्रीकार कर लेते थे | ठीक है “दुष्करं किं महानाम | ३, 
सवेस्वत्याग के प्रथम भी 'मंडलेश्‍वरजी ने तीर्थ के पुरोहित तथा अन्य आहाणो हो 
बुला कर समष्टि भोज किया था और दक्षिणा भी दी थी । इस प्रकार अब इन 
पास यात्रा में अत्यन्त उपयोगी सम्पत्ति कुछ भी न रह गई थी। 


= SE f इस प्रकार गोमतीस्नान तथा हारकाधीश का पूजन तथा fiery 
$५७७४ दान आदि सत्कृत्यो में अपने समय को सफल करते हुए मढे. 
श्वरजी नौका द्वारा वेट द्वारका गये । वहाँ धर्मशाला में ठहरे। दूसरे दिवस जव 
मंडली के महात्मा द्वारकाधीश के दर्शन के लिये गये तो पंडों ने उन्हे दरवाजे T 
रोक दिया | इसका कारण यह था कि यहाँ नियमानुसार प्रत्येक यात्री को एक रुपया 
एक आना कर देना पड़ता था । पर बहुत आन्दोलन के कारण यह नियम a 
लिया गया । उसी नियम के आधार पर पंडों ने कर माँगा | उन्हें यह भी विदित था 
कि ये महात्मा उसी मंडली के हैं जिसके मंडलेश्वरजी ने द्वारका में विशाल दान 
दिया है। जब वे समभाने पर भी किसी प्रकार न माने तो महात्मा लोग धर्मश 
में चले आये और मंडलेश्वरजी से सारा वृत्तान्त कह सुनाये | इस वृत्तान्त को सुन 
कर वीतराग सहिषणु मंडलेश्वरजी को अल्प भी क्षोभ न आया | वे महात्माओं को 
समभाने लगे कि आप स्यं ब्रह्म है, आत्म चिन्तन ही महात्माओं का सवोत्तम 
कतव्य दै ; पर. लोगों को शुभमाग में प्रवृत होने के लिये ही प्रवृत्तिमाग का आश्रयण 
करना पड़ता है। यदि दशन में पंडों को कष्ट है तो आप लोगों को भी आग्रह करने 
की आवश्यकता नहीँ । 


दो दिन के अनन्तर मंडलेश्वरजी के नाम तथा gra से परिचित होकर 
पंडो के अग्रगण्य मंडलेश्‍वरजी के पास आये और अपने अपराध के लिये क्षमा 
प्राथेना करने लगे । यद्यपि मंडलेश्‍वरजी इन लोगों के व्यवहार से विरक्त हो चुमे 
थे पर पंडों ने भी प्रतिज्ञा कर ली थी कि बिला दर्शन किये मंडलेश्‍वरजी को यहाँ रे 
जाने भी न देंगे । मंडलेश्‍वरजी का बचन पांने के लिये धरमशाला ही में कुछ देर त* 
बैठे रह गये | जब मंडलेश्‍वरजी ने पंडो में खेद तथा पश्चात्ताप की मात्रा अधिक 
देखी तो उन्होंने दर्शन करना स्वीकांर कर लिया I पंडे अपने स्थान को चले गये। 
दर्शन का समय ब्राह्म मूहूत निश्चित हुआ । रात्रि के समय मंडलेश्वरजी à 
ब्रह्मचारी श्री धर्मदत्तजी को जो पूजन का ही कार्य किया करते थे, बुलाया और पूर्ण 


सामग्री एकत्र करत्ते-के लिये झादेश दिया जर कुछ कुकुर्म"क्े अतिरिक्त उतरे | 


` 


६६३ : सप्तम परिच्छेद 
पॉस भी कया था ! सर्व्यागग्रबाह में ये भी सन्तरण कर चुके | इसके अनस्तर 
स्वामी शङ्गरानन्दजी भारती, जो मैसूर में भिले थे, बुलाये गये । मंडली के आय- . 
व्यय के निरीक्षण कार्य का भार आप ही पर था। उनके पास भी कुछ न निकला | 
सभी लोग रायनाथ चले गये | म्राह्ममुहूत में स्वामी शङ्करानन्द्‌ भारतीजी मंडलेश्वर- 
जी के पास एक गिनी रखकर कहने लगे कि मुझे अपने विस्तरे पर सोकर उठते 
समय मिली दै, इससे भगवान्‌ का पुजन किया जाय । इधर बरह्मचारी श्री धर्मदत्तजी | 
भी नारियल वख आदि सामग्री लेकर आये। यह सामग्री भी किस प्रयत्न से मिली 
वे ही जानते होंगे। अस्तु मंडली के सहित संडलेश्‍वरजी. मन्दिर में गये । पंडों ने 
सत्कारसहित स्वागत किया। फिर ब्रह्मचारीजी ने सविधि.पूजन कराया । दक्षिणा 
में वही गिनी दी गई। पूजन के समय माळूम पड़ता था कि साक्षात्‌ सगण शङ्करजी 
ही पूजन कर रहे हों। पूजन के अनन्तर सभी लोग निवासस्थान में आये । दो 
दिन रहकर फिर मंडलेश्वरजी ने प्रस्थान का विचार किया | 

HG Xe रक dodo विचारकाल ही में मंडलेश्वरजी के पास मांडवीनिवासी 

A माण्डवी गमन ह+ श्री स्वामी ऋद्धिगिरि जी का समाचार आया। पहले भी ये 

क्ट कई बार मंडलेश्वरजी से पत्रादि द्वारा प्राथेना कर चुके थे 
इसलिये यह सुअवसर देखकर आपने फिर निमन्त्रण भेजा। मंडलेश्‍वरजी ने 
स्वीकार कर नौका छारा मांडवी-के लिये प्रस्थान कर दिया। प्राय; दश घंटे में 
वेट द्वारका से मांडवी नौका पहुँची | स्वामी ऋड्धिगिरि जी प्रथम से ही घाट पर 
सवरी तथा जुलूस का प्रबन्ध कर चुके थे । अतः बड़े ही समारोह के. साथ 
मंडलेश्वर जी को अपनी ब्रह्मपुरी में ले गये । स्वामी मदन्त ऋद्धिगिरिजी ने 
मंडलेश्वर जी के प्रति बड़ी उत्कट श्रद्धा प्रकट की तथा स्वामी सुखात्मानन्द ने भी 
पूर्ण सेवा सत्कार किया । महन्त स्वामी ऋद्धिगिरि जी इस विषय से परिचित हो 
गये थे कि मंडलेश्वर जी ने द्वारका में सब कुळ दान कर दिया है | अद मंडली के 
कर्मचारियों से पूछ कर प्रत्येक वस्तु की पूर्ति में चेष्ट हो गये । सम्पूरणं हि. 
पूर्व की माँति फिर भी पूर्ण हो गई | महन्त जी की शरदा के कारण १ पत्त EE 
फिर मंडलेश्‍वर जी जामनगर चले Te - 


D जामनगर जाकर मंडलेश्वर जी काशी विश्वनाथ के मन्दिर में 
नाहा मंडली सहित TEL | जामनगर में एक विरक्त प्रभावशाली मुंडिया 
रहते थे। GERBERA ert a इन्होंने अत्यन्त मर्द किया | 
23 


x i 


se A 


_जीवन-चरित्र ay 


और सब प्रकार की सुविधा के लिये प्रयत्न शील हो गये । जामनगर एक a | 
स्टेट है । पर प्रासादवासियोंसे मंडलेश्‍वरजी का परिचय न था । पर राजमाता maf 
लोग थे बड़े ही भक्त मंडलेश्‍वर जी के चले आने पर उनके गुणों पर झुर | 
हो ये लोग पुनः दर्शन चाहते थे और “नमः शिवाय” के अचार में तथा ओंकारे, | 
श्वर की स्थापना में भी सद्धमंपरायणा, श्रद्धामयी गङ्गा स्वरूप श्रीमती प्रताप इर i 
बा साहब अमर विलास पैलेस ने पूर्ण तत्परता दिखलाई थी । जब कि मरडलेश्वरजी | 
ब्रह्मपुरी में अवचन तथा भर्म-प्रचार करते थे उस समय राजकर्मचारी प्रवचन गे 
-सम्मिलित होते थे । चित्ताकर्षक उपदेशों से मुग्ध हो वे सर्वदा प्रशंसा किया करते 
थे। सद्धम परायणता के कारण इस सदुपदेश का प्रभाव कर्णाकर्णिकया राजमाता | 
पर भी पड़ा । वयो बद्धा घ्मूर्ति राजमाता ने विचार स्थिर किया कि ऐसे महा- | 
चुभाव योगीश्वर के सडुपदेश तथा दर्शन से अपने जीवन को सफल बनाइँ | इसी 
चचां प्रायः अन्तः पुरवासियों में चला करती थी । पर राजमाता को इस बात का 
विश्वास न था कि मण्डलेश्वरजी इतने ही अल्पकाल में यहाँ से अन्यत्र चले जायँगे! | 
अतः वे सुस्थिर हो आज कल का विकल्प किया करती थीं । इनकी विकल्पावरधा 

ही में अपने कार्य को परिपूणे समझकर महाराज मण्डलेश्वरजी अपनी यात्रा 
. को आगे बढ़ाने का विचार किये। कुल १८ दिन निवास कर पुनः मंडलेश्वरजी 


अहमदाबाद आये। 
मण्डलेश्वरजी के चले आने के बाद राजमाता को खेद हुआा । फिर उन्होंने 
वर्तमान मणडलेश्वरजी महाराज कृष्णानन्दजी को जो सन्यासश्रम के अधिष्ठाता ये | 
साम बुलाकर चित्तखेद तथा अपनी अभिलाषा को प्रकट किया । . और नमः | 
शिवाय अन्त्र कोष में सबा दो करोड़ मन्त्र अपने प्रधान राज कर्म चारियों से 
लिखवाकर भेजा था। जिस समय शिवपुर में ओंकारेश्वर शांकर की स्थापना इ 
थी उस समय आपने अपने लिखित मन्त्रों के पूजन के लिये द्रव्य की भी सहायता 
की थी । आपकी प्रजाओं में भी पूण धर्माचुराग है। आपके यहाँ भगंवती दुगा की 
पूजा Tag हुआ करती-है। pun eee Ap 
EEEE EOE P 
z $ अहमदाबाद में चातु्मास $ अहमदाबाद में पहुँचकर ` मण्डलेश्वरजी मोतीलात | 
Soooossocessooas हीराभाई के बँगले पर ठहरे। जो साबरमती नदी | 
एलिसब्रिज के पास है। सेठजी के प्रवन्ध से वहाँ सब प्रकार की सुविधा दो गई! | 
इस समय वर्षाकालू पी, अतः बर्हे न “अनिवार्य था! E 
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अभक्त-शिरोम 


[ सेठ ब्रलीमाईँ 


जीवन-चरित्रं | ‘a 
S$ प्रतिदिन प्रवचन में आते थे । आपकी महात्माओं में उत्कट अद्धा थी weil 


अधिक सेवा में तत्पर रहा करते थे.। 


अहमदाबाद में संन्यासाश्रम की स्थापना धर्मपरायण भक्त्य Saag | 

दी पुरुषार्थ तथा अदम्योत्साह का फल है । केवल आपही- नहीं पर ana | 

` सन्तति में भी आपके समग्र गुण पूर्णतः सदक्रान्त हैं। आपके चिरशीवी सुपुत्र |. 
श्री भोगीलालजी, श्री ठाकुरलालजी, तथा श्री रमणलालजी ने भी संन्यासा्न |. 
i मनोहर मन्दिर का निर्माण कर शिवपथ्वायतन, काशी विश्वनाथ, लक्ष्मीनारायण y. 
भगवान्‌, गणेशजी, भुवनेश्वरी देवी तथा हनुमानजी आदि देवताओं दी प्रतिष्ठा |` 
करवाकर अपने परम्परीण गुण का परिचय दिया | 


सानंद्‌ स्टेट में आओ मण्डलेश्वरजी का स्वागत 


विदवन्मणडलमणिङतोऽतिथिगणैः संबी क्षितः सादरम्‌ | 
दुगोर्चा परता प्रसारित सदास्तिक्यातिरेकः सदा ॥ 
राज्यं सप्रकृतिं पितेव सुधिया साणन्द्मालोकयन्‌ | 
जीयाद्राजकुमारको निरवधि श्री रुद्रादत्ताभिध: ॥१॥ 


. जिस समय मण्डलेश्वरजी का अहमदाबाद में धम प्रचारार्थ प्रौढ प्रवचन 
फे मभाव पढ़ रहा था उस समय धर्ममूर्ति साक्षात्‌ भगवती स्वरूपा सानन्द स्टेट ह 


राजमाताजी भी कथा श्रवण से अपने समय का सदुपयोग कर रही थीं। आपके ||| 


चित्त में चिरकाल से किसी सवंगुणसम्पन्न महात्मा को श्रेयस्कर गुरु तिरबाचि | 
करने का विचार चल रहा था | 


कतिपय दिवस कथा में सम्मिलित होने पर ही ! 
आपकी मरडलेश्वरजी पर अनन्य शद्धा हुई। अपने मनोनीत विषय को मरडलेश्वरजी | 
के समक्ष उपस्थित कर अपने स्टेट को पवित्र करने का अनुरोध भी किया | सासा. 
शरद्धा की मूर्ति श्रीमती राजमाता के अनुरोध को स्वीकारकर मण्डलेश्वरजी भ 
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१६७ l = : ₹ सम परिच्छेद परिच्छेद 
धर्मनिष्ठा, सद्विचार तथा प्रजानुराग देखकर मरडलेश्वरजी ने भूरिभूरि प्रशंसा की । 
` मण्डलेश्वरजी ८-१० दिवस तक स्टेट में ही रह गये। राजमाता, श्रीयुत सद्धम 
प्रतिपालक मद्दाराज यशवन्तसिंहजी, राजकुमार धर्मरूप श्री रुद्रकुमारजी ( दादा 
साहब ) तथा साज्ञांत्‌ दुर्गा तीन राजकन्याओं ने सन्त्र अहण भी किया ; उस समय 
दरबार के सभी प्रमुख व्यक्ति भी उपस्थित थे। धूमधाम से आरती पुष्पाखलि तथा 
पूजन भी हुआ । उस समय प्रतीत होता था कि भक्ति, श्रद्धा, ऋद्धि, सिद्धि, विवेक 
और धर्म साक्षात्‌ मानो भगवान्‌ शक्कूर कौ सेवा कर रहे हों । इस प्रकार 
समय का सदुपयोग कर महाराजजी राजपरिवार की धर्मनिष्ठा से सन्तुष्ट 
हो वापस आथे । 


सन्यासाश्रम के दाता भक्त-शिरोमणि 
श्रीयुत छोटेलाल हीराचन्दजी 
अहमदाबाद | 
$ चालाभाई ्रजबल्लभदासजी तथा श्रीमान्‌ सेठ मोतीलालजी तथा 
ह अन्य भक्तवर्ग ने इस बात का निश्चय कर लिया था कि महात्माओं के 
निवासार्थ तथा स्थानीय जनता के हिताथ नगर में सन्यासाश्रम अत्यन्त 
आवश्यक है तथा उसके उपयोगि साधन भी निश्चित कर लिया था | 
इस समय में इस अपूर्व धर्मकार्य में सर्वप्रथम भागग्रहिता का 
सौभाग्य प्राप्त करने के लिये श्रीमान्‌ भक्तराज श्री छेटेलाल हि 
ने अके ; श्रद्धा दिखलाई | आपने सावर 
ने अकेले ही इस कायं की पूर्ति की श्रद्ध pe 
Tet के तट पर विशाल संन्यासाश्रम बनवाकर i 
i साथ-साथ स्थान की व्यवस्था तथा संरक्षकता का भार स्वयं स्वीकार 
किया । जो स्वरूप इस समय भी स्थिर है। आपके प 
ae में भी समग्र यही गुण हैं । परोपकार तथा साधुसेवा में त में 3 
Bhs ही समधुय हैँ | 
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विप्रवंशावतं स धमनिष्ठ यज्ञप्रेमी श्रीमान्‌ seni | 
| डायाभाइईेजी मेहता i 
अहमदाबाद के निवासी सज्जना मे श्रीयुत वीरूभाई भी उस्लेख-; 
॥ नीय व्यक्ति हैँ । आप नागर ब्राह्मण हे । आपकी आस्तिकता at i 
: परिचय आपके शुभदृत्यो से ही विख्यात है। मण्डलेश्वरजी ने जहाँ || 
कदी यज्ञ कायं की प्रस्तावना की आपने उसके सम्पादन में सहर्ष तथा ह | 
सात्साह तत्परता दिखलाइ । हरिद्वार तथा प्रयाग में कुम्भ के अवसर । 
पर महारुद्रयज्ञ तथा समष्टि भएडारा का सम्पादन आपने ही किया | 
काशीजी में भी जब कि शिवपुर में ओंकारेश्वर द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग की i 
स्थापना हुई उस समय आपने अपूर्व श्रद्धा का परिचय दिया । काशी || | 
के प्रतिष्ठित विद्वानों की सभा में आपने दानशीलता का भी परिचय pi 
दिया । उस कार्यसम्पादनपटुता तथा श्रद्धा की प्रशंसा आज भी काशी $ | 
की विन्मणडली मुक्तकणठ से किया करती है। और भगवान्‌ शहर || | 
$0 सें माथना करती है कि श्रीवीरूभाई डायाभाई ऐसे धर्मप्राण व्यक्तियों | | 
| की भारत में प्रचुरतां हो । | 


| र 3 
विप्रवयं धर्मनिष्ठ गुरुभक्त छविलमाई 
बलवन्तराय जी WE 


( आर्या ) 


` 

शुरुदेवभक्तिनिरत: श्रीयुद्दलवन्तरायत gaa: | 

C कपूत चिता Collection. Digitized by e T otri 
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आपने गुरु महाराज के अनेक धार्मिक 
„सेवाका अलभ्य लाम छिया दै। 
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i १६७ : सप्तम परिच्छेद . 
_ (स्रग्धरा) ; e 
_निव्तवित्तकीर्तिधुखजबरङुले दीप्तरनायितो5सौ | 
श्रौतस्मार्ते: wae: समुद्तिमहिमा दीनदैन्यापनोदी । - 
सत्कारैः सञ्जनानां जनित जनमनो हषेवषे प्रकर्षः ` 
गुर्वीशाराधसिद्धो जयति 'छबिलभाई' gt: पुत्रपोत्रे: ॥ 
( आयो गीति) 
स्यातां सुखिनो चम्पकलालो धमोम्रणीः प्रवीणश्च । 
माकेण्डेयमहेन्द्रकुमारौ कल्याणमागिनौ च स्ताम्‌ ॥ 
यों तो अनेक भक्तों के निवासस्थान को महाराज मण्डलेश्वरजी ने निज 
चरणपराग से पवित्र किया था पर छविलभाई बलवन्तराय भट्ट की सद्धमेपरायण॒ता 
से मंणडलेश्वरजी अत्यन्त सन्तुष्ट रहते थे । मैंने भी इस बात का अनुभव किया दै 
कि कथाप्रसङ्ग में विशेषकर धर्मेपरायण ब्राह्मणों की चर्चा में मणइलेश्वरजी 
श्रीछबिलभाई की प्रशांसा अवश्य किया करते थे । इसका कारण यह था कि अपने 
बच्चों के यज्ञोपवीत ( उपनयन ) संस्कार के समय आपने मरडलेश्वरजी को अपने 
शुभकृत्य के सुसम्पादन के लिये सालुराग बुलाया था । मण्डलेश्वरनी आपकी सत्क- 
मंप्रियता, दानशीलता स्वाभाविक गुरुजनानुराग तथा उदारता से अत्यन्त सन्तुष्ट 
. हो गये थे । मणडलेश्वरजी तो आपके उपास्यदेब ही थे, पर अन्य भी साधु महा- 
स्माओं को आप साक्षात्‌ देवता ही सममते है । आपके गुजराती लेख सें दी 
आपके सद्विचार तथा वित्ता की कलक मिल जाती R | 
E RT 


परम गुरुभक्त धार्मिक शिरोमणि परोपकार परायण AY | 


= पटेल जीवनलाल आशारामजी सरसपुर ने अपनी mj 
श्रद्धा से महात्माओं को वश में कर लिया था। मण्डलेश्वरजी के साथ awed | | 
में रहनेवाले महात्मा . प्रसङ्गवश आपकी भ्रद्धाभक्ति को प्रत्येक स्थलों में 
उदाहरण रूप में रखते हैं । पर्जन्य यज्ञ कार्य में आपका विशेष अराग शा । | 
और इस कार्य में अधिक से अधिक व्यय से भी सुख न मोडते ये । रडते 
आपकी प्रशंसा स्वयं किया करते थे। मरडलेखरजी की आज्ञा से आपने बडे | 
उत्साह तथा समारोह के साथ पर्जन्य याग का भी सविधि सम्पादान किया था । | 
वकक... पापया 
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भक्तों में 1 | गोविन्द 

Se श्रीयुत अवाचाराणा धमवरिष्ठ श्रीमङ्गलदास हरगोविन्ददास जी भी 
= $ भसाचिष्ठा से लोगों को चकित कर देते हैं। आपका यह स्वाभाविक 
eh 2 किसी भी अतिथि अभ्यागत को figa नहीं करते । गुणमराहिता गे 
ae अति राम मे नो है। विचार तथा परोपकार में आप सर्वप्रथम स्थान 
m l सन्यासाश्रम म आपने कथा हाल, भरुँचमें श्री जयेन्द्र-आश्रम M 
a लट कारी म स्थायी अन्नसत्र, सन्यासि संस्कृत कालेज काशी में छात्रों र 
| o स कमरों को बनवा कर शिवापेण किया है। विद्यालय में आपने | 
स्थायी भाजन तिथि भी लिखबाई है। ऐसे उदारतापूर्ण महाज्ुभावों का दी जी | 
तथा धन असार संसार में सफल है | 
न 4 ce में मण्डलेश्वरजी अपने गणा से युक्त a | 
वान्‌ शाङ्कर से प्रतीत होते थे । ये तो मिंकों का नामोल्लेख किया गया ब 
इनके अतिरिक्त भर भ क इ DRAT eGangotti fea i 
ee EE हम अनक सजन, जिन्होंने पद-पद्पर.,धार्मिकता का पर || 


2 की अपूसे संपारी | 


पूर्णाडति ऋ पाधापू प 
हन aadd ७१ सतार 
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यज्ञ के दर्शनार्थ भाविक जनसमाज का अपू उत्साह । 


e ae 
SANE श्री. महाराजजी के सहित आचार्य व 
५ कार्यकर्ताओं की भक्तमंडली। 


Adel इशनते WY alas गनसमाळने अपू Eas 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitizedby eGar 


Coe 4 
= 


sikh RS inc Lone 


| ही इस कार्य में पूर्ण सहानुभूति प्रकट कर दिया। आपने 


१७१ सप्तम परिच्छेद 
दिया, प्रवचन सें सम्मिलित होते थे और अलभ्य लाभ के भागी बनकर प्रशासापू 
जीवन का अनुभव करते थे । मण्डलेश्वरजी को इन सज्जनों पर अधिक ममता थी। 
इसी का फलस्वरूप संन्यासाश्रम का निमाण तथा महाविद्यालय है। मैं तो कहूँगा 
कि वे प्राणी धन्यवादा हैं जो Raa की भाँति क्षणभंगुर पदार्थों को 
तुच्छ carat निमल चिरकालस्थायी कीर्ति का सच्वय करते हुए इस लोक के 
साथ परलोक को भी स्वेच्छाभोग्य बना लेते हैं | 
बँगले में प्रवचन प्रतिदिन होता था जिससे अनेक गुणग्राही मण्डलेश्वरजी 
के उपदेश के पक्षपाती हो गये। 
se Ss हम इस बाते को पहले वतला FÈ हैं कि मंडलेश्वरजी दूर-दूर 
= शिवाय बेंक ! . .. >. e - 
| का शिलारोपण देशों में भी धमंप्रचार का विचार स्थिर कर चुके थे और 
(०००७ ००००४ कभी-कभी ब्रह्मचारी घमंद्त्तजी के समक्ष भी यह प्रस्ताव 
रखते थे । त्रह्मचारीजी अनुपम उत्साहशाली थे । अधिक दिन.रहने का अवसर 
पाकर ब्रह्मचारीजी इसे कार्यान्वित करने का विचार करने लगे। इन्हें पूवे प्रस्तावित 
विषय का ही प्रसार करना उचित समक पड़ा। वह प्रस्ताव निम्नलिखित & 
प्रकार का था | i ett 
एक वार काशीजी में मंडलेश्वरजी के समक्ष स्वामी नमेदागिरिजी ने 
५३ नमः शिवाय” बैंक खोलने का. विचार प्रकट किया था। मंडलेश्वरजी ने 
इस कार्य में अधिक प्ररिश्रम तथा तत्परता की आवश्यकता सममकर रोक दिया, पर . 
स्वामी नमेदागिरिजी ने सानुरोध कार्य को प्रचलित किया । 
पर कुछ ही आगे चलकर कार्य स्थगित हो गया । ब्रहमचारीजी के 
मन में इसी कार्य को आगे बढ़ाने का विचार हुआ। मरडलेश्‍वरजी के समक्ष प्रस्ताव 
करने पर वे सहमत न होते थे; क्योंकि स्वामी नमंदागिरिजी की असफलता 


का अनुभव वे कर चुके थे। पर त्रह्मचारी जी भी अपने विचार के पक्के 


. थे। दूसरे दिन धर्मवीर विक्रम मिल के मालिक सेठ रमणलालजी के पास पहुँच 


~ ~ ~ ~ ने 
कर अपने विचार को प्रकट किया । सुनते ही सेठ रमणलालजी के विकसित मुख 
ने सब प्रकार सहयोग देने 


को स्वीकार किया तथा उसी समय अपने बच्चों को बुलाकर मन्त लिखने का आदेश 


दिया । “आत्मावै जायते पुत्रः” के नियम से सन्तान में पिता का य आता स्वाभा- 
विक है । सुनते ही बच्चे मन्त्र लिखना मारग कर दिये आर ल ener WA oe 
0. Jangamwadi Math neh ur Rig ees Grape मन्त्र लेकर 


शीघ्र ही समर्पण कर दिये । ब्रह्मचारी 
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मण्डलेश्वरजी के पास गये और समपंण कर आगे कार्य को बढ़ाने की आश्ञाही 
मण्डलेश्वरजी सेठजी की विशेष श्रद्धा देखकर सहमत हो गये और अठि | 
संख्या में मन्त्र लिखने का आदेश किया । आज्ञा पाकर सेठजी ने कागज, ही 
तथा अन्य साधनों का प्रबन्ध कर दिया । अन्य सज्जनवग भी यथाशक्ति 
सम्पादन तथा मन्त्रलेख में सहयोग देने लगे । ब्रह्मचारीजी भी तन्मनस्क होकर इसी 
कार्य की पूणता में तत्पर रहने लगे | अब क्या था, धीरे-धीरे लेख आने लगे और 
लोग मन्त्रलेख की महत्तासे परिचित होने लगे । इस प्रकार “नमः शिवाय” देक à 
नीव पड़ने में प्रथम श्रेय के भागी अहमदाबाद नगर तथा वहाँ के नागरिक हैं। w 
पुण्यमय विशाल कामें स्वामी महादेवानन्दजीनेभी अपने उदार तत्परता तथा महोत्साह 
का परिचय दिया । शांता बहन और मोहनलालजीने भी इस कार्यमें सहयोग दिया। 


k इसी कार्य में मएडलेश्वरजी ने सम्वत्‌ १९८३ के वर्षा काल को 

mamaaa इन्हीं भक्तरिरोमणियों के सम्पक में बिताया । गीता उपनिषद 
पाठ तथा मन्त्रलेख की महत्ता से प्रायः सभी नागरिकों को परिचित कर आधिन 
शुक्ल विजया दशमी को नड़ीयाद चले गये। यहाँ सन्तरामजी के मन्द्र में दो दिन 
निवास कर बड़ोदा को अस्थान कर दिया | | 


है बड़ोदा स्टेशन पहुँचते ही सरकार बहादुर बड़ोदा की सहायता 

श्य से सभी महात्मा हाथी के साथ मरडलेश्वरजी की अगवानी के 
लिये उपस्थित थे । बड़े ही धूमधाम से हाथी हारा लोग खणडेराव महानिोणी 
अखाड़ा तक लाये और यहीं पर मण्डलेश्वरजी को ठहराया । महन्त मोहनगिरिगी 
तथा स्वामी काशीपुरीजी आदि महात्माओं ने उचित सेवा की । स्थानीय अक्तो का |. 
भाव भी अत्यस्त सराहनीय था | यहाँ प्रवचन का स्थान अत्यन्त विशाल था जिसों | 
रात्रि के समय प्रकाश का भी उचित TAT था | इस प्रकार धर्मधारा को नगरमे | 
प्रवाहित कर मरडलेश्‍वरजी कार्तिक कृष्ण नवमी को “आनन्द? चल दिये | 


Ea 


d आनन्द नगर से एक मील की दूरी पर यागनाथ राङ्कर का मति 
[नाने है । यह अत्यन्त रमणीय स्थान है । नागरिक जन सोर E 
जुछूस के साथ मरडलेश्‍वरजी को -af में ले गये । केवल दो दिन निवास * i 
मण्डलेश्वरजी वहाँ से जाने का विचार प्रकट करने लगे | वर्तमान महन्त a 
जी ने सानुरोध मण्डलेश्वरजी को दो दिन और रकखा । इन विज्ञ विद्वान. महान 


0 
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की श्रद्धाभक्ति से HSA अत्यन्त तुष्ट हो पेटलाद नगर चले आये | 


DS, सप्तम परिच्छेद 


mn yg ॥ ~ भक्तशिरोमणि `~ 
Er यहाँ क प्रसिदूध सांघु-त्राह्मणसेवी रोमणि सेठ रमणलाल 


आशि जी मंडलेश्‍वरजी का स्वागत करने के लिये आनन्द आये थे। ये 
महानुभाव अहमदाबाद में भी प्रवचन में सम्मिलित होते थे । पेटलाद में आपकी कीतिं 
अनिवारित श्रमण करती है। पेटलाद आकर स्टेशन के समीप अत्यन्त रमणीय 
सुविशाल सेनेटरियम बँगले ( बगीचे ) में निवास निश्चित हुआ। सण्डलेश्‍्वरजी का 
आगमन सुन दूर-दूर से जनता कथाश्रवण के लिये आती थी । मण्डली के भिक्षादि 
की व्यवस्था श्रीमान्‌ AS रमणलालजी के ही ओर से होती थी। किसी प्रकार की 
भी असुविधा न होने पाती थी । 
= सेठ जी तथा अन्य भक्तों के प्रबन्ध से एक दिन सावंजनिक सभा की आयो- 
जना हुई | स मा-स्थान देशावर वाड़ी ( धमे-शाला ) नियत हुआ | हजारों की संख्या 
म॑ भ्राता उपस्थित थे । वेदान्त विषय का प्रवचन था । मण्डलेरवरजी के प्रति 
बाक्योच्चारण पर प्रसन्नतासूचक करतले ध्वनि तथा जयकार उठता था । इतने जन- 
समूह में एकाग्रता का पूर्ण साम्राज्य दिखाई देता था। जनता पर अत्यंत अधिक 
प्रभाव पड़ा । फिर दूसरे दिन बँगले पर ही प्रवचन हुआ । इसी शुभ अवसर पर 
दीपमालिका का भी महात्सब आया। दो ढाई सौ बत्तियों से श्र ओंकारेश्वर 
शक्कर के सविधि पूजन के अनन्तर विशाल आरती की गई | जिसमें अधिक संख्या 
में नागरिक उपस्थित थे । इन क्रियाओं से समम्र नगर में धार्मिक भाव को उच्च कोटि 
पर पहुँचाते हुए महाराज मरडलेश्‍वरजी चित्तौरगढ़ आये। ` 


यह्‌ भारतीयों के वीरता की स्मारक भूमि gI निला परर यहाँ 
४, ८५००००४ प्रत्येक RAYA में वीर रस का स चार है, भक्ति रसे के प्रवाह 
को भी कमी नहीं है। पहले भी श्री १०८ महाराज गोबिन्दानन्द्जी मण्डलेश्वरजी 
तथां स्वामी रामचैसन्यपुरी जी आदि मरडली के साथ पधारे थे। यहाँकी जनता की 
भक्ति के विषय में थे जो कुछ बतलाते थे वतमान मण्डलेश्वरजी ने कहीं अधिक 
कोटि की भक्ति लोगों मे देखा | | 
प्रथम तो माननीय गोद्रिजपालक सेठ लालचन्दजी ने अपने इष्ट मित्रो के साथ 
स्टेशन पर ही मरंडलेश्वरजीका स्वागत किया । निवास तथा कथा का स्थान नदी के 
तट पर बंगले पर निश्चित हुआ । प्रतिदिन वेदान्त-प्रवचन से जन अलभ्य लाम माप्त 
करते थे | महन्त माघागिरिजी महाराज तथां अन्य भक्त जनों ने भी उत्कट श्रद्धा का 


परिचय दिया । सेठ लालचन्दजी की AHL TM भि: सनीय थी | इस प्रकार 
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अपनी दिनचयी करते हुए मणडलेश्वरजी अजमेर आये | अजमेर आने का pi 
व्यय तथा प्रवन्ध भक्तराज सेठ उदयलालजी ने किया था | 


३-७०७-७५ अजमेर में दौलत बाग के समीप स्वामी वसंतानंद के aye 
अजमेर पुष्कर | स्वागत स्वीकार कर मंडलेश्वरजी पुष्कर क्षेत्र गये । मागे मे 
$ ८७.७% निर्मर-अवाह से अलंकृत पवतशिखर चित्त को मुग्ध कर लेते 
हें । सन्ध्या समय पहुँचकर भगवान्‌ ब्रह्माजी के स्थान में ।उहरने का प्रबन्ध किया 
गयां । ब्रह्मदेव की मूर्ति केवल पुष्कर क्षेत्र ही में है । रम्य सरोवर के पश्चिम तटपर 
सङ्गमरमर से बनाया-गया है । सरोवर के पूर्वे गायत्री उत्तर में सावित्री तथा दक्षिण 
में पातालेश्वर का मंदिर है । मन्दिर के अधिकारी श्री १०८ महंत विभूतिपुरीजी ने 
प्रेमपूर्ण समग्र व्यवस्था की । मरडलेश्‍वरजी के साथ तो प्रायः ४० महात्मा रहते थे 
पर प्रत्येक भिक्षा में १५०-२०० सौ जन हो जाते थे | रामनाम के अढृतिया अजमेर- 
निवासी पुलिस-पदाधिकारी Yo प्यारेलाल, बीकानेरनिवासो आशावाइजी, तथा 
त्रह्मानंदूजी के शिष्य पुष्करदासजी ने भी उत्सव के सहित Tanks से महात्माओं 
) की सेवा की | और पाठ योग्य पुस्तकें जैसे गीता आदि भी महात्माओं को | 
ˆ वहाँ से फिर अजमेर आकर पं० रामप्रसाद गौड़ तथा स्वामी वसंतानंदजी का भोजन | 
वस्न आदि सत्कार स्वीकारकर उदयपुर चले आये । स्वामी बसंतानंदजी तथा भक्त | 
श्री रामचन्द्रजी ने अजमेर से यात्रा का सुचारु प्रवंध कर दिया था | 
orogens - 
$ उदयपुर $ मंडली के सहित जब संडलेश्वरजी उदयपुर स्टेशन पर पहुँचे 
&५ ५५५५० वहा ठाकुर जगन्नाथ सिंह मगरा हाकिम के द्वारा मोटरकार आदि 
का उचित प्रबन्ध था। श्रीमान्‌ पन्नालालजी के बगीचे में निवासस्थान निश्चित | 
हुआ | दूसरे दिन स्वामी नवलगिरिजी के स्थान धूनी को प्रस्थान किया । ४२ ae: | 
सवारी से आकर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे । यह स्थान अत्यन्त रम्य तथा महात्म 
के लिये सबथा अनुकूल है । पहुँचते ही सुलुम्बरनिवासी केशर बाई ने उत्कट शब 
दिखाई । दूसरे दिवस सभी महात्माओं का भोजन, वस तथा भेंट से सत्कार किया! 
इसके अनन्तर मरडलेश्‍वरजी सुलुम्बर स्टेट आये | यहाँ की बड़ी रानी आनंद gn 
बा साहिबा अत्यन्त सत्सज्ञशील धार्मिक भाव परिपूर्ण हैं। आप बड़े उत्साह तभा 
समारोह के साथ जुळूस चारों तरफ घुमवाकर ठाकुरजी के मन्दिर में लाई | सोत |. 
पाठ तथा आशीवांदात्मक पद्यो से महात्माओं ने आकाश को स्वगुणसम्पत्न % | 


“दिया। माहेश्वरी पञ्ञायत'सथा'श्रीमॉन सेट Hie शे ae का tee आमत्तित © Ẹ 
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उत्कट ्रेमसद्दित पूजनादि किया । इस समय साथ में प्रायः ५० महात्मा थे सेठ 
पन्नालालजी भी इस शुभावसर को चरितार्थ किये । आपने भी यथाशक्ति भेंट पूजा 
की | अनेक नागरिक नर-नारियों की उपस्थिति में श्रीमती रानी साहिबा ने भी बडे 
समारोह के साथ आरती पूजन किया। तथा भोजन gee से महात्माओं की 
सेवा किया । यहाँ पर वैश्यवर्य सेठ भरडारीजी तथा गोंबर्धनदासजी, श्रीमान 
शोभाचंद देवीलाल कनठालिया, श्रीमान्‌ ठाकुर रघुनाथसिंहजी, भक्त यशराज 
सोनी आदि मदहानुभावों ने यथोचित सत्कार द्वारा अपनी अपूर्व धार्मिकता 
का परिचय दिया । माननीय गोद्विजपालक श्रीमान्‌ राय अनारसिंहजी ने भी 
अपनी धमेवीरता तथा दानवीरता का परिचय ari यहाँ पर मंडलेश्वरजी 
मनोनिग्रह, सतीत्वपालन तथा ब्रह्मचर्यादि पर प्रवचन करते थे | सभी भक्तों 
के स्वागत को स्वीकार कर मंडलेश्वरजी पुनः धूनी आये । आते समय 
Go भँवरलाल तथा श्रीअम्बाजी ने गदूगद्‌ कंठ से पुनरागमन की प्राथना की । 
मोती भारती तथा श्रीमान्‌ ठाकुर ल॑दमणसिंहजी ने सभी महात्माओं की उचित सेवा 


` की। इन्हीं सेवकों में नाथूराम सोनी जो अत्मंत दीन थे मंडलेश्वरजी के पास आकर 


भिक्षा के लिये प्रार्थना किये । मंडलेश्वरणी ने धन्यवादसहित आपकी प्रार्थना को 
स्वीकार किया । शोभापुरी ( अवधूता ) ने भी सविधि पूजन कर सभी महात्माओं 


Sas ` ` ‘ ९ 
को भोजन कराकर भेंट भी किया । योगनिष्ठ तपामूर्ति स्वामी नवलगिरिजी ने सब 
बस्तुसंपादन से उत्कट श्रद्धा का विशेष परिचय दिया। इन क्रियाओं के अनंतर 


महाराज मंडलेश्वरजी ने मोटरकार द्वारा जय समुद्र में आकर लोगों के जीवन को 
g 
साथक बनाया | 


AREER ; 2 
] l यह स्थान प्राचीन तथा पवेत मालाओं से थिरा हुआ है। श्रीराणा 


जय समुद्र 
ले पर 
maaan साहब का यह मुख्य आखेट-स्थान है | अतः उस अवसर 


आखेटोपयोगि साधन भी वहाँ चारों तरफ उपस्थित थे । मंडलेश्वरजी का शुभागमन 


९ ९ 
सुनकर श्रोयुत राजकुमार महोदय अपने सहचरों के साथ दशनाथ Tae | मण्ड- 
सारा वृत्तांत राणा के सम्मुख उपस्थित 


लेश्‍वरजी की सदुक्तियों से प्रेमापन् हो लौटकर र्‌ ह 
किये । महाराज राणा उदयपुर की दानवीरता, TANT, a शता F र 
व्यक्ति अपरिचित न होंगे । आपका परिवार अपने प्राचीन TH के संरक्षण 


तीय है । प्राचीन क्षत्रियत्व की जलक आप ही के दरवार सें pa wy 
सोधोंठका,ो बुर रोर से था । 
मण्डली के सभी, Teena AT पी की a or 


जीवन चरित्र | tui 
अमावास्या का क्षत्रिय-कुल-दिवाकर दानवीर राजाधिराज भारा Tef 
महोदय अपने अनेक जागीरदारों के साथ मरडलेश्वरजी क दशनाथं सन्ध्या 
पधारे। राणा MET की वृत्ति से मरडलेश्वरजी तथा मण्डलेश्वरजी के दर्शन से श्री 
राणा साहबजी परस्पर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए | 

इन सब बातों के हाते हुए भी महाराज राणा साहब की जीवहिंसा से मर. 
लेश्‍वरजी के चित्त में अवश्य कुछ असन्तोष था । प्रायः घंटों तक आपस में धार्मिक 
चर्चा हुई। जब अन्त में महाराज राणा साहब ने कहा कि महाराज | युझे किसी 
प्रकार की सेवाज्ञा से अनुग्रहीत करें तो मर्डलेश्‍वरजी को अवसर मिला और राणा 
साहब से कहने लगे.“सूयकुलदीपक ! आपकी उत्कट धर्मनिष्ठा से मुझे अत्यन्त 
सन्तोष है। आपकी ओर से सारी सुविधा है ही । हम महात्माओं को अन्य सेवा 
की अपेक्षा ही क्या । फिर भी दानवीर आपसे भिक्षा तो अवश्य AML | वह भित्ता 
इस प्रकार की हे । आपकी सत्कुलोत्पत्ति तथा विशाल अधिकार श्रीमान्‌ के सर्वोत्तम 
आरव्ध का अनुमायक है | (क्रियमाण कमे भी श्रीमान्‌ के सर्वोच्च हें । पर उसके साथ 
जीवहिंसा का अनुराग उस स्वच्छ क्रियमाण कर्म में काले दाग के समान है। यदि | 
यही जीबहिसानुराग अन्त तक स्थिर रहेगा तो “यं यं भावं स्मरन्वापि त्यजत्यन्ते 
कलेवरम्‌, तं तमाप्नाति कोन्तेय ! सदा तद्भावभावितः? | यह्‌ परमात्मा श्रीकृष्ण- 
चन्द्र की उक्ति चरिताथे होगी | अत: इस वृद्धावस्था में अपने सच्चे सम्बन्धी इश्वर 
का, जो युक्तिपयन्त आपका साथो है, चिन्तन कीजिये | sre विषयों में जीवन 
का दुरुपयोग करना ज्ञानियो का कतव्य नहीं है । सारे संसार में चिरकाल से आपकी 
भरा पताका फहरा रही है । परलोक में भी इसी प्रकार पताका-स्फुरण होना चाहिये! 
केवल सुझे यही भिक्षा देने की कृपा कीजिये | 


| राणा साहब--“भहाराज ! प्रथम से ही इस विषय से में परावृत्त होने की 
c 
अभिलाषा किया करता था । पर आज आपके सहुपदेशों ने सन्दीपन का कार्य कर 
दिया । आपकी आज्ञा शिराधाण 8 


E S सब बातों के अनन्तर राणा साहब ने और कुछ दिन रहने का TT! 
ee 1 | भरः कारक काण के कारण महाराज ने वहाँ से जाने का 5 
'िया। जब कि राणा साहब अपने निवासस्थान पर थे ब्रह्मचारी धर्मदत् 


शीव T दात्प्क्त = 77 Haigh igiti ngotri ; gate 
तथा ARMA AGIA Fcigath Sallection, क साथ -साथ माला q 
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और लिखित आशीर्वादात्मक पत्र दिया । मण्डलेश्‍वरजी से दी हुई रुद्राक्ष-माला से 
भी आपके कण्ठ को सुसज्जित किया । Asse स्व्रामी,शहुरानन्दजी ने भी प्रशंसक 
पद्य सुनाया । 

दूसरे दिन अत्यन्त कृतार्थता प्रकट करते हुए राणा साहब ने अपने खजानची 
द्वारा ब्रह्मचारी ध्मेदत्तजी के लिये ५०) रुपया तथा मण्डली के महात्माओं की सेवा 
में ६००) रुपया भेजकर और भी दीन-हु:खियों को दान दिलवाया। और मण्डले- 
श्‍वरजी के लिये उचित सत्कार तथा प्रयाण का साधन भेजकर पुनदेशनाथे अनुरोध 
किया | ठाकुर जगन्नाथ सिंह तथा मगरा हाकिम लालचन्दजी ने भी उचित सेवा 
की । फिर उदयपुर a चलकर महागज अजमेर आये | स्त्रामी वसन्तानन्दजी की 
सेवा को स्वीकारकर पोष शुक्ल चतुर्थी को हरिद्वार पहुँचे । 


4 eran È हरिद्वार में प्रथम से ही स्थानीय जनों को आपका आगमन ज्ञात था। 

Beppe: अतः बड़े ही धूमधाम से लोग मण्डलेश्वरजी को स्वामी सूरतगिरि 
जी के वँगले पर लाये । वस्तुतः यह स्थान अत्यन्त रमणीय तथा एकान्तवासी 
महात्माओं के मनोनुकूल है । इसीलिये सव॑दा यहाँ पर कोई न कोई विरक्त तथा विद्वान्‌ 
आया ही करते हैं । यहाँ पर प्रायः मणडलेश्वरजी के आने पर अस्सी महात्मा निवास 
करने लगे | मण्डलेश्वरजी ने सभी महात्माओं के लिये निजी प्रबन्ध किया और 
किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा न होने पाती थी | त्रह्मचारी धमेदत्तजी भी 
अपने नमः शिवाय बैंक के कार्य के अनन्तर सम्पूर्ण समय महात्माओं की ही सेवा 
में लगाते थे। 


महाराज वालानन्दजी तथा स्वामी वसन्तानन्दजी आदि महात्मा भी उस 


समय उपस्थित हो भोजन बख्ादि से महात्मायो की सेवा में तत्परता दिखलाते थे | 
प्रतिदिन भजन, पूजन, अध्ययन, अध्यापन तथा वचन से| ते| सुमल का सदु- 
पयोग करते हुए मण्डलेश्वरजी ने;निवास क्रिया। फिर वैशाख मास में EM का पर्व 
आ गया | ज्यों-ज्यों कुम्भ का पे समीप आता थासा 
में मरडलेश्वरजी के पास आया करते थे, पर सभी आग 
भकार का वैषस्य न दिखाई देता था | 

rn महाराज मणडलेश्वरजी के कुछ काल तक एक दी स्थान पर रह 


हरिद्वोर ; चित हो 
परगना कक जाने के कारण सारी रस सा. a =a 
चुकी थी कि Effet aR GTA ATE AL, eGangotri 


घु महात्मा भी अधिक संख्या 
कों के सत्कार में किसी 


x 
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`~ `A भि 
` लोग अपने वित्त तथा श्रद्धा के अनुकूल सेवा करने की अभिलाषा प्रकट करते थे 


इस बात को तो मैं पुनः पुनः लिख चुका हूँ कि मरडलेश्वरजी सर्दा निस्पृह काही 
अवलम्बन किया करते थे, पर साधु महात्मा तथा अतिथि जो आपके पास रहते थे 
तथा आया जाया करते थे उनकी सब प्रकार की सुविधा के लिये विशेष ध्यान रसे 
थे। अतः साधु महात्मा तथा भक्तगणों के रहने योग्य तथा भिक्षादि प्रवन्ध के तिये 
विशाल स्थान की आवश्यकता थी। मण्डलेश्वरजी का संकेत पाते ही भक्ताणों पे 
सहषे स्थानादि का प्रवन्ध कर दिया तथा अन्नसत्र भी प्रचलित हो गया | यों तो प्रधा 
से ही अन्नसत्र की व्यवस्था थी, पर इस अवसर पर सभी का अनिवारित प्रवेश 
होने के कारण सत्र को भी विशाल रूप दे दिया गया था । एक विशाल TER, 
जहाँ वैदुषीपूण महात्मा तथा विद्वानों के प्रति दिन भाषण होते थे, पूज्यपाद 
श्रीमरडलेश्वरजी का भी प्रति दिन प्रवचन होता रहता था | प्रवचन काल में अनेक 
सहस्र नर-नारियों का समुदाय एकत्र होता था । और सभी शान्तिपूर्वक उपदेश- 
श्रवण से अपनी कृताथेता प्रकट करते हुए अपने जीवन को धन्य समभते थे | स्थान. 
स्थान पर यज्ञशालायें भी निर्मित थीं जहाँ प्रति दिन विशिष्ट वैदिक सन्त्रोच्चारण से 
शान्ति-साम्राज्य स्थापित कर रहे थे । मण्डलेश्वरजी की आज्ञा से कोई भी अतिथि 
अभ्यागत असत्कृत न जाने पाता था | मण्डलेश्वरजी के पास निजी कोई भी सम्पत्ति 


न थी, पर विशाल दानपरम्परा तथा यज्ञानुष्ठानादि काये आपके केवल तपोवल 
का फल था.। 


pas Sete अहमदाबाद में श्रीब्र्मचारी धर्मदत्तजी के प्रयत्न से जिस | 


$ नमः शिवाय वें 
: शिवाय बैंक 
| का प्रसार | पेरे की स्थापना हुई थी इस पर्व के अवसर पर उसका विशाल 


femei रूप दिखाई पड़ने लगा । ब्रह्मचारीजी अपने नित्यकर्म के 
अनन्तर अपना सारा समय इसी के प्रचार में दिया करते थे । इसका परिणाम यह 
हआ कि अमेरिका, अफ्रीका, ल्क, me, आदि देशों से भी धार्मिक जनों के लिखित 
मंत्र आने लगे । मण्डलेश्वरजी मंत्रलेख की महत्ता का उपदेश तो करते थे, पर कार्य 
की gear से.आगे न बढे थे । इस समय इसके प्रचार की प्रगति देखकर आपका 


cab म्ये ली, ae अनुरोध भी 


t 

u 
x 
T. 
f 
d 


i 
5 


| 4 
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3 | इस अवसर पर ब्रह्मचारीध्मदत्त जी महाराज, 


Š नमः शिवाय बैंक ( मन्त्र कोष ) की तरफ से जगत्‌ 


अब मण्डलेश्वरजी की भी मनोवृत्ति इस कार्य की पूर्णता की ओर अग्रसर 
हुई और भावि मण्डलेश्वर अपने शिष्यों के साथ इसका प्रचार करने लगे। यहाँ 
तक कि नमःशिवाय बैक का भरडा समम कुम्भ मेले में फहराने लगा और सभी 
प्रमुख महात्मा इस भव्य काये में स्वयं सहयोग देने लगे और स्वयं पताकोद्नहन 
करने लगे | अति दिन यह पारलौकिक शुभप्रद काये उन्नति करता गया | साथ-साथ 
लोगों की अभिलाषायें भी पूण होती जाती थीं। ब्रह्मचारी धर्मदत्तजी के अद्म्यो- 
त्साह वृक्ष की शाखायां सघन तथा हरीभरी दिखाई देने लगीं। 


~ च २ 


x ९ = 
पेरिस, जमनी, इङ्गलैएड, आदि देशों से भी प्रचुर -सङ्कथा में लेख आने 
लगे । इस समय अरबों से अधिक संख्या में लेख उपस्थित हो गये । उस समय 
मन्त्रों का विराट्‌ पूजन हुआ । 


gorme अहमदाबाद निवासी धर्मवीर विप्रकुल दीपक वीरुमाई डायाभाई 
(a as <=] भोज भी कराया | यज्ञान्त में मण्डलेश्वर जी की प्रेरणा से भगवान्‌ 
शङ्कर का सहस्रघटाभिषेक भी हुआ | ME... 


विराट आरती | एवं यः कुरुते सत्य: कोटिदीपप्रदीपनम्‌ । 
PT नरोवाप्यथवा नारी सोऽश्नुते पदमव्ययम्‌ ॥ 


इस स्कन्द्‌ पुराण के आधार पर गज्ञाजी की आरती- करने का भी उपदेश 


किया करते थे । फल स्वरूप. प्रायः अनेक नगरों से घुताभिषिक्त बत्तियों के पारसल 


आने लगे । और हर. की पैड़ी पर !दकरोड वत्तियां जलाई गई। वह भी 


कार्य अभूतपूर्व था । 


` ब्रह्मकुए ; हर शिवरात्रिसे चेत्र की: पूर्णिमासी तक. - काशीस्थ 
ऋ्रद्मकुए ; हरकी पेड़ी पर शिवरात्रिर en 
सायंकाल को प्रतिदिन तीन चार लाख या लम्बी क ee 
की जाती थी । इस अपूर्व आरती को ब्रह्मकुएड पर एक 
ही जनता की अपार भीड़ लग जाती थी--आखी के लिये बड़े बड़े ie se 
तेथा १०८ बत्ती की एक विशाल जर्मन सिलवर की आरती तथा जलमें छूटने 


` जिया iq कर जलमें छोड़ी 
बोडी चोरी पांच st, जिसमें ति रख जलाकर पतीची जाती a 
जाती थीं, हजारों पड़ियां (दोने) में भी बत्तिया क ैलमेंअरवोहित की जाती थी 


- सप्तम परिच्छेद 


ह मदारुद याग || ने पूण श्रद्धा के साथ महारुद्र याग करवा कर विशाल समष्टि ९ 


& 
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बेदपाठ, जप, पूजन, घंटानादध्वनि तथा जलाने वाले प्रबन्धक २३ आदमी रखे गे 
थे। गंगासभा के स्वयंसेवक तथा महानन्द मिशन के स्वयंसेवको ने भी ग | 
आरती के समय उपस्थित होकर भीड़ हटाकर सेवा का अच्छा लाभ उठाया BS 
ऐसी अद्वितीय विराटू आरती हरिद्वार में कभी नहीं हुई थी । प्रथम ॐ नमः शिवार | 
Sah 0w `~ त्तियां { 
बेंकके कार्यकर्ताओं का एक करोड़ बत्तियां एकत्रित करने का विचार हुआ था। 
लेकिन श्रीगंगाजीकी प्रेरणा व महात्माओंके अशीर्वाद से करीब डेढ़ करोड़ से अधिक 
संख्या में अर्थात्‌ करीब ४०० डब्या घी की भीगी हुई बत्तियां एकत्रित. हुई ai 
Ly (y ° पै 
चैत्र की पूणंमासी के बाद कुछ बची हुई वत्तियां हरकी पैड़ी, दक्षेश्वर श्रवणनाथ दी 
हबेली, पतितपाबनेश्वर आदि मन्दिरों में बॉट दी गई थीं । 
peme इसी कुम्भ के अवसर पर काशीस्थ संन्यासि संस्कृत कालेज का 
च्य संस्कृत? बरार्षिकोत्स = ०. A 
कालेज का | गोषिकोत्सव भी मनाया गया । यों तो कालेज के संर 
वार्षिकोत्सव } मण्डलेश्वर जी ही थे, पर आपने उस समय तीनहजार रुपये 
ea की सहायता की। और भी अनेक धार्मिकजनों ने इस शुभ 
कायं में भाग लिया | 


स्थानीय ऋषिकुल त्रह्मचर्याश्रम का वार्षिकोत्सव भी मरडलेश्‍वर जी के ही 
सभापतित्व में हुआ । जिसमें आपका प्रभावशाली व्याख्यान भी हुआ । मण्डलेखर | 
जी ने कई वार समष्टि भरारा भी करवाया कुल समष्टि में बीस हजार साहु 
महात्मा तथा आहण सम्मिलित हुए थे |: 


a = ऐसे शुभावसर पर अनेक सम्पत्तिशाली जन आते हैं पर 
WHER जी के सत्कृत्यकलाप ने सभी लोगों को आश्चर्यान्वित कर दिया | 


९ 


नौर सई ae a कुम्भ पवे.केसमय को सुचारु रूप से विताया। 
: ददार में अपनी कीतिं को उदाहरणार्थ छोड़कर आगे कॉ 
कार्यक्रम सोचने | ब 


3 SY 
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अष्टम परिच्छेद 
मज्ञलमूर्ति श्री गणेश जी 


AN 


PAR 
{ 


SRA AN 


कायोग्धिपारप्राप्स्यर्थं इढ़पोतं स्मराम्यहम्‌ | 
हेरस्बचरणाम्भोजं विघ्नौघविनिवारणम्‌ ॥ 


A + क #०्तरेक २५ A ~ 
F में मण्ड- 
| aetna | म्भ के अवसर पर लोकोत्तर कर्मों की समाप्ति में मण्ड 


लाता लेश्वरजी का विचार बद्रीनारायण तथा केलाश-यात्रा का 
Jess ee हुआ । आपने उपस्थित सभी महात्माओं को इस वृत्त से 
अवगत कर दिया और इच्छानुसार सभी को यात्रा के लिये भी अनुमति दी । प्रायः 
साढ़े तीन सौ महात्मा, त्रद्माचारी तथा सेवक चलने के लिये प्रस्तुत ge | यात्रोपयोगी 


` सभी सांमम्रियाँ सम्पादित हुई । मण्डली के साथ श्री मण्डलेश्वरजी, स्वगणयुक्त 


मानो शंकरजी श्रेयस्कर कार्यों का सम्पादन कर केलाशगमनोन्सुख हुए | 

हृषीकेश होते हुए मण्डलेश्वरजी जब आगे को बढे तो और भी महात्मा साथ 
हो लिये । कारण इस यात्रा की प्रसिद्धि बहुत दूर-दूर तक प्रसत हो चुकी थी। पर 
मरडलेश्वरजी के आज्ञानुसार इस प्रकार की सुव्यवस्था थी कि जनसंख्या की 
अधिकता ने किसी प्रकार की बाधा न पहुँचाई | मागे में जहाँ निवासस्थान पड़ता था 
महात्माओं के स्तोत्र-पाठ तथा वेद-भ्वनि से प्रतीत होता था कि माना साङ्गवेद भग- 


AR यात्रा कर रहे हों । निवासस्थान पर एक नवीन AMET वस जाता 11 


की भी आवश्यकता में किसी भी प्रकार की बुटि न होने पाती थी । मागे में 


हुःखियों को अन्न वस्त्र की पर्याप्त सहायता भी होती रहती थी। 


श्स प्रकार बड़ी ही धूमधाम के aes मरडलेश्‍वरजी वक | a 
श्वरजी प्रथम भी यहाँ आ चुके थे। पर उस च 


ort 
. 


० 
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पण्डे पुजारी तो मण्डलेश्वरजी को स्वरूपतः भी पहचान लिये | २. 
वद्रिकाश्रम में निवास तथाईसारी व्यवस्था को स्थिरकर विशाल समारोह के साथ 
भगवान्‌ कां पूजन किये । अपनी पूव यात्रा में की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार प्रद 
पुजारियों'के मनोरथ को भी परिपूर्ण किया । यहाँ पर मरडलेश्‍वरजी की ओर से ते 
समष्टि भोज मी हुआं जिसमें वहाँ के कोई भी महात्मा तथा ब्राह्मण srafi न 
थे। सभी को भोजनान्तर दक्षिणा भी दी गई | इस तरह अपूव काये से ENR 


6 लेश्‍वजी का विचार केलाश-यात्रा के लिये हुआ। केलाशऱयात्र 


EOE 


सभी लोगों के लिये सुगम नहीं हैं । हिमाधिक्य होने के कारण यात्री बदरि. 


. काश्रमासे ही लौट आते हें । और मागे में कोई उपयोगी वस्तु भी सुलभ नहीं होती। 


मागे भी परिष्कृत नहीं है। इतना होते हुए भी ससडलेश्वरजी वहाँ जाने का 
निश्चय,किये । i 


केलाश-यात्रा में साधारण जनों के लिये बहुत-सी आवश्यक वस्तुंथो की 
आवश्यकता ।पड्ती है जिनमें से ge का उल्लेख किया जा रहा है। अच्छे 
गरम ऊनी कपड़े, मजबूत जूता, परिपुष्ट डण्डा, छाता, बर्फानी चश्मा, इत 
आवश्यक |औषधियाँ, छोलदारी, आग की फुकनी, इत्यादि । इन वस्तुओं की 
आवश्यकता रहने पर भी मण्डलेश्बरजी केवल सर्वदा की भाँति ही नेपथ्य से 
अलंकृत थे। कारण, ये साधन साधारण जनों के लिये हैं । योगनिष्ठ जनों के लिये 
तो योग ही सर्वश्रेष्ठ साधन सर्वदा समीपस्थ रहता है। लोगों ने आग्रह भी किया 


पर मणडलेश्वरजी ने स्वीकार न किया | 


'मण्डलेश्वरजी ने चलते समय सभी महात्माओं तथा अन्य भी सहवती जगे 
स चात्राकी सूचना दे दी, पर उस यात्रा में पूर्ण सहिष्णुता की आवश्यकता-थी | अत 
बहुत से यात्री तो वहीं से लौट आये। अब मण्डली में बहुत कम व्यक्ति अवरिष्ट 
रह गये थे जिनका नामोल्लेख किया जा रहा है । (१) श्रीमान्‌ पूज्यपाद °| 
निवोणपीठाधिपति मरडलेश्वरजी महाराज, (२) वासुकि ब्रह्मचारी नेपा 
फलाद्दारी, (३ ) श्रीस्वामी रामचैतन्य पुरीजी कुठारी काशी, ( ४ ) श्रीस्वामी गार | 
यण्‌ भारतीजी उपकुठारी निर्वाणी अखाड़ा, (५) लाली मी. महानन्दजी, (१) | 
Heart विरे" बिरक, ( ७) ent dik hited, (८) शीला. 
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कृष्णानन्दजी पर्वतीय, ( ९) श्रीस्वामी रल्ानन्दजी काशी, ( १० ) श्रीस्वामी स्वरू- 
पानन्दजी, ( ११ ) श्रीस्वामी गिरीशानन्दजी नेपाली ( १२ ) श्रीस्वामी विश्वनाथपुरी 
जी निर्वाणी अखाड़ा ( १३ ) श्रीस्वामी शुकदेव गिरिजी पर्वतीय, ( १४ ) श्रीज्नह्मचारी 
धमंदत्तजी इन्द्रप्रस्थीय, ( १५ ) ब्रह्मचारी शिवचैतन्यजी प्राकप्रान्तीय ( १६ ) सेवक 
रामप्रसादजी कलकत्ता, (१७ ) भ्रीड्डगरसिंहजी ( १८) श्रीपरशुरामजी sada, 
५ वैरागी महात्मा, ५ कुली, ताकलाकोट से वाबा मुक्तिगिरिजी और दो व्यक्तियों के 
साथ मण्डलीमें सम्मिलित हुए । इस प्रकार यात्रा में ३१ व्यक्ति थे | 

मागे में जल तथा काष्ठ की अत्यन्त असुविधा पड़ती है, पर मण्डली में इन 
वस्तुओं की कभी भी कमी न पड़ी । प्रायः केलाश-यात्रा में लोग सत्तू तथा चाय से ही 
निर्वाह करते हैं, पर मण्डली में प्रति दिन भोजन सुचारु रूप से बनने की व्यवस्था 
थी। इस यात्रा में मागे की विषमता तो पद-पद पर है । यात्रियों को. कभी भ्रम भी 
हो जाता है पर मण्डलेश्वरजी ने जिस मार्ग का समाश्रयण कर अपनी यात्रा पूणे 
की थी उस मागे का भी निर्देश किया जा रहा है। 


शआऔवद्रिकाअम से कैलाश तथा पुण्यागिरि 
तक पड़ावों की नामावली 


माणागाँव, बलवान, घस्तौली, चमरौल, तारे, कलपोती, चोसनाला, सयांकरा, 


पारखी, थुलीमठ, डागला, छायामण्डी, ग्यूरालनदी, सवन, शिवचिलिंग, मानाथांगा, 


ज्ञानमस्डी, राक्ताच्यू , जितडांगडोंग, कैलाशलेण्डीगोनबा, डेरफूगोनवा, जुमलफू- 
गोनवा, मानसरोवर, राक्षसतालाब, गौरीगुफा, ताकलाकोट, पालागुफा कालापानी, 
गर्वियान, बुद्धि, रन्मरुपोशुफा, विष्णुगिरिगुफा, शंखुलागाँव, शिरखागाब, WAT, 


` पांगुगाँब, तपोबन, धारचुला, बलबाकोट, अस्कोटस्टेट, हंसेश्वरमहादिव, हंसेश्वरदिगरा 
` गाँव, सत्तृगढ़गाँव, चरिडिकेश्वरमहादेव, ampia, छीणागॉव, लोहाघाट AFAN, 


कुकड़ौनी, शेरा, पुण्यागिरि । क 
इन सभी पड़ावों में यात्रियों को प्रायः सुविधा मिलती जाती RI कहीं कहीं - 

जो असुविधा भी पड़ती है वह अनिवाये है। उसके लिये पूर्व पड़ाव से ही सामान 

ले जाते हैं । ॒ 

मंडलेश्वर जी सभी पड़ाबों पर सभी दीन दुःखी तथा उन यात्रियों जिनका 

सामान समाप्त हों युकी थो)'सभी "की “व्यवस्था केकि TRL थे। 


जीवन चरित्र ta 
al 'जिस समय मंडलेश्‍वरजी कैलाश पहुँचेशऔर सभी लोगो 
r m शिव ॥ का निवास स्थिर हो गया, अकेले पर्वत श्रेणियों का my 
Soba ‘ दृश्य देखने के लिये निकले | कुछ ही ईर पर आपको एक 
विरक्त महात्मा मिले । उन्होंने मंडलेश्वरजी से कुछ और आगे बढ़ने का संकेत 
किया ।. मंडलेश्वरजी उनके साथ हो लिये ।. कुछ ही दूर जाने पर वे महात्मा एक 
गुफां में प्रविष्ट होने लगे और मंडलेश्वरजी को भी प्रविष्ट होने का संकेत किया। 
गुफा अत्यन्त रमणीय तथा विशाल थी । दोनों महात्मा उस गुफा में जब घुस गये 
तो मस्डलेश्वरजी ने देखा कि अलौकिक तेज से पूरित विशालकाय सात्तात्‌ तपोमूति 
व्यक्ति ध्यानमग्न है। मंडलेश्वरजी की आँखें तो प्रथम दर्शन में चकाचौं में एइ 
गई'। फिर कुछ ही क्षण में उनके सामने वह दिव्य मूर्ति स्पष्ट दिखाई पढ़ने लगी । 
मंडलेश्वरजी यद्यपि आकृष्ट हो कुछ समय तक वहाँ रुकना चाहे, पर साथ आनेवाले 
महात्मा आपको गुफा द्वार तक पहुँचाकर मार्ग का निर्देश कर स्वयं भीतर चते 
गये | मंडलेश्वरजी इस आश्चर्यपूण घटना से अत्यन्त चकित हुए ओर आपने निवास 
स्थान पर चले आये । ये थे भगवान्‌ ध्यानमग्न लोकशङ्कर शाङ्कर। | 
यद्यपि मार्ग की विषमता, शीत बात वर्षा के प्राबल्य से लोगों को कठिन 
परिश्रम का सामना करना पड़ा, पर जिस क्षण दूर से ही कैलाश शिखर का दर्शन 
हुआ उसके अनुपम सौन्दर्य से मणडली के लोगों के नेत्र तथा हृदय विकसित 
हो गये । उनका सम्पूणं परिश्रम सफल हो गया तथा अवशिष्ट मार्ग को सोत्साह 
पथा SENT समाप्त किया । ठीक है sta साधुर्य मधैर्यसर्जि” ante 
प्राप्ति अपने साधन सम्पादन के लिये साधक को अध्रीर बना देती है । 
इसके पूर्व तो सभी लोग कैलाश के स्वरूप तथा सौन्दर्य का अलुमान ही 
a SR उस समय त्रिशूल स्वरूप सुरम्य अत्युच्च उस कैलाश-शिखर के दर्शन से | 
TAER के बरन में अत्युक्ति का भ्रम न रह गया । केलाश समुद्र तटसे ३०००० . | 
emg अधिक ऊँचाई पर है। इसके चारों ओर भगवान्‌ शंकर के करुणं 
मनाइ, की भाँति भरने गिरते हुए नेत्र को SSE कर लेते हैं । मध्य में २ मील ऊँचा 
a WT शुरु ( पुजारी ).और देव मूर्तियाँ & | यहाँ दीपा 
अधिक मनाया जाता है | मरडलेश्वरजी प्रत्येक देव स्थानों में जाकर पूजन अभिषेक) 
दीपदान आदि किया करते थे प्रत्येक मन्दिरों में 


पुजारियो को तथा द्रव्य 
रते eg h Collection; जारियों a an a 
भी दिलाया करते. येइन wae हो वे पुजारी अन्य मन्दिरं में सग 


z 
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पहुँचा दिया करत थे | पूजच-सामग्री की भी स्वयं व्यवस्था कर दिया करते थे। 
इस प्रकार वहाँ के समम रम्य स्थानों का दशेन कर मण्डली आगे चली थी । 


41 मानस सरोवर ९५ दल पा स मानस सरोवर भी दानीय वस्तु है। यद्यपि मार्ग 

grrrrry में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर जिसके 
दर्शनार्थ देवगण भी सर्वदा लालायित रहते हैं । उस दर्शनसुख के समक्ष मार्ग की 
कठिनाई अकिब्वित्कर है। यह वही मानस सरोवर है जिसकी प्रशंसा शास्रकारों ने 
पद-प्रदूपर की है तथा विदेशियों ने भी मुक्तकरठ इसकी प्रशंसा की है । यूरोप, चीन, 
जापान, तथा भारत के घुरन्धर विद्वानों ने स्वयं जिसकी aga नैसर्गिक शोभा का 
प्रत्यक्ष कर अपने को सार्थ समका है. तथा पत्र-पत्रिकाओं में इसकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा भी की गई है। 

यह सरोवर स्त्रच्छजलपूरित ११ मील चौड़ा तथा २५ मील लम्बा सुना 

जाता है। अनेक पवेतीय नदियाँ सवेग इसमें गिरकर मानो इसका अभिनन्दन 
करती हैं। सतलज आदि अनेक नदियाँ इसी सरोवर से निकलकर भारतभूमि को 
अलङ्कृत करतीं हैं। सरोवर के तटपर चित्र विचित्र हंसादि पक्षिगण कलरव द्वारा 
कृतार्थता प्रकट करते हुए इसकी शोभा को अलौकिक बनाते हैं। सरोवर बहुत ही 
अगाध है। स्थानीय जन इसकी परिधि सत्तर मील की बतलाते हैं, पर अग्रेजी के 
लेखकों ने ४५ मील ही लिखी है। इसके चारों ओर पष श्रेणियाँ इसकी रक्ता करती 
हैं। पूर्वीतट पर नील पवेतपरम्परा मानों इसकी अनुपम शोभा निरीक्षण करने के 
लिये शिर उठाये रहती है। उत्तर में त्रिशुलाकार केलाश दृग्गोचर होता 21 ऐसे 
serga रस्य सरोबर की अपूर्व छटा का सप्रेम निरीक्षणकर लागा ने दृष्टि को । 
सफल समभा | सभी लोग स्नान से Rae हो अपने जीवन को HE समके । 
तदनन्तर पास में ही मन्दिर में जाकर मण्डलेश्वरजी ने सविधि पूजन किया | सभी 
महात्माओं ने स्तोत्र पाठ किया | यहाँ पर एक विचित्र घटना, यद दिखाई पढ़ती दे 


कि बिना सेघदशेन के ही जल बृष्टि हुआ करती है । न्‍ i 

कैलाश-यात्रा में श्री मस्डलेश्वरजी अधिकां शमौनी तथा फलाहारी रहते थे। 
इसी प्रकार लोगों की सत्कर्मप्रवृत्तिकामना से Aig जाल en 
जेश्‍वरजी टणकपुर पीलीभीत, लखनऊ होते हुए कार्तिक कृष्ण अविपत. = As 
द्या गये । स्थानीय साधु महात्मा तथा अन्य भक्तजना ने माग ही मे 
और बड़े घूमर्धाम से गोवित में ARET Dionizos by eGangotri 


: जीवन-चरित ; ta 
काशीजी में आने पर यद्यपि दूरवर्ती भक्तजन पुनः पुनः मरडलेश्‍वरजी à 
बुलाने आते थे, पर यहाँ की भक्तमरडली का अलुरोध था कि SE काल तक ay, 
राज यहीं अपने सदुपदेशों से भक्तों को अनुग्रहीत करें। मण्डलेश्वरजी ने काशी गे 
निवास करते हुए अनेक वैदिकों से भगवान्‌ शक्कुर के मन्दिर में रुद्राभिषेक करवाया | 
: विद्वानों का सत्कार, समष्टि भ - (रा, यज्ञ-पूजन तो आपके साथ ही साथ यात्रा करते 
थे; पर कांशीजी में आपने विशेष रूपसे इन कार्यों को अवसर दिया | शास््रावतरोकन 
अध्यापन तंथा उपदेश तो आपका स्वाभाविक इत्य था | आपके आगमन से पूर की 
भाँति फिर भी भक्तमंडली का प्रतिदिन यातायात प्रारम्भ हो गया | 
पा हक! इ दिल काशीजी में निवास करने पर ही संन्यास 
| os ones $ संस्कृत कालेज का महोत्सव काल आ गया | कालेज का 
०-७०.७५. कार्य चन्दे पर था और सब प्रकार की संरचकताका भार 
मण्डलेशंवरजी पर ही निर्भर था। मरडलेश्‍वरजी के सभापतित्व में महोत्सव मनाया 
गया । काशीके अनेक अग्रगण्य विद्वानों ने कालेज की अग्रेसरता पर अनेक धन्यवाद 
भी दिया | मर्डलेश्‍वरजी का भी भाषण हुआ जिससे कालेज के अध्यापक ga 
तथा अन्य कर्मचारियों को नितान्तं सन्तोष हुआ। अन्त .में सम्मान पूर्वक 
निमन्त्रित जन विदा किये गये । स 
` जिस समय संन्यासी संस्कृत कालेज का महोत्सव दिवस स्थिर किया गया 
उस समय वङ्लहर मठाधिपति पूज्यपाद तपोनिष्ठ धार्मिकः शिरोमणि-१०८ स्वामी 
दरिहरानन्द्जी महाराज भी निमन्त्रित थे । आप पाठशालेके एक गणय संरक्षकों मे 
हैं आपकी ओर से विद्यालय को नियमतः वार्षिक सहायता मिलती है। केवल 
उद्या दी नहीं मैं तो समझता हूं कि इस विद्यालय को आप निजी विद्या 
समभते हैं यहा के अध्यापकों पर भी आपका अपूव ममत्व रहता है। जिसका 
AINA झुमे स्वयं है । आपको देखकर मुझे उस पद्य की चरितार्थता प्रतीत होती 
है, जिसे किसी कविने कहा e— - 
दानं वित्ताइत॑ वाचः कीर्तिधर्मों तथायुषः | 
es परोपकरण. कायादसारात्सार माहरेत्‌ ॥ 
à es ie जा कल्य है न “असार धन से सार दान निकाल लें तथा m 
won e NaRa, शरीर से परोपकार ले लेना चाहिये। 
बड़े ही धमात्मा तथा विरक्त संन्यासी हैं अनेक fy कार्यों का सश्वालन 
संरक्षण का भार ध्ञपने/ i स्वीक Coll किया aam y eGangotri में ही | 
मपर र किया है। आपने प्रथम , वकुलहर में | 


१८७ >> अष्टम परिच्छेद 
संन्यासी संस्छृत कालेज की एक शाखा खोली थी जो इस समय स्वतन्त्र रूप धारण 
कर ली है। राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में आप पूण मनोवृत्ति तथा 
हयोग देते है। पर पद्मपत्र की भाँति निलेप रहकर पूर्ण वैराग्य का भी परिचय 
हैं। आप ही ऐसे महात्मा इस लोक तथा परलोक में आतमश्रेय के भागी होते हैं | 


कुलहरसठाधिपति पूज्यपाद तपोनिष्ठ धार्मिकशिरोमणि 
wT १०८ स्वामी हरिहरानन्दजी महाराज 
नाहि हि लिहि Heuer ee Heer eeka 


शिशा जायाचा यिड 
इस प्रकीर कु कीले'कीशी'गें समय का उब, ०९३५8 
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जीवन-चरित्र न te 
लेश्वरजी निवास:किये | जब चतुर्मास का समय आनेवाला था कि अनेक mià 
मण्डलेश्वरजी के पास तत्तत्थानों में जाने के लिये अनेक निमन्त्रण पत्र आने ले। 
In फरु AAT निवासियों की उत्कट अभि लाषा देखकर m 


a 
s x) 


& ~N 
$ MRE ® बही चतुर्मास व्यतीत करने का विचार किया ओर ae 


aes के सहित फरू खाबाद पधारे। रथानीय जनता चन्द्रिका-पिपासु 
चातक की'भाँति प्रवचनासृत पान करने के लिये अत्यन्त उत्सुक थी । मरडलेश्वरजी 
के गमन से लोगों,ने अत्यन्त उत्सव मनाया | सभामण्डप आदि की उचित व्यवस्था 
भी हो गई | अनेक बार आने जाने के कारण परिचित नागरिक तथा आम्य जनता 
मी अधिक संख्या में प्रवचन सुनने के लिये आया करती थी । प्रायः प्रति दिन चार 
हजार जिज्ञासुओं की उपरिथति होती थी । चतुर्मास के अनन्तर मणडलेश्वरजी के 
पास काशीजी से पुनः पुनः आगमन के लिये अनुरोध होने लगा । फरूखाबाद से 
काशीजी आने के अनन्तर आवश्यक काये ने मण्डलेश्वरजी को पञ्जाब जाने को 


विवश किया | फिर आप पःज्ञाब जाने के लिये nega हो गये । 
meee Eee: x < 
| पज्ञाब में घर्मप्रचार | अनेक महात्मा तथा ब्रह्मचारियों के सहित मरडलेश्‍वरजी 


E ees | लुधियाना गये वहाँ पर श्री १०८ स्त्रामी त्रिवेणीपुरीजी 
महाराज तथा उनके शिष्य श्री हरिपुरीजी आदि महात्माओं ने अत्यन्त समारोह के 
आव महाराज का रवागत किया। कुछ ही काल तक वहाँ निवास तथा धर्मप्रचार 
कर आप फरीदकोट चले गये । फरीदकोट में श्री १०८ स्वामी विवेकानन्दजी महाराज 
ने बड़ी तत्परता के साथ मरडलेश्‍वरजी का स्वागत तथा सत्कार किया । तथा 
मंडलेश्वरजी के साथ-साथ धर्मग्रचार में मी पूणे मनोयोग दिया | अल्प काल में ही 
पार RU साफल्य प्राप्त कर श्री १०८ स्वामी नारायण गिरिजी महाराज तथा 
शी १०८ स्वामी ऋष्णानन्दजी महाराज के अनुरोध से आप हँडाया TRI 
उपडक्त महात्माथो ने मण्डलेश्वरजी के समान ही मण्डली के महात्माओं में भी पूणं 
अघुराग दिखलाया। तथा सब प्रकार की सुविधा के लिये भी पूर्ण तत्परता दिल 
लाईं। हँडाया-निवास के समय में ही धमेमूर्ति श्री ईश्वर देवीजी ने लाहौर ले m 

का विचार किया । आपके विशेषानुराग तथा आग्रह के कारण मरडलेखरजी लाहीर 
आये ओर समाधियों के एक प्रधान विशाल स्थान में निवास करते हुए डेढ़ मा 
प्रवचन तथा धारमिकङत्य करते रहे | यहाँ भी श्रद्धावान्‌ जनों की संख्या अधिक मात 
में है। जो प्रतिदिन प्रवचन में स्यं आते थे तथा अपने AA और पारि 


otri ` 


श्री सन्यासो संस्कृत कालज, अपारनाथ मठ, बनारस 


wot See E DPT SO a rade 
7 ४ cae Lawes 
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जिस समय मण्डलेश्वरजी लाहोर में घमप्रचारका में पूर्ण साफल्य प्राप्त 
कर रहे थे धार्मिक अशृतसर-निवासी श्रीमान्‌ सेठ कोटूमलजी ने अमृतसर पधारने 
के लिये विशेष आग्रह किया । सभी मण्डली की यथोचित व्यवस्थाकर आप असृत- 
सर लाये। घी मएडी w मरडलेश्वरजी के लिये उचित स्थान सममा गया । प्राय: डेढ़ 
मास तक TESTS का प्रवचन होता रहा। अनेक महानुभाव जो अन्य धर्मों में 
प्रेम रखने वाले थे मण्डलेश्वरजी की सूक्तिसुधा से अभिषिक्त हो कट्टर सनातन धर्म 
के अनुयायी तथा स्त्रयं सनातन धमं के प्रचारक हो गये। 

इसी यांत्रा में सूर्यग्रहण के अवसर पर मण्डलेश्वरजी मण्डली के सहित 
कुरुक्षेत्र में पधारे थे । और वहाँ पर भी अद्भुत धम्मप्रचार हुआ था । जिस स्थान पर 
महाराज मण्डलेश्वरजी एक बार भी चरणापंण कर देते थे चिरकाल के लिये वहाँ 
धर्म विरुढृमूल सा दो जाता था । इस प्रकार पश्चाब के प्रमुख स्थानों में सद्धमे के 
प्रचार को PASAT करते हुए महाराज मसडलेश्वरजी हरिद्वार आये | 
rr SH इस समय महावारुणी पवे आ रहा था । महात्माओं तथा 

| दिदा में वारुणी प्च |, 2 se ; 
काकी N के अनुरोध से मण्डली सहित महाराज हरिद्वार 
आये। सहन्त महाराज श्री१०८ गिरीशानन्दजीका भी हरिद्वारमें मर्डलेश्वरजी के आने .. 
के लिये विशेष अनुरोध था । इन्हीं कारणों से तथा सुसमय देखकर मद्दाराज सूरत . 
गिरिजी के बंगले पर ठहरे ।. आपके आगमन के पूवे ही भक्त जनता में अपरिमित 
उत्साह था । सभी लोग स्वागत सत्कार में सवदा तसर रहने लगे। रडार आने का 
व्ययादि प्रबन्ध श्रीयुत सेठ कोटूमलजी ने ही किया । महावारुणी पव की समाप्ति में 
भी मरडलेश्वरजी लोगों के अनुरोध से एक मास तक वहीं निवास किये o 
वैद eae जब कि मण्डलेश्वरजी का धमेप्रचार भारत के त्येक अरा 
वीकानेर । उत्साह के साथ हो रहा था और धार्मिकजनों में एक नवीन आरा 

| १, „ॐ सा आ गया था कि उसी समय बीकानेर निवासी a 
दास दमाणी ने मणडलेश्वरजी से बीकानेर को भी TTS पूत k | 
विशेष आग्रह किया । भक्तवत्सल मण्डलेश्वरजी ने सदे स्वीकार am z E | 
की । यहाँ पर श्रीमान्‌ सेठ डँगरदास राठी के बगीचे A निवासस्थान निश्चित हु $ 

मण्डलेश्वरजी के आकर्षक धर्मप्रचार ने यहा भी विस्त GATT लिया था। इस 
प्र ` ,दरवार की ओर से मरडली के सदित मण्डलेश्वरजी | 

भाव द्रवार में भी पड़ चुका था।अतःद्रवार १ 


के अनुसार प्रजाओं में श्रद्धा 
का यथोचित स्वागत तथा सत्कार हुआ | दरवारकी श्रद्धा चु 


का होना अनिर्व दीह? अतः पूछे रूपसेसओी TAS केझतुयायी हो गये । 


जीबन चरित्र १९ 
श्री १०८ स्वामो शङ्कर भारतीजी के गुरू, वीकानर घनीनाथ 
पञ्चमन्द्रि के अधिष्ठाता हिज होलीनेस 
श्री १०८ महन्त नारायण भारतीजी महाराज 
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१९१ | अष्टम परिच्छद 
तथा आपके सच्छिष्य श्री स्वामी राङ्करभारतीजी ने बड़ी ही प्रसन्नता प्रकट की। 
आप काशीस्थ संन्यासी संस्कृत कालेज तथा विश्वनाथ पत्रके संरक्षकों में हे | धार्मिक 
कार्या में आप का'पूण सनोयोग रहा करता हे । आपने मण्डली के महात्माओं का 
यथोचित सत्कार तथा सब प्रकार की सुविधा भी कर दी थी | 
यहाँ पर एक राजगुरु का स्थान है जो शिव बाड़ी नामसे प्रसिद्ध है। उस समय 
उस स्थान के प्रधान अधिष्ठाता श्री १०८ महाराज स्वामी शिबपुरीजी थे। आप बड़े 
तपस्त्री सिद्ध महात्मा थे । मण्डलेश्वरजी पर आपका विशेषानुराग था । आपने मर्ड- 
लेश्वरजी को सामह शिवबाड़ी में बुलाया । और बड़े ही समारोह के साथ स्त्रागत 
सत्कार किया | उस समय मण्डलेश्वरजी का वहाँ प्रभावशाली प्रवचन भी हुआ। 
इस समय श्रीमती लालीबाई जो. THAT तथा ज्ञानसअ्य में पूण निष्ठा 
रखती थीं, आपने भी सत्सङ्ग द्वारा अपने जीवन को सार्थक किया । महात्माओं की 
सेवा से भी आपने अपनी उत्कट श्रद्धा का परिचय दिया | इसके अतिरिक्त अनेकमक्तों 
के अनुरोध को सम्मानित करते हुए मरडलेश्‍वरजी ने अनेक स्थानों को पूत किया । 
फिर कोलाद होते हुए नागोर में भी कुछ कालतक निवास किया | इसके अनन्तर मुंढवा 
में भी कुछ कालतक उपदेश तथा TATA करते हुए समय का सदुपयोग किया | 
जिस धर्मप्रचारकार्य के लिये अद्वितीय योगी एकान्तवासी मण्डलेश्वरजी 
ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधाय किया था अब आपके मन में उसी 
धम्प्रचार की वृद्धि के लिये adar अनेक भांवनायें उठा करती थीं। अनवरत आप 
इसी विचार में रहते थे कि गुरु की आज्ञा का विशेष रूप से का्यान्वित होना a 
हमारा परम कतेव्य है । यों तो मण्डलेश्‍वरजी प्रायः भारत के सभी प्रान्तों में स्वयं 
जाकर सनातन धर्म की ध्वजा को फहराये थे और नमः शिवाय बॅक के सविशेष 
प्रचार द्वारा विदेशियों को भी _सनातन धर्म की उपादेयता से पूर्ण परिचित कर दिये 
थे फिर भी आपके चित्त में अभिवाब्छित सन्ताप न था | इसलिये उपायान्तरा के 
सम्पादन की ओर भी दृष्टिपात किया करते थे । इसी अवसर पर सम्बत १८% के 
चतुमास का समय भी आ रहा था | अदमदावाद निवासी धार्मिक जनों ने चह रे 
चतुर्मास करने के लिये विशेष अनुरोध किया। कई कार्यों को दृष्टिकोण में ne 
व्यतीत करने के लिये 
हुए मरडलेश्वरजी ने अहमदाबाद में दी चतुमास का समय 


हि सेठ मोतीलालजी 


मणडलेश्चरजी मण्डली के साथ अ्दमदाबाद TUE श्रीयुत = 
के बगीचे में ठहर {aad थी Seite oA AH, Hid EECA न 


जीवन-चरितं १९२ 
अहमदाबाद-संन्यास-आश्रम में एक महाविद्यालय तथा धर्मप्रचाराथ एक त्रिक 
का भी प्रस्ताव रकला । स्थानीय धनीमानी जनों ने सहषे अनुमोदन भी किया | 
पर मण्डलेश्वरजी चतुर्मास के अनन्तर काशीस्थ संस्कृत कालेज की.आवश्यकता 
वस काशी चले आये I ; 

CRRA 

> काशी में यज्ञादि र 2 

ळा पूणकर मर्लेश्‍वरजी का विचार कुछ काल तक काशीजी मे 
ही निवास करने को हुआ | आप अब काशीजी में ही निवास करते हुए योगाभ्यास 
की ओर पुनेःसंलग्न हुए | इधर आप ने महारुद्र याग तथा समष्टि भण्डारा fàg 
रिषत्‌ की भी समारोह के साथ आयोजना की । समय-समय पर बसन्त पूजन भी 
कराया करते थे। ऐसा कोई भी दिन न जाता था जिसमे कोई न कोई 
धार्मिक कराये न हो | 

दह. 5 घे इस प्रकार दो वषे तक काशीजी निवास किये । नासिक के 

नासिक का कुम्भ ई SPH का अवसर आया। महात्माओं के साथ मणडलेश्वरजी 

Siamas नासिक पधारे। प्रत्येक कुम्म की भाँति यहाँ भी यज्ञानुः 
छानादि चलते रहे । े 


श्री १०८ मण्डलेश्वर भागवतानन्दज्ञी महाराज 


E काशीजी आकर सन्यासी संस्कृत कालेज की आवश्यकता को 
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१९३ सप्तम परिच्छेद ` 

हम इस बात को प्रथम बतला चुके हैं कि मण्डलेश्वरजी का विचार धर्म 
प्रचार को स्थायी तथा विस्तृत बनाने को था। मएडलेश्वरजी के धर्म्रचार कार्य में 
श्री १०८ मण्डलेश्वर भागवतानन्दजी महाराज पूर्ण सहयोग दे रहे थे। आप भी 
मंडली के सहित प्रायः सभी प्रदेशों में धर्म प्रचार से लोकोपकार किया करते थे | 
जनता पर आपके उपदेशों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता था। इसका कारण यह था कि 
आप सभी MS के साक्षात्‌ समष्टि हैं। पद, वाक्य, तथा प्रमाण में आपकी अव्या- 
हृत गति है! आपके पास भी अनेक महात्मा तथा छात्र निरन्तर अध्ययन से 
अलभ्य लाभ उठाते हैं | ASAI के प्रति आपकी उत्कट शद्धा तथा हार्दिक प्रेम 
रहता था आपके धमेप्रचार काये से मंडलेश्वरजी अत्यन्त सन्तुष्ट रहते थे | 


इसके अतिरिक्त मंडलेश्‍वरजी का विचार था तथा अन्य गण्य महात्माओं 
तथा अखाड़ों के महन्तों से भी विचार विनिमय होता था कि कई एक विद्वान्‌ ज्ञान- 
वृद्ध महात्माओं को मंडलेश्वरजी का स्वरूप दे दिया जाय। अतः नासिक के कुम्भ 
के अवसर पर आपने श्री १०८ स्वामी प्रेमपुरीजी महाराज मंडलेश्वर की गादी होने 
के समय पूर्णे सहयोग दिया तथा सहर्ष चादर ओढ़ाया। उपयुक्त मंडलेश्‍वरजी 
विद्वान्‌ तपस्त्री तथा सनातन TH के अद्वितीय संरक्षक हैं | 


कुम्भ अवसर की समाप्ति मे मंडलेश्वरजी भक्तजनों के अनुरोध से उसी 
प्रान्त में विचरण करते रहे । इसी समय उज्जैन जाने के लिये प्रस्तुत हो राये | 


= e 
39-8---------७-६:९ उज्जैन आकर आपने महात्माओं के निवासाथ स्थान तया 


उज्जैन का कुम्भ ९ मरडपादि का पूर्ण प्रबन्ध करवाया l बड़े उत्सव = 
a ५७ समारोह के साथ धार्मिक काये होने लगे | उस समय 


ie Seem Bes (९५ wr S चल रही थी | 
मण्डलेश्वर पदपर आरूढ़ करने के लिये साधु समाज ope 


CAAT को पाकर अवरुद्ध 
लोगों की बिचारधारा महाराज नूसिंहगिरिजी मएइलेश्वर 


` सभी महात्माओं ने 
३। धर्म प्रचार कार्य में सर्वथा आपको ही सुर्योग्य oe Saenger 
विचारको कार्यन्वित करने का प्रस्ताव किया Aer आप अलौकिक धीर 
भव्य कार्य में सहयोग देकर गद्दी के समय oe a कं नवीन जागृति-सी 
° ह A 
भा धार्मिक क्षेत्र 
तथा सर्वथा अनुपम गुणपूर्ण Èl ध 
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^ अवसर पर महाराज कृष्णानन्दजी भी उपस्थित थे। आप की ABA 
aL ent A समाज तथा धार्मिक ama पूणं स्थान पा चुकी थी आ 
WU से धार्मिक जन अत्यन्त आवजिंत थे । अतःधर्म प्रचार का कार्यभार 
आप पर भी दे देना सरक्त, आवश्यक तीस "हता था । लोगो के विचार की 


१९५ अष्टम परिच्छेद 
सहषं अनुमोदन करते हुए मण्डलेश्वरजी ने गादी के समय चादर ARIAT | 
आपके लोकोपकारक व्यवहार प्रथम से ही आंद्रणीय हो चुके थे । तथा 
भविष्य मे भी उत्तरोत्तर चमत्कृतिपूर होते गये | 
eae ह शन भव्य कार्यों की समाप्ति में मंडलेरबरजी काशी आये । 
प्रकाशन! कोशी में कुछ दिन निवास करते हुए आपने शारीरक भाष्य 
| ४०७५ की हिन्दी टीका का सम्पादन किया और जिज्ञासुओ के 
हितार्थ उसका प्रकाशन भी करवाया | पूवेबत्‌ यज्ञादि कार्य तो होते ही रहते थे | 
(== = 3 मरडलेशवरजी ने अ में 
| पुनः अहमदाबाद र हमदाबाद में जिन जिन कार्यों के सम्पादन 
००4०5 के लिये प्रस्ताव किया था उसके लिये अहमदाबाद के भक्तगण 
सर्वथा सन्नद्ध थे । और वे इस काय की पूर्ति के लिये मण्डलेश्वरजी का पुनः पुनः 
आहान किया करते थे । इन कारणों से मण्डलेश्वरजी को पुनः अहमदाबाद 
जाना पड़ा | | 


Ed पूज्य मण्डलेश्वरजी के पहुँचने के प्रथम विद्यालय की स्था- 
RP नित पना के लिये भक्तगण निश्चय कर चुके थे आपके आगमन 
| स्थापना के अनन्तर ही बड़े उत्सव के साथ संन्यासाश्रम में दी _ 


७-७५-७ महाविद्यालय का कायं प्रारम्भ हो गया । एक महाविद्यालय 
के स्वरूप-योग्य स्थायी कोष तथा समग्र साधन भी स्थानीय धार्मिक रत्नों ने सम्पा- 
दित कर दिया । इस विद्यालय में प्रथम पचास छात्रों के लिये _ओजनादि का भी 
स्थायी प्रबन्ध हो गया | यहाँ पर सभी शाखो के परीक्षार्थी गबनेमेंट संस्कृत कालेज 
बनारस की परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। वतमान में भी प्रतिदिन यह विद्यालय 
उन्नति कर रहा है | अध्यापक तथा छात्र सब प्रकार की सुविधा से अत्यन्त ye | 
रहते हुए इस पाठशाला तथा सब्चालकों के कल्याणार्थ विश्वनाथजी से सदा प्र ea 
रहते हैँ । इस समय इस महाविद्यालय के मन्त्री (१) भरी समा E 
(२) न्रिभुबनदास हरगोविन्ददासजी (३) भोगीलाल wey (४) भो 
छगुभाईजी बड़े ही मनोयोग से विद्यालय का ATCT xa । 

श्रीमती चन्द्रिका देवी चुन्नीलाल भट्ट ने काल क 
आश्रम को समर्पित किया। तथा श्रीमती कमला बैनजी र 
मन्दिर तथा आश्रम और विद्यालय आदि के काप में अनेक बार es 
लाभ उठाया RAMADAN तीका न 
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१९७. अष्टभ परिच्छेद ( 
किया था । अतः अहमदाबाद निवासी श्रद्धाल जनों के सहयोग से आपने विश्वनाथ 
पत्र का उद्घाटन किया। जिसके संस्थापक आप स्वयं थे। सम्पादन के कार्यभार 
को श्री १०८ स्दामी महदश्वरानन्द्जी महाराज ( मण्डलेश्वरजी ) ने सहर्ष स्वीकार 
| ` frat संरक्षक श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्द॒जी महाराज ( मण्डलेश्वरजी ), तथा 
श्री १०८ महन्त स्वामी नारायण भारतीजी तथा स्त्रामी शक्करभारतीजी ( बीकानेर ) 
हुए। व्यवस्थापक ब्रह्मचारी धमंदत्तजी ( स्वामी घर्मानन्द्जी ) तथा प्रचारक ब्रह्म- 
चारी शिबचेतन्यजी नियत हुए। गुजराती विभाग की सम्पादकता का भार श्री १०८ 
स्वामी झुकुन्दाश्रमजी ने सहष स्त्रीकार किया | 


इस प्रकार धमप्रचार काय को विरुढृमूल करते हुए मए्डलेश्वरजी पुनः कतिपय 
दिवस के लिये काशीजी आये । 


श्री १०८ स्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर 
PAK 80०4 


eee pan ies 


: ; oy 
ARARA RARA 
काशीजी आने पर मण्डलेश्वरजी के सम्मुख गौरवान्वित एक कार्य pose 
हुआ वह यह था कि उस समय TATA के अध्यक्ष श्री १०८ मण्डलेश्वर 
परमात्मानन्दजी के ब्रह्मीभाव के अनन्तर स्थानपूर्ति का विचार साधु समाज में x 
रहा था। महाराज्ञ मण्डलेश्वरजी ने महाराज श्री स्वरूपानन्दजी को ही इस पद्‌ 
याग्य समझकर सह गादी के adi Math (दि श्रीक्षियां n BRUT उदार तपस्वी. 


4 > arate पट 


महात्मा होते हुए भी एक पढ़ दार्शनिक थे तथा अपनी वाक्पटुता से सभी Ags 
को चंकित कर देते थे । विद्वानों से आपका इतना स्नेह था कि प्रति दिन बिदवानो का 
समागम चाहते थे तथा आगत विद्वानों का उचित सत्कार भी किया करते थे। 
co कुछ ही कालं रहकर मणडलेश्वरजी ने काशीजी से हैद्राबाद दो 
हैदराबाद यात्रा की | यहां पर भी सेठ मनोहरलालनी आदि भक्तगण सेवा 
GEN का लाभ उठाते रहे। हैदराबाद में भी आपने सनातन घर्म दो 
महत्ता से सभी लोगों कां पृर्ण परिचित कर अनेक धार्मिक कार्यों के द्वारा पूर्ण प्रचार 
कर उसी प्रान्त में कुछ काल तक परिश्रमण किया । मनोनीत विषय की अष्ट 
सफलता देखकर फिर आप अहमदाबाद आ गये । 
फिर सम्बत्‌ १९९३ का चतुर्मास अहमदाबाद ही में बिताकर आप गुजरात 
` . प्रान्त में. विचरण करते रहे । सम्वत्‌ १९९४ के चतुर्मास के समय आप ie 


लाद पघारे | 
) , ळक 2 


a 


ee À गुजरात प्रान्त में परिश्रमण के अनन्तर महाराज मण्डलेश्वर 
अक्क जी काशीजी को लौट आये थे, पर १९९४ का चतुमास भी 
समीपस्थ था। अतः पेटलाद्‌ से धार्मिकशिरोमणि सेठ रमणलालजी तथा सेठ 
छोटेलालजी आदि ary जनों ने निमन्त्रण पत्रों का ताँता लगा दिया । कारण 
अहमदाबाद में ही मण्डलेश्वरजी ने आप लोगों को पेटलाद आने की स्वीकृति दे दी 
थी । मण्डलेश्वरजी भक्तिप्रियता के वशीभूत हो काशी से पेटलाद के लिये प्रस्थान 
किये । साथ में चालीस महात्मा थे । आगरा-निवासी सेठ रामचन्द्रजी कलकत्ते वाले 
को मरडलेशवरजी का प्रस्थान ज्ञात था | अत: वे नागरिक महानुभावों के साथ स्टेशन 
पर आ गये और पहुँचते ही मरडलेश्‍वरजी से वहाँ ठहरने के लिये विशेष अजुरोष 
किया | लोगों की दधा का संरक्षण करते हुए मण्डलेशवरजी ने स्वीकार कर लिया । 
a met] बड़े धूमधाम के साथ मण्डलेश्वरजी सेठजी के बगीचे में आये! 
निवास सन्ध्या समय उपस्थित जनों को इश्वर नाम के महत्व का ५ 
CAPE देकर तथा लोगों को कृतार्थ कर मनकामेश्वर महादेव 


F सण्इलेश्वरजी दूसरे दिन पुनः प्रस्थान कर दिथे | 9 


4 Ea | बड़ोदा पहुँचते ही स्टेशन मास्टर चन्दूलाल आदि a 

SESE स्वागत कर मणइलेश्वरजो!को केवल एक दिन रुकने ER 
आमह किया । यू मागर; झमिक्त eien fine Hn ETI ने र 
प्रवचन से सभी को सन्तुष्ट किया | | 


= 
a) 


— मच्या 
Asiu 
Ee 
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Ya \ 3 
फिर वहाँ से चलकर आनन्द जङ्करान से कुछ दूर पर रम्य आश्रम में श्री 
लामी शक्कर पुरी जी की सेवा स्वीकार कर पेटलाद चले गये । 


N an `~ ga sf ~ `~ 
सेठ छोटेलालजी तो मागे में ही स्वागताथ आये थे पर पेटलाद में श्रीयुत सेठ 
रमणलालजी तथा नगर के अन्य धनी मानी लोग भी स्त्रागत के लिये आये | 
अनन्तर सेठजी की रम्य बाटिका साधु आश्रम में मण्डलेश्वरंजी का निवास हुआ | 


गुरु पूर्रिमा के दिन श्रीयुत सेठ रमणलालजी, सेठ छोटेलालजी तथा सेठ 
अमृतलालजी ने नगरवासियों के साथ समारोह पूर्वक पूजन किया । प्रति दिन कथा 
प्रवचन अध्यापन क्रम चलने लगा । धर्मजजनामक कस्बे के प्रसिद्ध वकील श्रीयुत 
मणिभाई जोइता भाई भी सत्सङ्ग में सम्मिलित होते थे दो मास तक उपनिषत्‌ की 
कथा स्थान पर ही होती रही । पार्थिव पूजन भी होता था अन्त में नगर के प्रधान . 
तालाब में असंख्य जनता की उपस्थिति में विसजेन किया गया | 


eal जिज्ञासुओं के प्रश्नों का उचित समाधानकरते हुए मण्डलेश्वर 
चाँगा गाँव में | जी दो मास निवासकर चाँगागाँव निबासी ब्राह्मणों के अनुरोध 
भक्ति प्रचार Ys चाँगा चले गये । वहाँ वैष्णव शिवजी के प्रति अश्रद्धा 


A oA 


रखते थे | मण्डलेश्वरजी ने अनेक प्रमाण तथा युक्तियों से उनके भ्रम का 
निराकरण किया | 


प्रमाणानि 


Aaya: पुरुषोमूल्वा' शङ्करं AAEM, | 
कमेभूस्यां समागत्य न पूजयति नारकिः ॥ ळू 
भविष्य पुराण प्र० प० zo: श्‍लोक ४४ 


ह्मे शकेशवानाच्व ये नरा भेववाविनः | 
तमोऽमिमूताः परितस्ते वैनिरयगामिन: ॥. 

Bro घ० द्विश अ० ११८ श्लोक २९ 
gea: पुरुषों वैश्य ! शिवनिन्‍्दां करेति यः। 
नगच्छेदेष्णवं लोकं स याति नरकं ATN 

CC-0. Jangalnwad! Math Collection. FRAGA मा? मा९. zo ९-६१ 


_जीवन-चरित्र | Roo 
जौमिनि अश्वमेध मे अजु न ने सुधन्वा से कहा है। 
अनेन वाणेन न पातयामि शिरस्त्वदीयं सकिरीटमद्य | 
विभेदनाडिष्णुगिरीशयोयत्‌ पापं समम्रं मम चास्तु वीर ! ॥ 
अ० १९-श्लोक ८४ 
यो हरिः सशिवः साक्षात्‌ यः शिवः स स्वयं हरि: | 
एतयो्भेदमास्थाय , नरकाय भवेन्नरः ॥ 
दे० भा० Zo Bo अ० ६-५५ _ 
सब्रह्म स शिव: सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराटू | 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ॥ | 
। इत्यादि प्रमाणों से वेष्णवों के भ्रम का निराकरण कर वेदान्तोपदेश से सभी 
को कृतार्थ किया । | 
धर्मज ्रामवासियों की प्रार्थना स्वीकार कर आप धर्मज प्राम आये यहाँ का 
स्वागत प्रकार विचित्र ही था। छोटे से गाँव में इस प्रकार की व्यवस्था आश्चदैजनक 
थी। वहाँ के व्यवहार से वस्तुत: वह गाँव धर्मज ही प्रतीत होता था ३४ दिन वहाँ 
निवास कर महाराज खंभात आये | ; 


००५५५५७ a RRN x 
$ खम्भात $ सर्भातम स्वामी माधवानन्द जी महाराजके आश्रम में डेढ़ मास से 


क अधिक दिन तक प्रवचन होता रहा | यह अत्यन्त रम्य स्थान था | 
रत्नाकर की लहरों से सदापूत होता रहता था जिससे मण्डलेश्वर जी का भी चित्त 
यहाँ विश्राम पा रहा था स्त्रामी युङुन्दाश्रम जी तथा हिम्मत गिरी जी की तरफ से 
भी अच्छा स्वागत हुवा । . | 

किसी दिन मरडली में बैठे हुए मण्डलेश्वर जी आत्मनित्यता तथा शरीर की 
अनित्यता का उपदेश देते हुए कह बैठे कि यदि यह शरीर भी साक्षात्‌ अथवा नर्मदा 
दारां इसी सरित्पति में आता तो अच्छा होता । लोकोपकारक शरीर की अविर 
स्थायिता को सुनकर सभी ने शिव-शिव उच्चारण कर महाराज को रोका पर मख 
लेश्‍वर जी ने तीन वर्ष नव मास की अवधि भी बतला कर प्रपश्च क्षणिकता के 
उपदेश से सभी को शान्त किया | 
| दबा निवासी जनों के बुलावे पर जब विलग्ब होने लगा तो श्रीमा 
इनामदार छबिल आई जी तथा श्रीमान्‌ वीरुभाई जी स्वयं aeaa आकर E 
लेश्‍वर जी को अहमदाबारःलाये २० Math Collection. Digitized by eGangotri < 
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. अंगवतीभागीरथी के तट पर परिभ्रमण करने वाले विरक्त वयोवृद्ध सिद्ध 
gat श्री १०८ स्वामी शुक्रभारतीजी महाराज मुजफ्फर नगर में प्राय:.जाया करते 
p वहाँ के प्रसिद्ध रईस राय बहादुर लाला देवीप्रसादजी, लाला जवाहरलाल, 
नरसिंह दासजी, डिप्टी कलेक्टर महताब सिंहजी आदि कई महालुभाव मरड- 
aei के दोन तथा सत्सङ्ग के लिये भारतीजी से प्राथेना किया करते थे। इस 
समय हरिद्वार में GAT का मी अवसर आ रहा था। भारतीजी ने इस स्व॒ण gaa- 


' ` पर को सफल करने की लालसा से मागे में ही मण्डलेश्वरजी से सकने का अनुरोध 


करने के लिये लोगों को प्रेरित किया । कारण, हरिद्वार जाने का मागे दिल्ली होकर 
ही था। भारतीजी के शुभ सन्देश à आनन्दमग्न हो मुजफ्फरपुर निवासी सस्सङ्ग 
प्रेमी जन महाराज के पास पत्र पर पत्र भेजने लगे। . 


(कन कत) ns X ai p 
$ फा स सत्सङ्ग ई महाराज मर ने अहमदाबाद से ज्यों ही प्रयाण 
R (< - : * ९३९ वासी ws 
9 % करने का विचार स्थिर किया कि ऊँमा निवासी भक्त जनों ने 


% ० 
दद दद दद HC 


अपने यहाँ ले जाने के लिये अतीव अनुरोध किया | अत्या देखकर, मण्डलेश्वरजी 
ने केबल दश दिन के लिये ही वचन दिया | फिर अहमदाबाद से Seat झाये । ईका 
स्टेशन पर जनता की अपार भीड़ लगी | गैस की रोशनी में भजन मण्डली का 
सुमघुर मनोहर कीतेन भी हो रहा था। रथ में जुते हुए बेलो के गले की बियो 
भी उस स्वर को हस्तावलम्ब कर रही थीं । वहाँ के प्रत्येक प्रबन्ध स्थानीय जनों के 
अपूवे धार्मिक भाव का परिचय दे रहे थे । बड़े ,ही धूमधाम से महाराज कस्बे में 


आये और वहाँ प्रसिद्ध स्थान उमिया माता के मन्दिर में निर्मित sm 
ठहराये गये । वहीं पर कथा प्रवचन भी आरम्म ईभा । भक्तों की श्रद्धा देखकर द 


दिन से अधिक दिनतक निवास कर सोमवती अमावास्या को यमुनाजी स्नान करने . 
की अभिलाषा से आप दिछी चले आये ; 
न - के फम के अध्यक्ष 


ट नरसिंहदास 
मुजफ्फर नगर निवासी श्रीयुत जवारी के लिये आये फिर मण्ड- 


ताला रुलीरामजी दिल्ली में ही नक को ह 
लेश्वरजी दिछी से मुजफ्फरनगर के लिये अस्थान j 
a तन धर्म महासभा के लोग तथा 


i A 
* 


सुजफ्फर नगर 
रला धर्वशाला में निवास-स्थान 


Gre Tene, 2 A 
को नगर में ले गये । यहाँ पर नई मड ae री व्यवस्था की । लोगों की 
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पर $ 
पुणा ह धूमधाम के साथ मण्डलेश्वरजी ` 


° 
२ ८०% १७ 


` ज्ीवन-चरित्र 2 aoe | E wl 


परार्थता. के अनुसार गीता. तथा उपनिषदां की कथा हुआ . करती थी। गवसेमेंट a 
स्कूल के हेड मास्टर .श्री स्वरुपानन्दजी भी अपने इष्ठ-मित्रों के साथ प्रवचन 
उपस्थित होते ये, आप स्वयं भी विद्वान्‌ थे, इसलिये आत्मा के विभुत्व पर झाप 


` प्रश्न कर उचित उत्तर से सन्तुष्ट हुए |. लाला रुलीरामजी ने भी सत्ता के विषय प 
- अनेक प्रश्‍न किये | मण्डलेखरजी ने सरल रूप में आपको HARAN | अध्यासवार 
` पर भी आपने प्रश्‍न किया । तथा रायबहादुर मानराजसिंहजी ने भी जीव तथा 


ब्रह्म विषयक प्रश्न किया | मण्डलेश्वरजी के सन्तोषप्रद उत्तर को सुनकर वे अत्यन्त 


संन्तुष्ट हुए | wae 
किसी दिन सनातन धर्म कालेज के प्रिन्सिपल श्री अमरनाथ गुप्तजी तथा 


मन्त्री केशवदासजी आदि महानुभाव विनयपूचंक संडलेश्वरजी से कालेज मे 


- प्रबचन करने के लिये अनुरोध किये | मंडलेश्‍वरजी की स्त्रीकृति पाने पर कालेज का 
. विशाल हाल सुसज्जित किया गया । नागरिक जनों को भी सूचना थी | अपार भीड़ 


. थी । उपदेश में मएडलेश्वरजी ने हिन्दू समाज के सुधार तथा बल बुद्धि की वृद्धि के 
लिये सदाचार को महत्व देते हुए ब्रह्मचर्यं की रक्षा पर विशेष जोर दिया। Wa 
तथा गुरुजनों पर श्रद्धा की परिपुष्टि करते हुए प्रवचन की समाप्ति की | सहर्ष करतत 
ध्वनि हुई । इस प्रकार कुछ दिनों तक मुजफ्फरनगर में उपदेशांस्रत की दृष्टि होती 
रही | इसी समय हृषीकेश के अधिष्ठाता श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी.का तार आ 

TTT कारण, केलाश का वार्षिकोत्सव होने वाला था | जिसमें मण्डलेश्वर जी का 
रहना अत्यावश्यक था । इधर कनखल के श्री स्वामी सूरत गिरि जी के बँगले के महन 


` श्री १०८ स्वामी गिरीशानन्द जी महाराज ने मरडलेश्वर जी को बुलाने के लिये सरग 
i डुगा पुरीजीको भेजा | अत: हरिद्वार आना अत्यावश्यक हो गया | भक्त जनोंको.किसी . 
प्रकार समझकर: मरहलेशंवर जी हरिद्वार के लिये प्रस्तुत हो गये | रईस लाला देती 


प्रसाद जी तथा राय बहादुर जीने हरिद्वार कुम्भ मेला के लिये. अपनी मोटर कार दे 
दी, थी अतः उसीसे मण्डलेश्वर जी हरिद्वार को रवाना हुए | | 
[tow | E हरिद्वार आकर आप कनखल सूरत गिरिजी के बगले टी | 
4, महोत्सव. ||. मण्डली के सहित ठहरे। इसके अनन्तर हो BAI | 
Reems) महोत्सव की आयोजना हुई दूर दूर से बिशिष्ट | 
भी निमन्त्रित - थे | साधु:'समाज तथा सदूगृहस्थों की, संख्या भी TS a 
मण्डलेश्वरजी को साथ ले जाने के महात्मा झाये साथ में आये हुए 


ENET पधार di FAGE ollec y eGangotri 
से मरडलेश्‍वरर्जी हो । आपके शुभागम से लोगों में अपूवे उत्लाः 
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र्‍या । नमःपा्वेतीपते ! हर ! इत्यादि नारों से मरडलेश्‍वरजी का स्वागत हुआ । 


~ ७ 


प्रुत कार्य को लोगों ने सवेथा पूण समफा। 
कैलाश!श्रम में मण्डलेश्वरपद्‌ पर श्री १०८ स्वामी विष्णु 
_ _ देवानन्दजी महाराज का अभिषेक 

इस महोत्सव में प्रस्तुत काय यह था कि लोकविश्रुत हृषीकेश कैलाशाश्रम में 
परणडलीरापद पर सभी साधु-महात्मा महाराज श्री १०८ स्त्रामी fey देवानन्दजी का 
अभिषेक चाहते थे | मंडलेश्वरजी के पहुंचने पर स्वागत अभिनन्दन'के अनन्तर पूर्वोक्त 
विषय का प्रस्ताव किया गया । मंडलेश्वरजी का तो पूवसे ही यद्दमनोनीत विषय था | 
श्रापने सहर्ष अनुमोदन किया | फिर उचित कतेव्य के आन्तर प्रथम मंडलेश्वरजी ने 
चादर दी | फिर अन्य संडलेश्वर तथा महात्माओं ने | इन कार्यों की समाप्ति में महाराज 
मंडलेश्‍वरजी का प्रभावशाली भाषण भी हुआ | भाषण का भाव निम्न-लिखित है | 

“यह केलाशाश्रम लोकविख्यात तपस्वि-निकेतन है । इसकी TITY 
मर्यादा का यथोचित पालन स्पुरुषोंद्वारा होता आया है । सामी विष्णु देवानन्दुजी 
महाराज, वित्ता, त्याग, वक्तृत्व, लेखकला, दयालुता आदि गुणों से सया क 
हैं। आपने जो इस संरक्षण भार को स्वीकार कर अडुपण परोपकारिता का oo 
दिया है इससे स्थान की उत्तरोत्तर उन्नति की ही सम्भावना है | ne a1 
शंकर से यही प्रार्थना है कि नवीन मंडलेश्वरजी TASS तथा लच्यपारगामी द 


| at किया गया । सन्ध्या समय संडले- 
इसके अनन्तर निमन्त्रितजनों का सत्कार किया गया | सन्ध्या 


गे तते कनखल में आ गये । र 
श्वर जी मोटरकार से निवासस्थान a मंडलेश्वरजी अन्य स्थानों 


कभी कभी विशेष wre निमन्त्रित होकर महा के ही वेगले पर नियत था। 

में भी चले जाया करते थे, पर निवासस्थान सू. दिनों में मंडलेश्‍वरजी 
प्रतिदिन अध्यापन उपदेश आदि मी चला करते ये। e समय समय पर आग- 
समाधि के लिये अधिक समय प्रदान किया के ail 
न्तुक भक्त निवारण भी किया करते मैं ' 
$ 1827 अवसर आग्या | एक दित राय यहा सा 
Soe STS कुम्भ का महाराज के दृशेताथं आये । आप व 
Teee = च । आप सत्य all ae ठ 
9 > भाषा में अ 

जिज्ञासु थे । मंड्लेश्‍बुरजी.ने अनेक युक्तियों ae 


; ed Ma ego कि by eGangotri 
सत्य सुख का साधन सिद्धकर आको 


= f 


> 


जीवन-चरित्र l Roy 
कुम्भ मेले के अबसर पर पवेस्नान तथा मंडलेश्‍वरजी के” उपदेशासृतपान २ 

लोभ सें प्रचुर संख्या में भक्त मंडली समवेत हुई । मंडलेश्वरजी की ओर से समी 
के निवासाथ प्रथम से ही निवासस्थान निर्मित थे तथा समय पर और भी दन 
जाते थे । महात्माओं की सुविधा के लिये तो आपका विशेष आदेश था कि किसी 
को भी किसी प्रकार की असुविधा न हो । ब्रह्मचारी धमेदत्तजी का भी धार्मिक प्रचार 
कार्य प्रथम की अपेक्षा उन्नतिकी चरम सीमा तक पहुँच चुका था | फिर भी आगे. 
ही पदारोपण करता जा रहा था | | E 
इस' अवसर पर मंडलेश्वरजी के पास श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दी भी 

रहते थे | जो erat निवसी कहे जाते थे । आपकी मंडलेश्वरजी पर अनन्य शरद्धा 
थी। आप मंडलेश्वरजी के साथ समय समय पर वेदान्त दर्शन का विचार किया 


करते थे | 
श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज जा उस समय संन्यासाश्रम अहमदा- 


- बाद के अधिष्ठाता थे, वर्तमान में जो निर्वाण पीठाधिपति हैं, आप भी ब्रह्मविद्या पर 


मंडलेश्‍वरजी के पास विचार किया करते थे | 

श्री १०८ स्वामी महेश्‍वरानन्दजी महाराज जो सभी me में पूणो निविष्ट 
थे, मंडलेश्वरजी महाराज के प्रति आपकी अनन्य भक्तिथी। आपकी विद्वत्ता, साधुता, 
तितिक्षा तथा लाकोपकारिता से केवल मंडलेश्वरजी ही नहीं. प्रत्युत साधु-समाज 
आवर्जित था। सभी लोगों के चित्त में ये भावनाय उठती थीं कि ऐसे व्यक्ति 
से धर्मध्वज के उन्नति की संथा सम्भावना है । अतः मंडलीशपद पर आपका 
अभिषेक अत्यावश्यक है । कणाकर्णिकया यह सत्समाचार साधु समाज में त 
गया | मंडलेश्वरजी ने भी wet अनुमोदन किया । बड़े ही समारोह के 
साथ आप मंडलीश पद्‌ पर नियुक्त किये गये। मंडलेशवरजी ने सहषं चादर दी | 
न्य मंडलेश्‍वर तथा प्रमुख महांत्माओं ने श्री चादर ओढ़ाई.। yee | 
धमग्रचार के लिये लोगों की आप से जो आशा थी उससे कहीं अधिक धर्मम 
में आपने तत्परता दिखलाई। विश्वनाथ पत्र: के सम्पांदन के अतिरिक्त स्वरी 
धार्मिक पुस्तकों का आपने लेखन तथा सम्पादन भी किया । और. उत्तरोचर © 
काय में आप अग्रसर ही होते जा रहे हें । 

गीता-घमे के अपूव प्रचारक श्री १०८ रामी विद्यानन्दजी महाराज के = |. 
चार तथा बोधन की अपन शेजी. से. सुरप्र.दे., माजली FRA a get > | 
पर आपका भी नियत होना अत्यावश्यक समझा । अतः समारोह के सार्थ m $ 
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| ` सवर की गादी दी गई | मंडलेश्वरजी ने प्रथम चादर दी । आपने भी लोगों की 


रा से अतीत काये कर दिखाया । धर्म चेत्र में आपने जिस मनोयोग से कार्य 
क्रिया वह अद्वितीय दै । कराली, अहमदाबाद तथा बड़ौदा में आपने बिशाल गीता- 
रन्द्र का निर्माण करवा कर धर्म ध्वजको चरम सीमांपर पहुँचाया। इस प्रकार 
के मन्दिर भारत में विरले ही होंगे । 


जब कि कुम्भ के अवसर पर मंडलेश्वर जी हरिद्वार में थे उसी समय श्री 
१०८ स्त्रामी परमानन्द जी महाराज के गादी का सभय उपस्थित था । मंडलेश्वर 
जी ने सह अनुमोदन पत्र दिया | मंडलेश्वरजी का आप पर निरतिशय प्रेम था । 
जब क्रि आप संन्यासी संस्कृत कालेज में निवास करते हुए सभी शाखां में पूण 
पांडित्य प्राप्त कर लिया था, आपकी बुद्धिपडुता से नितान्त wg हो मंडलेश्‍वरजी 
ने यात्रोपयोगी सामग्रियों से सुसज्जित कर तीर्थयात्रा तथा धर्म अचार की अतुमति 
दी थी | [तथा ब्रह्मचारी धमदत्तजी के द्वारा तत्तत्स्थाना में प्रतिष्ठित जना क पास 


पत्रादि भेजकर आपके पाणिइस्य का भी परिचय कराया था | | 


creat भी मंडलेश्‍वरजी से. 
८ स्वामी महादेवानन्दजी महाराज AEWA 
नव्ह द्वितीय विद्वान है | 


प्रेम रखते थे | आप संस्कृत तथा अंग्रेजी के अ र 
हार्दिक प्रेम रखते य 


Qa 
w मंडलेश्वरजी प्रा 
जिस शुभ काये में मंडलेश्वरजी अपना Ka 2 L carat 
का ऐकमत्य हो जाता था | अब मंडलेश्‍वरजी के चित्त 


क न्‌ मंडलेश्वरों की उपस्थिति में किसी 
आपको निश्चय हो गया कि पूर्वोक्त लिया र नहीं पहुँचा सकती | जब कही 


भी प्रकार की शक्ति घर्भ काये तथा प्रचार में ची ति होती थी प्रथमासन आपको ही 
समष्टि तथा परिषत्‌ में सभी मंडलेश्वरों की उपस्थि द मदामएडलेरवर नाम से कहे. 
दिया जाता था। अतः आप उसी समय से सहा 


| gge सा A ने 


अपने यहाँ ले जाने के लिये विशेष ae आशा कर TET था; अतः इस आवरयक 
मन्त्रकोष परिपुणं हो अपनी स्थापना झत्यावश्यक हे गाया | सभी भक्तों को 
कार्य के सम्पादन के लिये काशीजी आर. का 


सन्तोष देकर ओपि ETAT बे A ton Digitized by spore | 


>= गण्यमान्य जन भी अपने . 
जीने समय अनेक प्रान्त के अनक pe वैंक का 
. जीने निश्चय किया । उस नच्च करने लगे | परन्तु नमःशिवाय बॅक का _ 


जीवन चरित्र | २०६ 
Eg कुम्भ मेले के प्रथम ही महामरडलेश्वरजी के समक्ष दो विषय 


न शिवपुर में % उपस्थित थे। एकान्तसेवी महात्माओं का अनुरोध था फि 


4 विश्वनाथाश्रम aeann > 
र्क कदी पर पञ्चक्रोशी के अन्तर्गत नगर के बाहर भजन-पूजन 


के योग्य स्थान अंवश्य हो जाना चाहिये । इधर देश विदेशों से नमःशिवाय पेक ३ 

मन्त्रकोष में तीन अरब से अधिक लिपिवद्ध मन्त्र भी आ चुके थे । जिनकी प्रतिष्ठा 

तथा मन्दिर का बनना भी अत्यावश्यक था । इन विषयों को दृष्टिकोण में रखते 

` हुए महामण्डलेश्बरजी ने शिवपुर चुप्पेपुर में १३ बीघे का बगीचा जिसमें आम, ty, 
कटहल आमला, अमरूद, शरीफा तथा नारंगी के वृक्ष थे तथा दो विशाल gee कूप 
थे, wal के सहयोंग से खरीदा था । इस बगीचे सें सुरम्य एक भव्य भवन भी 
बना हुआ था | महात्माओं की अनुमति से यही तपोभूमि निश्चित की गई थी और 
इसका नामकरण 'विश्वनाथ-आश्रम किया गया । 


=a cl इसी विश्वनाथ आश्रम में ही द्वादश ज्योतिलिंड्न ओंका- 
| tamer: निर्माण | Gat के मन्दिर बनने का भी निश्चय हुआ था । अहमदा- 
(mane) बाद निवासी सज्जनों ने सराहनीय मनोयोग से इस लोको- 
त्तर शुभ कार्य में भाग लिया तथा मन्दिर की रचना भी महामण्डलेश्बरजी के 
शुभागम के पूर्व ही अधिक अंश में हो चुकी थी । आपके काशीजी आने के अनन्तर 
बड़ी ही सावधानी से काय होने लगा। 


सम्वत्‌ १९९६ के प्रारम्भ में ही मन्दिर का निर्माण परिपूण हो गया तथा 
प्रतिष्ठाथ सभी सामप्रियाँ भी उ पस्थित हो गई | वैशाख अमावास्या से विश्वनाथा- 


शम म TUN या रामायण, गायत्री-जाप, वेद-पारायण तथा महारुद्रयागाथ अगि 
स्थापन भी हो गया । : | 


¢ 27 onl > 3 5 
(१ महारुद्रयागादि | महारुद्रयाग के आचाय पद्‌ को महामहोपाध्याय वैदिक TAK 
N 'परिडितवर विद्याघरजी गौड़ जी ने अलंकृत किया | सात दिन 


तक ये ` 
- क्रियाकला ! चलते रहे | महामण्ढलेश्बरजी के आदेशानुसार सभी अभ्य 
का यथेष्ट सत्कार हाता रहा | 


Ce NIN NAINY 


ETS ; 


प्रतिमा स्थापन ९ याचकों की उपस्थिति से तो एक अतिरिक्त gari ष 
1. Digitized by r अनुभूत a 


adi M कि Collectio gotri 


y c&- पार्थ! ery 
७०-०७ गयी था | पर किसी में भी असन्तोष का लेश भी थड 


. अरब मत्रों 


सभी परिडतों को सादर निमन्त्रण देकर तथा 


१०७ अष्टम परिच्छेद 
होता था । यद्यपि यहद कार्य नमःशिवाय बेंक के निमित्त आये हुए द्रव्य से हो रहा 
था, पर ओंकारेश्वर BAT ज्योतिलिङ्ग की प्रतिष्ठा में हीरावा साहिवा ( सानन्द स्टेट 
की राजमाता ने पुर शरद्धा के साथ काये का निर्वाह किया | सात दिन तक यज्ञ पाठ 
ूजनादि कार्य निरन्तर प्रचलित थे । ओंकारेश्वर द्वादश योलिङ्ग की स्थापना डेढ़ 
के ऊपर निर्मित विशाल मन्दिर में हुआ तथा मन्दिर के शिखर 
पर पचास करोड़ मन्त्र स्थापित किये गये । मन्दिर में शिवपश्चायतनकी भी 
स्थापना हुई | 
geet ` 
Sam ह. अपात निवासी दानवीर श्रीमान्‌ पुरुषोत्तमदास AFT- 
; $ लालजी इस पुण्यप्रद काये में महारुद्र याग का सम्पादन 
। आपने नियम पूवेक यज्ञ काये का 'इस प्रकार 
धन्य शब्द ही आपकी उत्क 


क्क कक कक कल 
कर अक्षय्य पुण्य के भागी हुए 
Rate किया कि वृत्त परिडतों के मुख से सबेदा धन्य, 
Baise का द्योतन करता था | 


Yamoma z दि्‌ te e 
| i श्रीयुत विप्रकुल भूषण वीरुभाई जो प्रत्येक यागादि में सव 


RaR | र 5 
| A प्रथम हाथ बटाया करते हैं, आपने इस अवसर पर काशी निवासी 
यथोचित सत्कारकर धन्यवाद के पात्र 


रूप में विद्वानों के समक्ष मैंने निम्न- 


हुए | उसी विहत्परिषत्‌ में कार्यक्रम को संक्षिप्त 
लिखित प्रकार से TAT थां | 


स॒ mear स्वामी यतिवर जयेन्हो विजयत N 
२) 
हः पज्ञ निकुज्ञ दावदहेनेशान प्रतिष्ठा art, 
कि शुभधिया$कारि क्रियाप्रक्रिया | 


महनीयया 
श्री राज्या ह्‌ ७ गणा! साणन्द सस्पत्तने, 
सानन्द॑जुदमाप्यनागी a 
: गायन्ति यस्या यशः N 
SATS olleetion. Digitized by eGangotri 
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(३) 
यस्योस्सर्गपरस्परामविरतामालोक्य कमीरता , 
आश्चर्येण परस्परं WH नूनं पुरेस्यन्न वन्‌ । 
तेनासौ पुरुषोत्तमेन पुरुषश्च ष्ठेन सच्छोत्रिये, 
कणोनन्द्करस्वरैवंत महारुद्राध्वरः कारितः ॥ 
EX) 

यस्योदारद्योदये AA चन्द्रोदये वार्थिन;, 
सञ्जाताः सुहिता हिताय न परानायन्‌ चकोरा यथा | 
. विरूभाथभिधो विघावचहितोऽसौ धर्सवीरो५ग्रज 
आस्थानीं समपादयत्‌ खुकूतिनां रम्ये शिवादो पुरे॥ 


वैशाख gE सप्तमी महादेव उपाध्याय 
बुध १९९६ ` संन्यासी संस्कत कालेज-काशी 


रात्रि के समय भजनीक श्री परिडत बच्चन पाण्डेयजी रामलीला तथा शिव- 
लीला से सभी लोगों के मन का अपूने विनोद उत्पन्न करते थे। यों तो प्रतिदिन 
अगणित जनों को अन्न वख देने का प्रबन्ध था पर अवभृत स्नान के अनन्तर जव 
कि यज्ञ में सम्मिलित विद्वानों का यथोचित सत्कार हो गया, श्री १०८ स्वामी कृष्णा 
नन्द॒जी महाराज अहमदा्ाद सन्यासाश्रम के अधिष्ठाता ने एक विशाल समि 
भरडारे की आयोजना की । जिसमें स्थानीय तथा आगन्तुक सभी महात्मा 
सम्मिलित थे | 
_ नमः शिवाय बैंक के व्यापक प्रचार, तथा महामएडलेशवरजी की असीम 
OT स उत्तम उपसंहार होने के अनन्तर ब्रह्मचारी घ॒र्मदत्तजी ने अपने परिश्रम को 


९ ` 
- सकल सममा । इसके पूर्य जब आपके ।चित्त में इस Weed ने स्थान बनायाथा 


cal समय से आपने प्रतिज्ञा की थी कि इस भव्य कार्य की सुंसमाप्ति में दी at 
क्रिया केराऊगा। अब इस मनोनीत कार्य की समाप्ति में आपने मण्डलेश्वरजी 
सन्यास ह के लिये प्राथना की | महामण्डलेश्वरजी की अनुमति से ) ६ 
सन्यास दीक्षा महामगदले haa (W | 
T at छली समय २ FERRIS. a Ae | 


स्वामी धर्मानन्द्‌ रेखा | 


\ 


अष्टम परिच्छेद 


20% 
श्री स्वामी धमोनन्द्जी महाराज 
AK AX REAA NZR DAK र 

A APAPA CPSP 

AR za 
| za AX 
| Vales P 
NA A 
| Ax J hi 
VA E Xe 
| ग्र i za QP be 
| RARA AR AR A A 4 
rs 


Ra साहिवा परस $ 
= दत्त जी की प्रेरणा से 


थी । ब्रह्मचारी 


o आापपधारेथे। वहाँ की राजमाता gat 
. लेश्बरजी के प्रति आप की अत्यन्त डा के साथ जुलस भी निकला था। 
| राजमाता की सहायता से गीता का विशाल समाए | की प्रतीक्षा किया करती थी । 
राजमाता प्रतिक्षण महामरडलेश्‍वरजी peas किसी प्रकार का भी आदेश 
| पर महामण्डलेश्वरजी शित्राराधन के अतिरिक्त अन्य साहिबा की ओर से मन्दिर 
RRR इस शुभ अवसर में core ताल RI 

में नैवेद्य के लिये स्थायी प्रबन्ध हो गया जा हिबा ने भी मन्दिर में भोग के लिये 


रावा सा 8 
साणुन्द्‌ स्टेट की राजमाता 5 . दीन कमरे बनबाकर शिंवापेण किया | 
on. Digitized by eGangotri : 
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श्रीयुत्‌ वीरुभाई डायाभाईजी ने दो कमरे तथा नमदा हीरालाल भी .एक कमरा ब 
कर शिवार्पण किया। श्रीमान्‌ केरावलाल बुलाखीदासजी ने भी पीपल वृत्त = 
विशाल चवूतरा तथा कमरा बनवा कर धार्मिकता का परिचय दिया था | 
धार्मिक जनों की गणना में श्रीमती श्रद्धामयी लाहौर की ईश्वरदेवी का भी 
नाम उल्लेखनीय है । प्रयागराज में कुम्भ के अवसर पर नमः शिवाय बैंक के ag 
में आपने पूर्ण सहयोग दिया था | विश्वनाथ आश्रम के मन्दिर निर्माण में भी सहा. 
यता दे कर अपनी उदारता तथा धार्मिकता का परिचय दिया था | 
कुछ काल तक इस कार्य की समाप्ति में महामरडलेश्वरजी विश्वनाथाश्रम 
ही में निवास किये। आपके पास सभी सम्प्रदाय तथा सभी मत के लोग प्रत्येक 
कारय में परामश लेने आते थे। सभी के सांथ आपका समान SAER रहता था। 
किसी भी मत का विरोध तो आपने कभी भी न किया । अतः सभी लोगों की आप 
पर अपूव श्रद्धा थी। उज्जैन के कुम्भावसर पर आपने निखिल धर्म सम्मेलन कर वेद 
भगवान्‌ की सवारी भी निकाली थी जिसमें सभी सम्प्रदाय के लोग रिक्तपाद हों 
सम्मिलित हुए थे । यह केवल आप की समदर्शिता तथा उदारता का फल था | 
पूर्वोक्त मरडलेश्वरों के द्वारा धर्म प्रचार कार्य की यथेष्ट परिपुष्टि देखकर 
मदांमरडलेश्वरजी निभर से हो गये । अब आपके चित्त में सर्वदा एकान्तवास तथा 
यांगाभ्यास की ही अभिलाषा रहती थी पर आप कहीं भी अथवा किसी भी अवस्था 
में कों न हो लोग आपके पास परामशार्थ तथा उपदेशार्थ आया ही करते थे। जो 
इस समय आपकी मनोवृत्ति के प्रतिकूल प्रतीत होता था। फिर भी किसी को भी 
पिमुख न जाने देते थे। जिस भावना से. जो उपस्थित होते थे । आप यथा शक्ति 
अथाज्ञान उसे अवश्य सन्तुष्ट करते थे। जब कि आप विश्वनाथाश्रम में भी मिलने 
शाला अधिक गमागम देखा तो वहाँ से अन्यत्र एकान्तवास के लिये यात्रा के 
` याज से निकले । पर जन समागम तो आपके साथ-साथ चलता था और मागे गे 
उराच उन्नति भी किया करता था | अनेक स्थलो में विचरण करते हुए चातुर्मास 
TN आप अहदाबाद चले गये | सन्यासाश्रम में आपका निवास हुआ । इस वष 
वर्षा के अभाव से उस प्रान्त में अत्यधिक अशान्ति फैली हुई थी । खिन्नजनों का 
सद्य निरक्षण कर महामरडलेश्‍वरजी ने पजन्ययाग करने का आदेश दिया । 
द्वा न किच्चद्वितरन्ति किन्तु प्रसद्य ते साधुधियं ददन्ते” 
प्रसन्न देवता अपने हाथ से किसी को कुछ नही देते पर वे केवल agh 
` अदात करते हे RRS आदेशाइुसार भक्त शिरोमणि जीवत लाल आशा 


२११ अष्टम परिच्छेद 
रामजी पटेल चे ६०००) व्यय कर याग का सम्पादन किया । पूणा 
° और सभी इस घोर विपत्ति से We ue 
हुई 5 इण से सुक्त हुए । चातुर्मास के अनन्तर ही फिर 
आप तीथ-यात्रा के लिये विचरण किया करते थे | 
a à ` 
शैः शनेः महामण्डलेश्वरजी व्यावहारिक सभी कार्यों से उपरत होने लगे । 
इस समय आप छः छः घर्टे एकान्त में बैठकर! समाधिस्थ भी होते थे पर आपके 
बनाये हुए विस्तृत क्षेत्र में कहीं न कहीं अवश्य किसी न किसी प्रकार की आंवश्य- 
कता पड़ती ही जाती थी। मण्डली के महात्माओं के समभाने पर भी मिलनेवाले 
quae कर ही बैठते थे । ऐसी परिस्थिति में महामरडलेश्वरजी ने हिमालयं जाने का 
विचार स्थिर कर लिया । 
Pee | कतिपय महात्माओं के सहित श्रमण करते हुए आप 
ना हिमालय पहुँचे। वहाँ पर उत्तर काशी को ही समाधि 
4 योग्य स्थान निश्चित किया। उत्तर काशी पहुँचकर महा- 


र CRN 
मण्डलेश्वरजी ने एकान्तवास की अभिलाषा प्रकट की | उसी समय घमेप्रिय साधु- 
प्रायः सभी भारतीय 


सेवी गोस्वामी गणेशादत्तजी ने जिनकी परोपकारिता से 
' परिचित हैं, अपने बँगलेपर निवास करने का अनुरोध किया, जो उत्तर काशी से 
कुछ दूर पर है । सर्वथा अनुकूल इस स्थान को महामर्डलेश्वरजी ने मनोरम सममा 


| और वहीँ निवास करने लगे | यहाँ पर आपको समाधि के लिये समय मिलने.लगा । 
स्थानों की भाँति जनससुदाय का 


पर कुछ ही काल के अनन्तर यहाँ भी अन्य | 
यातायात प्रारम्भ हो गया | किसी दिन उत्तरकाशीस्थ विश्वनाथजी के मन्दिर की 
दशा देखकर महामणडलेश्वरजी नें इसे TATE रूप देना निश्चित किया और मन्दिर 
में सज्जमरमर पत्थर लगवाया | आपके > धार्मिक जनों को तो अपूव AEA- 


' _स्मिकलाभ होता था, पर AAAS 


की दिनोदिन समस्त विषय समूह से 


` निशि ही होती जाती थी । ae 
| | ~ अननन्‍्तर EEATT 
we दिन उत्तर काशी A = कसात 0 मे दय 

| फिर काशीजी लौट आये और raat में निवास Rd Seana 

o महात्माओंका कथन है कि इस समय म्दामएड रण ae ह्‌ 
 गाकि आप सप्तम भूमिका में प्राप्त | 

| | नप वनाथाश्रम में ही कुछ दिन निवास करते 
| ; प्रकार काशी विर 

| & अहमदाबाद, |) 1 generi आपन किया । सम्बत. १९९८ के 
| प्‌ ction. Digitized by eGangotri 
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चातुमीस त्रत के लिये अहमदाबाद निवासी hs जनों ने पम छबिल भाई age, 
न्तराय जी ने अहमदाबाद में ही निवास करने का sgia किया । भक्तवत्सत 
बीतराग आत्माराम महामण्डलेश्वरजी अहमदाबाद चले गये। 
अहमदाबाद सन्यासाश्रम में तर्मविद्या-मातेशड महामरडलेश्वरजी उपनिपर 
की कथा किया करते थे । पर पाथ्वभौतिक शरीर से तथा सन्मार्ग म्रदशक लीलाधो 
से निरपेक्ष से प्रतीत होने लगे थे । कारण अगणित धार्मिकोत्सव महारुद्र याग, 
पत्रिका प्रचार, नमःशिवाय वैंक का प्रचार तथा समर्थ अन्य मरडलेश्बरों पर yi 
प्रचार भाररोपण से गुरुजी की आज्ञा के यथावत्‌ पालन के अनन्तर कुछ क्य 
शेष न पाया । अब तो आप प्रारव्ध कर्म की समाप्ति की ही प्रतोक्षा किया करते थे | 
बह्‌ भी वञ्जपातोपम समय समीप ही आ रहा था | ु 
a श्रावण मास की अमावस्या को महाराज के प्रवचन की 
1. अन्तिम प्रवचन f व्यवस्था बड़े ही समारोह के साथ हुई । चारों ओर लाउड 
९-9: 2% स्पीकर भी लगाये गये । उस दिन भक्तजनो' की अपार 
भीड़ थी । यही महामण्डलेश्वरजी के सुधोपम प्रवचन श्रवण करने के लिये भक्तजना' 
के सौभाग्य की इति श्री थी सम्भवतः इसी कारण भक्तगण अन्तरात्मा से प्रेरित हो 
उस दिन अधिक संख्या में प्रवचन श्रवणाथं पधारे थे। प्रवचन तथा कीन का दृश्य 
भी अभूतपूर्व ही था। सभी लोग आनन्द्‌-सागर के अधस्तल तक पहुँच चुके ये। 
यही सुधासागर का अवगाहन अन्तिम तथा स्मृत्यर्थ था । अस्तु प्रवचन की समाप्त 
में महाराज निवास-स्थान में आये । उसी समय अल्प सन्ताप के साथ हिर 
वदना का अनुभव हुआ । यही था आप का रोग अथवा लोक-लीला की 
समाप्ति का व्याज। ` | 
| जर 


वार i वैद्यो' को बुलाकर दिखलाने पर साधारण शिरोवेदना मानकर उ 
Seea चार किया गया। उपचार से दो-तीन के लिये कुछ स्वस्थ 
Tel पुन: शिरोवेदना का प्रारम्भ हुआ । फिर डाक्टर बुलाये गये। सानन्द 
की राजमाता श्रीमती हीरावा साहिबा की पविन्न लोकोत्तर. भक्ति का सत्य खह 

| तत्काल विकसित हो गया। आप अपने आराध्य गुरुदेव की स्वस्थता के निनित 
अपने स्वाभाविक व्यक्तित्व तथा सुखशीलता को तिलाखलि देकर सेवा की 
ee लगी रहती थीं। आपने निश्चय कर लिया था कि चाहे जो कुछ व्यय हीय 
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देवजी स्वस्थ हो SH | यह विचार कार्य रूप में भी परिणत किया गया | age 


‘ l बिप्रबंशाबतंस 


श्रीमान्‌ girang बलवन्तराय भट्ट इनामदार - 


aeiae [यायाय याया यायाय लि 
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शुरुदेवभक्तिनिरतः भ्रीयुद्दलवन्वरायतचुजात: i 
सत्कर्मपूतचित्तों जीयान्नितरा छबिलभाई ॥ १ 
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: लगे थे। यही कारण था कि अन्तिम श्वा 


it अष्टम परिच्छेद 
बिकित्सकों ने चिकित्सा प्रारम्भ की पर निदान तथा रोग स्वरूप के निर्णय न होने 
pp ओषधि दी गई, पर सभी उपचार अकमेण्य रहे । उस समय 
महाराजजी समदर्शिता की चरम सीमा पर पहुँच गये थे । आपकी दशा के पसन 


इं औषधि का तनिक भी. प्रभांब न दिखाई पड़ता था। मध्य मध्य में अकार की 


ननि सुनाई पड़ जाती थी | 
ZARARA असंख्य नागरिक नरनारियाँ समाचार ज्ञानाथ आती थीं 
दर्शकों की भीड £2 पर बाहर से ही स्वस्थता का समाचार पाकर द्वारस्थ 
छाछ] चिकित्सक द्वारा यथागत लौटा दी जाती थीं | 
महाराजजी की चित्तवृत्ति उस समय इस प्रकार तदाकार हो चुकी थी कि आपको 
कहु तथा मधुर औषधि का ज्ञान भी न था। कभी कभी जव समाधि से उपरत हाते 
थे तो चिकित्साक्रम से उपचारको को रहित होने की अनुमति देते थे पर सांसारिक 
जीवों को लौकिक व्यवहारों के बिना सन्तोष ही कहाँ । वे अपने सन्तोषाथ महा- 
राज से प्रार्थना कर औषधि प्रयोग प्रचलित ही रखतेथे। 
Semmens बाह्य दृष्टि से तो यही कहा जा सकता है कि महाराज किसी 
i ah i अज्ञात व्याधि से आक्रान्त ŠI पर न तो बात यह थी कि 
S ge he लोकोपकार लीलाओं की पूर्णता में आप अब START 
को ही उचित समझकर व्यावहारिक प्रपच्च व्याधियों' के सवथा निराकरण में 
सक्रिया तक आपकी 'आकृति पर नाम 
मात्र का भी सालिन्य तथां किसी प्रकार के विकार ने स्थान पाने का सुह किया। 
ठोक है;--या निशा सर्व भूतानां तस्यां जागति संयमी । 


यस्यां जाग्रतिभूतानि सा निशा पश्यतो छुनेः ॥ 
पहले इस बात को कई स्थलो में बता चुका हूँ कि मददामणइलेश्वरजी ९६८-१० 


घन्टे की समाधि लगाया करते थे। अब 
रूप में रहने लगा । इसी लिये डाक्टरी 
उनकी ओर से पथ्य की अनुमति दी गई c 
उसी का पर्यवसान नहीं अथवा इतपत ie है कि इसी अवस्था को 
उसी ea ~ भवी लाग 

काये में लगे रहते थे । अड आवाज देने पर भी आप समाधि से 


सप्तम भूमिका कहते हैं। कभी कभी तो aA s | 
उपरत न होते थे (व eens प्यारी, मुखकमल को अवश्य अलं 


को जब आप स्वस्थ प्रतीत होने लगे और 


ने महाराज यदि आचमन कर रहे हैं तो 


BS oN 


जीवन-चरित्र | Riy 
कृत करते थे । व्यावहारिक कार्यों की सम्पादन दशा में इन्द्रियो' से मनके Tey 
न होने के कारण आपको किसी भी वस्तु का स्मरण न रहता था और न Sm 
के अतिरिक्त अन्य शब्द ही मुख से निकलता था । 
जिस समय जीबन्युक्त महाराज की यह दशा थी उस समय दान जपादि क्ष 
भी प्रारम्भ हो गया या । लीला समाप्ति के दो दिन पूर्व आपने स्वयं गोदानादि भी 
किया था | | 
लोकोपकारक महामण्डलेश्वरजी के शरीर स्थिति के लक्ष से डाक्टरों ने 
अथक परिश्रम किया। पर लोक के सौभाग्य समाप्ति को कौन परिवर्तित कर सकता 
था | “देवे निरुन्धति निवन्धनतां प्रयान्ति हन्त प्रयास परुषाणिन पौरुषाणि” | 
ca विद्वान्‌ विरक्त महात्मा रामरतनपुरीजी को जो खेडे में चातुर्मास 
f A जत कर रहे थे, विदित हुआ कि महाराज महामरडलेश्वरजी इस 
tek दशा में हैं तो आप उसी समय महाराज के दशेनार्थ अहमदाबाद 
पधारे। उत्सुकता के वशीभूत हो ST TTY महांराज के दर्शनाथे शीघ्र गये। देखा 
कि महाराजजी निर्बीज समाधि में स्थित हैं । यह भाद्रपद नवमी अधे रात्र का वृत्तान्त 
है। आपने सभी महात्माओं को विश्रामाथे भेज कर स्वयं सेवार्थ समीप में बैठ गये। 
एक विरक्त निर्भय होते हुए भी जनता की व्यांकुलता देखकर महात्माजी स्वयं भी 
व्याकुल हो उठे और आपके नेत्र से निकले हुए अश्रु विन्दु दैवयोगात्‌ महामणडलेखर 
जी के चरणों पर पड़े। अश्रुविन्दु के स्पशे से आप समाधि से अल्पकाल के हिय 
उपरत हुए तथा स्वामी रामरतनपुरी जी को बिषएण देखकर कहने AÑ | 
EÈ पुरव यह शरीर न था और न प्राण वियोग के अनन्तर रहेगा! क | 
इसका सम्बन्ध सर्वथा अनित्य है जो आपका सत्य सम्बन्धी है वह तो कहीं आरे 
. जानेको नहीं । गीता में कहे हुए सच्चिदानन्द भगवान्‌ कृष्णचन्द्र के वातय की 
समरण करो | 
“अन्तवन्त इसे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः। 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माह्युद्धस्व भारत ! ॥ 
नासतो विद्यते आवो नाभावो विद्यते सतः |” 


अतः इस TUR शरीर के लिये शोच करना कातरता दै. विनाशी 
शुद्ध बुद्ध मुक्त आता तो अशाच्य है र व Digitized by eGangotri 


i _ अष्टम परिच्छेद 
ननं बिन्द्न्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक! । 
न. चेनं क्लेद्यन्स्यापो न शोषयति मारुतः॥ ˆ 


इत्यादि THAT से स्वामी रामरतनपुरीजी को सन्तोष देकर महाराजजी 
पुनः ध्यानावस्थित हो गये । „ 


संन्यासाश्रम के अधिष्ठाता महामरडलेश्वरजी के प्रिय शिष्य महाराज कृष्णा- 
नन्दृजी के पास तारो' की गणना न थी । अनेक स्थलों के प्रत्येक व्यक्तियो' की 
जिज्ञासा महाराज के स्त्रास्थ्य के विषय में थी । जामनगर स्टेट के महाराज साहेब, 
श्री रानी साहिबा, तथा FAC साहेव प्रथक्‌ प्रथक्‌ समाचार पूछते थे पर मणिविहीन 
फणी की भाँति सभी जन किंकतेव्यविमूढ से थे उत्तर कौन देता । आगन्तुक जनो 
का उपचार भी करनेवाला कोई नथा। कारण भीड़ अपार थी और उपचारक 
संज्ञा विहीन थे । 


< ~ पैरों ~ 
SATE दूसरे दिन मध्याह में हाथ पैरों में कुछ शीतता प्रतीत 


| महाराज का ब्रह्मीमाव | होने पर नियमानुसार तीचे के कमरे में हाथों हाथ 


महाराज जी लाये गये । ज्योंही नीचे बिठाये गये कि 


LR > 
स्वयं मस्तक पर हाथ फेरा, ओंकार ध्वनि के साथ वह तमोनाशक प्रकाशमान दिवा- 
में ही लोगों ने कुशासन पर 


कर हाय ! हाय | अस्त हो गया | समाधिस्थ अवस्था में j 
बिठाकर देखा तो कपाल दो भागों में विभक्त दिखाई पडा । माळूम होता था कि 


केवल एक सूद्म मिछी से ऊपर आवृत है | 


q ee 
महाराज के त्रह्मीभाव का समाचार sat क्ष्ण सम्पूण नगर में फैल ue 
सन्देहापन्न भक्तमण्डली  सत्यता-ज्ञानाच तथा gata शीघ्र आश्रम 


ओर दौड़ पड़ी । 
१9० 
काशी में समाचार f 
पन + 
संस्कृत कालेज से “महाराज जी 


जी समाचार आने पर भी किसी का 


रात्रि में काशी ; 
विश्वास न हुआ । A गोविन्द मठ तथा सन्यासी 
कैसे हें” बह समाचार तार हाय पूछा गया। 


विप्रकुलभूषण बीरुभाई तथा छबिल BE AE SEN मोगीलाल, Par z 
आदि का परिश्रम तथा सेवाविधि चिरस्मरणीय है घाप बाक 
छोड़ा | वीरुमाई का तार आया कि “हस 
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'जीबन-चरित्र : ` | २१६ 
आकाशयान से शरीर ला रहे हैं? । समाचार की पुष्टि होने के अनन्तर विकसित 
कमल वेन पर तुषारपात तथा म्रफुछित उद्यान पर दावाग्नि का प्रकोप सा हो गया। 


Poof सहसा समाचार नगर में जल पतित तैल बिन्दु की हि 
मर चारों ओर फैल गया | सभी भक्तजन उद्आन्त से'हो गे । 
सांसारिक जनों की बात ही क्या उस समय तपस्वी योगपरायण aaa 
का भी पैय-घन छुट सा गया | उनका afta, मनोनिमह, ब्रह्मचर्य, सई 
विषयविरक्ति, गुरुपदेश, वेदान्तचर्चा, वैराग्य बुद्धि, प्रपथ्बहेयता ज्ञान, 
मायापराङ्सुखत्व तपस्याभिनिवेश, चित्तानुशासन, शास्राभ्यास, न जाने किस 
मार्गे से कहाँ चले गये । ट 

सभी भक्तगण प्रथम तो संज्ञाहीन से हो गये । कतिपय क्षण के अनन्तर 
जब कुछ संज्ञा हुई तो सभी सोचने लगे। कि अब हम लोग कहाँ जाँय, क्या करें, 
किसे शरण बनावे, किस उपाय से, किस प्रकार से, किसकी सहायता से, किस 
अवलस्म से, किस चातुये से, किस बुद्धि से; किस आश्वासन से, हम लोग 
प्राणाबलम्बन करें। फिर इन निष्प्रयोजन प्राणों की रक्षा से ही हम लोगों को 
क्या लाभ । इत्यादि विकल्पों का पुनः पुनः आवतन होने लगा । 


बहुत से भक्तजन तो फूट-फूट कर विलाप कर पाषाण को भी करुणा से 
हुत कर देते थे । हाय मैं मारा गया, धोखा पाया, सुक पर यह क्‍या THAT हुआ, 
म लोग उच्छिन्न हो गये, अरे नीच ! दुदैव ! इन अशरण भक्तोंने तेरा क्या 
अपकार किया था । अरे पाप ! चाण्डाल ! काल ! इतने जनों पर तूने साथ-साथ 
क्यों अपनी क्रूरता दिखलाई । अरे दुश्चरित ! दुर्देव | तू अपना कतेव्य क्यों पण 
समझता है, हम अलुयायियों को भी महाराज. की चरणछाया में ले चल! | 
भगवन्‌ मरडलेश्वर गांविन्दानन्द जी ! आपकी बह ब्रह्मविद्या की निधि छूटी गई। | 
घम | ज निरषलम्ब हों । हाय | तपस्ये | तू कहाँ रहेगी । हाय सर॑स्त्रति [तू | 
आज विधवा हो गई । अये सत्य , यज्ञ, दान, शास्त्र! तुम लोग अनाथ हो! 
भगवति काशिके | आज तुम्हारा नाम अन्विताथ न रह गया | भगवान्‌ विश्वनाथ 
न 5 अनाथ विश्‍व से बहिभूंत कर दिये गये कि स्त्रस्वरूप मण्डलेश्वर जी को 
अपने सें विलीन कर हमे असहाय कर छोड़ दिये | 
_ _ रस प्रकार म्रह्द्वीत सी, Teor उन्मत्तसी, उद॒भान्तसी मक्तमरडली 
` जार से विलाप BRAS ET eet te मी. हो जाती थी। 


` विवादास्पद विषय था । राजमाता की अभिलाषा 


२१७ अष्टम परिच्छेद 
पर ग्रारब्ध कमे को तो सभी को अवश्य भोगना पड़ता है। यद्यपि अभ्रप्रवाह के 
dat चल रहे थे, प्रलाप के मानो अनेक नबाङुर निकल रहे थे, दुःखाग्नि की 
अनेक लपटें प्रबुद्ध हो रही थीं , मूच्छ का सन्तान चल रहा था, पर प्राण त्याग 
के लिए सभी विवश थे । कारण, प्राण त्याग ता प्रार्य समाप्ति पर निभेर है। 

इतना होने पर भी विमान हारा महाराज के शरीर का आगमन सुन कर 
काशी निवासी भक्त गण अन्त्य क्रियोपयोगी विमान कौशेय वख आदि के संग्रह में 
किसी न किसी प्रकार लगे ही थे ? केबल इतनी आशा अवशिष्ट थी कि महाराज के 
शरीर का अन्तिम दर्शन हो जायगा। पर ५ दृष्टं मनः केन विधेः प्रविश्य ? 
ईश्वर की इच्छा को कोन जान सकता है | दूसरा तार अहमदाबाद विश्वनाथाश्रम 
के अध्यक्ष महाराज कृष्णानन्द जी का आया | कि “महाराज की अन्तिम क्रिया के 


frat ९ ~ `~ 
, लिये नमदा जा रहे हैं ” सभी लोग सुनकर पुनराहत से हुए, पर वश ही क्‍या था। 


काशी शव न 
आने का अनुभव कर चुका था | प्राय: लाइनंभी वह गई थीं, 
का कारण त 
छ यातायात रुक जाने के कारण हवाई जहाज से काशी ले 


जाने का विचार हुआ । प्रथम तो जहाज की स्वीकृति मिली पर अन्त में 


बाधायें उपस्थित की गई । सानन्द स्टेट की राजमाता का विचार था कि चाहे 
कितना भौ व्यय हो पर शरीर काशी जी ही जाना चाहिये | अतः पातित 
आर्थिक बाधा भी अकिब्बित्कर ही थी | अन्ततः अनेक प्रयत्न करत पर 


यह भी सफलता न मिली तब भक्तों की राय समाधि देने की gel पर यह भी 
स्टेट में ही समाधि देने की थी । 


Ka इस वर्ष गुजरात प्रान्त अतिवृष्टि से अत्यन्त ही धनजन द्वानि 


अहमदाबाद निवासी चाहते थे कि वहीं बने तथा झे लाग का ex था कि 
नमदा के किनारे समाधि स्थान दो। अनेक विवाद के अनन्तर नमेदा किनारे ही 
के लिये निश्चित हुआ । 

pos ^ नगर का कारवार बन्द था | 

à K के अतिरिक्त सोमवार का भें 

ae का विमान निकलने के लिये 


‘a 
* सोमवार का प्रात काल महाराज 
पुलिस स्टेशन पर समाचार दे दिया गयां था | ATS काल ही पलटन तथा पुलिसका 


प्रबन्ध प्रचलित हो गया | घुडसवार तेथा पैदल सिपाही भी अधिक सड्ल्या में थे । 


अन्यथा इस अपार भीड़ का अधिकार सें करना झसम्भव था | जुळूस एलिस ब्रिज 


से चला | नानथा दनाथ बो केति भर जाने पर माला्य राची 
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पड़ती थीं । विक्टोरिया पाके, भद्रकाली, लाल दरवाजा, दिही गेट तथा हनुमान कोर 

होता हुआ जुळूस स्टेशन पर पहुँचा । पर a यातायात र्क जानेके कारण 

मोटर से ही जाना निश्चित हुआ । एक विशाल 4 जो साथ लाई गई थी कह 

दिव्यमूर्ति उसी में निहित की गई। सबंदा के लिये उस दिव्य मूर्ति की अगोचरता 

का स्मरण कर किस agaa के नेत्र से अश्रु विन्दु न गिर पड़े । मण्डली के महात्मा 

तो करुण करन्दन से ही अपने शोकातिरेक को न्यून किये । पेटी में वर्फ भर कर 

मोटर पर रख दिया गया | नड्ियाद होते हुए रेल गाड़ी द्वारा लोग भड़ौच पहुंचे! 

पेटी खोली गई | शरीर की स्वच्छता तथा कान्ति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन 

न था | पूजन तथा अभिषेकादि के अनन्तर नाव पर ले जाकर समाधिस्थ कर दिये 

गये | हाय ! जिस शरीर के दशनाथ तथा चरणस्पशे के लिये लोग लालायित 

रहते थे , अनेक दुःखों को दशन से. भूल जाते थे, जिसकी आशा पर अपने 
प्राणां का निछाधर भी अल्प समझते थे आज उसी शरीर को अपने हाथों लोगों 
ने जल में प्रवाहित किया। संसार में अनेक धार्मिक काय तथा दान मानादि से 
समय का सदुपयोग करते हुए महाराज जी शारीर की क्षणिकता दिखा कर यही 
अनक्षर उपदेश अन्त में भी दे गये कि शीघ्रातिशीघ्र इस क्षणिक शरीर से जब 
तक प्राण वायु का सम्बन्ध है अक्षय वस्तु का सच्चय कर लेना ही मनुष्य जन्म 
की सफलता है | 


Se remot ध्य 


| शोक समाये | ईस अपार दु:ख मय क्रिया कलाप की समाप्ति में भारत के प्रत्यक 
४-5 अंशो में शोंक सभायें होने लगीं। काशी के अनेक स्थानों में, 
अहमदाबाद, कलकत्ता, बम्बई, जंडियाला, ( पंजाब ) लाहौर, चस्मारन ( विहार) 
खम्मात, हरिद्वार, जूनागढ़ ( काठियावाड़ )” तथा जाम नगर आदि स्थानों में शोर 
सभायें हुई । अनेक विद्वानों ने पत्र पत्रिकायो में अपने शोकोद्ार को प्रकट किया! 
ऐहलोकिक तथा पारलौकिक मार्ग के प्रदर्शक महाराज महामएडलेश्वर जी अ | 
हाने पर हम संसारियों को इससे बढ़कर अधिक दु:ख का विषय और क्या हो स | 
है । वे संवेथा अशोच्य थे और अब भी अशोच्य हें पर सर्वथा शोचनीय & 
` को बनाकर हमारे दुर्देव से असमय में ही सच्चिदानन्द स्वरूप धारण कर लिये! 


गुरुदेव ! USSU Waal जनता चताहमपि l 


सीदनु भवमरुगते eraan AEN | 


ROE DOO PO 
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जयेन्द्र स्वस्थितिं याते तत्त्यक्ताशरणान्‌ जनान्‌। 
सान्त्वयन्‌ जयतूपेन्द्र कृष्णानन्दरिचिर भुवि 
महामणडलेश्वरजी के निवाणानन्तर साधु समाज तथा भक्त जनता में शोक का 
साम्राज्य छा रहा था । पर लोकमयांदा का संरक्षण यावत्‌ शरीरस्थितिकरना तो 
हालिक से लेकर योगीश्वर तक अनिवायं. दै । अहमदाबाद में लौट आने पर उपस्थित 
महात्मा वृन्द तथा भक्त जन काशीजी में ही लोकमयोदा के अनुसार षोड़शी भण्डारा 
आदि करने के लिये विचार स्थिर किये । सभी लोगों के प्रस्थान की तिथि निश्चित 
हो गई । पर इस कार्य के प्रथम ही महामण्डलेश्वर जी के रिक्त स्थान की पूर्ति के 
लिये किसी तदूगुणपूर विद्वत्ता, तितिक्षा, तपस्विता, वदान्यता तथा समाजप्रियता 
से पूणे व्यक्ति का निर्वाचन कर लेना अत्यावश्यक था। पर समी कार्या पर बिचार 
काशी जी में ही दोना सम्भव सममकर सभी लोग काशी जी आये। 
काशी जी आने पर यहाँ के भक्तजनों तथा महात्माओं की दशा भी लोगां को 
करुणोरपादक प्रतीत ge । सभी किंकतव्यविमूदु से हाथ पर हाथ रखकर बैठे थे। 
विवेकी ज्ञानवृद्ध महात्माओं के उपदेश से जव कुछ लोगों में विचारच्तमता ने पद्‌ 
पाया तो सभी प्रमुख महात्मा तथा गण्यमान्य भक्तों मं इस बात की चचां चलने 
लगी कि चिरकाल से इस सिद्ध पीठ से सिद्ध महात्माओं के द्वारा धम प्रचार कायं 
होता चला आ रहा है । 
पूज्यपाद मण्डलेश्वरजी ने जिस काय का चरम सीमा तक पहुँचा. दिया है 
यद्यपि इसे पछवित करने की आवश्यकता शष नहीं रह गई है पर इसका संरक्षण 
भार उठाना भी साधारण व्यक्ति का काम नहीं दै. पूज्य लोकव्यवहारनिपुण महा- 
राज रामपुरीजी महन्तजी के सम्सुख यह विचार रक्खा गया | सभी गण्यमान्य जन 
गोविन्द्मठ सें उपस्थित हुए | महाराज गुणज्ञ रामपुरोजी ने अपना मत अहमदाबाद 
सन्यासाश्रम के अधिष्ठाता सर्वगुण सम्पन्न श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज 
के लिये प्रकट किया । इसके पूर्व अनेक सदस्यों ने अपता भिन्न भिन्न मत भक 
किया था | पर मान्य अनुभवी के मत पर सभी लोगों ने सष अडुमादन 
` कर महाराज कृष्णानन्दजी को शीघ्र बुलाने का निश्चय किया । जिस समय TET 
बाद से सभी लोग आ रहे-थे उस समय a रके ससल 
अन्य कार्यवर्श Ae aH ETE संन्यास HALT Canon 
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महामण्डलेश्वरजी अपनी जीवनावस्था में ही आप की अलौकिक प्रतिभा By 
रता तथा बोधनशैली से अत्यन्त आवर्जित हो आपको मरडलीश पद्‌ से विभूषित 
करना चाहते थे । पर संन्यासाश्रम अहमदाबादर्म आपका विशेष अनुराग तथा 
आश्रमस्थ महात्माओं पर विशेष श्रद्धा देखकर आप इस शुभ काये को स्थगित करते 
आये थे । सम्मवतः स्वार्थदर्शी महामण्डलेश्वरजी ने यही सोच कर स्थगित क्ष 
दिया हो कि हमारे न रहने पर समम्र धमं काय आप पर सुतरां पतित होगा अत 
इन विरक्त को अभी से भारान्वित Fat किया जाय । अस्तु, जो हो सभी लोगों की 
` रुचि सर्वात्मना महाराज ऋष्णानन्दजी पर ही स्थिर हो गई। आप अहमदाबाद से 
सादर आमन्त्रित हुए । यों तो गुरुदेव की षोडशी के समय आपका आने का स्वयं 
` विचार था पर आमन्त्रण जाने पर आंप शीघ्र काशीजी आ गये | और टेढ्वीनीम 
गोविन्द्मठ में निवास करने लगे । उपयु क्त' स्वामीजी महाराज के दशन से विकत 
जनता के वियोगाहत हृदय के त्रण में वेदना कुछ कम प्रतीत होने लगी । 
अतः किसी प्रकार कलेजे को थाम कर लोग षोडशी के यथावत्‌ सम्पादन में 
सन्नद्ध हो गये । प्रायः सभी सामग्रियाँ आवश्यकता से भी अधिक एकत्र हो गई! 
षोडशी के दिवस अखाड़ों तथा अन्यान्य प्रतिष्ठित स्थानों से गण्यमान्य महासा 
तथा सद्गृहस्थ एवं विद्वत्समाज भी उपस्थित था सभी लोगों के उचित सत्कार के 
अनन्तर स्वामी रामपुरीजी महाराज ने मण्डली के सम्मुख अपने भाव को उपस्थित 
किया । आपका आशय निम्नलिखित प्रकार का थां | 
क दानद्याधमैकवीर महाराज महामण्डलेश्‍्वरजी की Y 
के लिये प्रस्ताव Sine | म॑ इस गोविन्दमठ तथा संन्यासि संस्कृत कालेज 
$ संस्थाओं का सुचाररूप से निर्वाह होता थो | आपके मही 
भाव से इन्हें हानि पहुँची केवल इस लिये a दुःख नहीं। किन्तु 
आधुनिक युग में विश्वकल्याणार्थ धर्म प्रचार कार्य को सर्वतोमुख बनाकर तथा 
सफलता भी प्राप्तकर जो छोड़ गये उसका संरक्षण तथा पोषण किंस प्रकार ET 


आपके प्रवर्तित धार्मिक कार्य चाहे संवर्धित न हों पर उनकी यथावत्‌ स्थिति weal 


अधिक महत्व की बात है । हाँ ! यद्यपि हम उस अलौकिक शक्ति की सो नही * 
सकत पर हमलागों को जो पूज्य महामण्डलेश्वरजी. के सम्पर्क में रहकर 


विशेष कृपापात्र बने हैं, आपके ही आदेश का यथोचित पालन करते हुए a 
Sen मे का, परिचय BG RL गा गो को ग 


सेवा शुश्रषा में लगा रहना ही समय का सदुपयोग . सममते थे, ईस 
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रामा के प्रसन्ना्थ कहीं अधिक सेवा शुश्रूषा करनी होगी । मुफे विश्वास है कि 
इममे ऐसी दैवीशक्ति न होने पर भी उस अजर अमर व्यापक की अनुकम्पा से 
हम समर्थ तथा सुपरिणामदर्शी बन जायँगे।आपके बताये हुए जीवन सम्बन्धी 
नियमों का भरसक पालनं करते हुए तथा आपके द्वारा सश्चालित एवं परिपोषित 
धार्मिक प्रवृत्तियो के स्थिरंता सम्पादन में तत्पर रहते हुए हमलोग ऐइलौकिक्र तथा 
पारलौकिक शुभकार्या में अश्रान्त कृतकृत्य होंगे । महांमर्डलेश्‍वरजी साक्षात्‌ शिव 
खर्प थे और इस समय भी उसी रूप में निरवच्छिन्न वर्तमान हें । शुद्ध तथा 
निःस्वार्थ भाव से आपके हार! लोक कल्याणार्थ प्रवर्तित प्रवृत्तियों का अनुसरण कर 
आपकी अजर अमर कीर्ति को स्थिर रखने के साथ हमलोग भी आपकी, अनुकम्पा 
' से मोक्ष तक के भागी बन सकते है । 


हम सममते हैं कि इस असाधारण भार के उदन के लिये सभी साहस खो 
ठे | पर महामण्डलेश्वर जी के आदेशों पर जिसे विश्वास नहीं वह आपके शिष्य 
होने का दावा भी नहीं रखं सकता | महामरडलेश्वर जी का कथन था। “किसी 


~ 


काये में च्म न होनेपर भी अभिलाषा को हीन न बनाओ” हमें विश्वास है कि यदि 
हम आपके प्रदर्शित पथ के अनुसारी बनने का साहस रखते हैं तो “जड़ानप्यनुलो- 
मार्थान्‌ प्रवाचः कृतिनां गिरः? इस नियम से आप का ही sane विषम से विषम 
का्यीर्मि में बेड़ा पांर कर देगा। इन बातों की यथार्थता समर्थित करते हुए 
सवेुणसम्पन्न तपस्त्री महोदार श्री स्वामी कृष्णानन्द जी सदार ( अध्यक्ष 
संन्यासाश्रम अहमदाबाद ) इस कार्यभार को स्वीकार कर भक्तों की शोकाश्रुघारा 
को आनन्दाश्रुप्रवाहय से अलुगत कर देंगे, यही हमारी आन्तरिक अभिलाषा 


तथा विश्वास है |” 


Pele ३७६७ ७ कक: धिकारियों ने महाराज श्री १०८ 

कतिपय Ale ९ 
सर्वेसम्मति से निर्वाचन ! कब की को मनोनीत कर लिया था पर सव 

| ste न १ l 

साधारण के सम्मुख तो यही अस्तात सबवेसम्भति के par T: > 
इसके पूचे भिन्न-भिन्न जनों की भिन्न-भिन्न व्यक्तियों पर os की उच्चैः ध्वनि के साथ 
स्वामी रामपुरी जी के प्रस्ताव पर सहला ह ae त्तियां अत्र केन्द्रित हो गई । 
_ सहर्ष तालिका ध्वनि भी ge! al AR m ही इस रिक्त पद 
अर्थात्‌ सव॑सस्मति से श्री १०८ स्वामी अष्णानर . 


: के लिये निवाचित gagmwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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इसके प्रथम इस विषय की प्रबल आशङ्का थी कि इतने शीघ्र Afim k | 

सत्य न होगा | प्रायः इस प्रकार के उच्चपद पर अधिकारी के निर्वाचन में विकर | 
,का होना असम्भव नहीं होता जब कि भिन्न-भिन्न विचारशील व्यक्तियों a 
ऐकमत्य की अपेक्षा अनिवार्य है । पर सर्वप्रियता, भारनिर्वाहकता का सज 
प्रमाणं है। अनेक उलकनों से परिपूर्णं इस कार्यको आपके अनुपम व्यक्त 


किस सरलता से हल करिया यह भी महत्व का विषय है । 


आप के व्यक्तित्व से आवर्जित हो अनभिलषित भार को भी आप के मृदु 
कन्थे पर लोगों ने रख दिया । इस प्रकार के उच्च पद की प्राप्ति के लिये प्रत्यक्ष 
आथवा परोक्ष रूप से उन्नत व्यक्ति भी प्रयास किया करते हैं पर पूज्य श्री १०८ सामी 
-कृष्णानन्द जी महाराज गुरुदेव के वियोगाग्नि से जनित सन्ताप के दूरीकरण का 
ही प्रतिक्षण उपाय सोचने में व्यग्र थे। 


| नच क्रम | गोविन्दमठ की गद्दी निर्वाणी अखाड़े के आचाय पद) का 

| | चुनाव किसी एक व्यक्ति पर निभर नहीं होता । निर्वाणी, निरखनी 
आदि अखाड़ों के महन्त, मण्डलेश्वर तथा अन्य दशनामी साधु महात्माओं का 
ऐकमत्य ही निर्णायक होता है | अतएव गोविन्द मठ की गादी को सवेथा सुयोग्य 
'महापुरुष ही गौरवान्वित करते आये हैं | इसी क्रमका अवलम्त्रन आप के निर्धारण 


सें भी किया गया | 


| हस वरि परिचय १ शी १०८ स्वामी इष्णानन्द जी महाराज उच्च कुल के ब्राह्मण ह 
oon ater वाल्यावस्था से ही साधु महत्माओं में आपका विशेष ag 
रहता था । इसी कारण अल्प अवस्था से ही आप विरक्त हो विद्याध्ययन के हिय 
घर से निकल पड़े व्याकरणादि अध्ययन करते हुए आपने यथावत्‌ -वेदान्त का भी 
अनुशीलन किया । शास्र, धर्मशास्त्र, इतिहास तथा पुराणों पर भी अधिकार 
प्राप्त कर आप महामर्डलेश्‍वरजी के पास भी गम्भीर विवेचना किया करते गे! 
आपकी योग्यता तथा कतेव्यपरांयंशता पर महामएडलेश्‍्वरजी को इतना ग 

` विश्वास था कि 'अहमदावाद्‌ संन्यासाश्रमका भार आपही पर रक्खा था | am 
आपने भी अपने अदम्योत्साह से महामणइलेश्वर जी की कीर्ति को अज 

क शता गि कि 008 iz 
. भहामणडलेश्वर जीं के ही सडक्रांत हैं । आप की Agar तथा सदाचार 


(१ 


२२३. . Koki 
| | नवम परिच्छेद 
[त तथा काठियावाड़ अत्यन्त प्रभाविव हो चुका है। राज प्रासाद तथा 


महाजन मण्डली भी आपके इन अपूर्व गुणों से अपरिचित नहीं हैं। महामण्ड- 
 कैश्वर जी अनेक पुणयस्सृतियों के साथ एक अनुपम शुशशाली शिष्यको महाराज 


कृष्णानन्द जी के रूपमें हम अशरणों के सान्त्वनाथ छोड़ गये हैं इसमें अल्पं भी 
अतिशयोक्ति नहीं | 
<= i J 2: 
अभिषेक | सवं सम्मति से निर्णीत निर्वाचन के अनन्तर अखाडों के . 
N च्य महन्त तथा अन्य प्रधान महात्माओं ने सद्दषे चादर दी। 
उसी दिन समष्टि भोज भी था | अगणित महात्मा तथा परिडतवगे भी बुलाये गये 
थे। बड़े ही धूमधाम से इसका सम्पादन हुआ | मरडलेश्‍वरजी तथा प्रधान FA- 


` कर्ताओं की अनुमति से अनिमन्त्रित तत्समयागत जनों का भी समान ही सत्कार 


होता था | war भिक्षा हुई और कोई भी ऐसा अभ्यागत न बचा जिसे सादूर 
बस्न तथा भोजन न मिला हो | 


इसके अनन्तर काशीस्थ विद्वानों की परिषत्‌ की योजना हुई जिसमें काशी के 
सभी अध्यापक तथा अन्य भी विद्वान्‌ सम्मिलित थे । प्रवचन तथा ret विचार के 


अनन्तर सभी लोगों का उचित सत्कार भी किया ग्या | अधिक क्या “तवे तस्मिन्‌ 


महीपाले सर्व नवमिवा भवत्‌” यह उक्तिं उस समय चरितार्थं हो रही थी। नवीन 
धार्मिक प्रवृतियों से भक्तों को विशेष 


सण्डलेश्वरजी” की तात्कालिक उदारता तथा धा क्तो को विरे 

आश्वासन मिला | उनका मनोवल जो महामण्डलेश्वरजी क वियोग से विशेष 

अवनति की ओर जा रहा था अब उसे उठने के लिये फिर हस्त मिल गया | 

ae डक माळ मही) इन धार्मिक कृत्यो में निम्नलिखित महानुभाव सहयोग - 

ल देकर विशेष लाभ के भागी हुए | 
se 
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श्रीमती हरहोलीनेस बड़ी मां बा साहेब जामनगर स्टेट ।. 
श्रीमती श्रद्धामयी धर्ममूर्ति राजमाता हीरा बा साहेब सानन्द स्टेट | " 
श्रीमान्‌ विप्रकुलभूषण भट्ट छुव्लिभाई बलवन्तराय जी अहमदाबाद | 
श्रीमान्‌ पटेल जीवनभाई आशारामजी | pce | 
श्रीमान्‌ भोगीलाल मोतीलालजी पटेल | २४: 
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अभिनन्दन समारोह È 
RRR RNR RS 
श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज मण्डले $ 
आयोजना हुई । हजारों से अधिक संख्या में साधु महात्मा तथा सद्गृहस्थ जुलूस 


अ सम्मिलित थे । निर्वाणी अखाड़े के महात्मा भी जयध्वनि से लोगों के उत्साह को 


परिवधित कर & x | 

gaa ५ बजे टाउनहाल में पहुँचा । काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ भी-वहाँ उप- 
स्थित थे । महामहोपाध्याय पं० हरिहर कृपाळु डिवेदी जी की, जो इस समय संन्यासी 
संस्कृत कालेज के प्रिंसिपल हैं, अध्यक्षता में काय क्रम का प्रारम्भ हुआ । श्री स्वामी 
घर्मानन्द जी महाराज मेस्त्री संन्यासी संस्कृत कालेज ने सर्व प्रथम शान्तिपाठ 
किया । पुनः सभापति जी ने हिन्दू संस्क्रति में मदात्माओं के महत्व तथा प्रभाव पर 
met विवेचन करते हुए नवीन मण्डलेश्वर जी से भी सनातन संस्कृति के संरक्षण 
की आशा प्रकट की । अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के उपाध्यक्ष Yo धमेदत्त जी 
Jamel, श्री राजेश्वर Mel साङ्गवेद विद्यालयाध्यक्ष, श्री पं० देवनायकाचायं 
भूतपूर्व मन्त्री अ० भा० वर्णाश्रम स्वराज्य संघ के भी समयानुकूल प्रभावशाली 
भाषण हुए। अहमदाबाद निवासी वीरुभाई डायाभाई ने भी अपने भाषण में अह- 
मदाबाद की भक्तमण्डली की ओर से आश्वासन दिया कि धार्मिक कार्यों के सहयोग 
तथा सहायता की पूब की अपेक्षा कमी न होने Ta 
इसके अनन्तर आपको सादर अभिनन्दन पत्र समर्पित किया गया। 
अभिनन्दन पत्र के उत्तर में श्री मण्डलेश्वर जी ने समारोह के संयोजकों के 
प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए तंथा अपने में इस पद की अयोग्यता प्रकट 
करते st निवेदन किया कि यदि आप मह्दानुभावों का मुझे सहयोग प्राप्त होता रहा 
` तो झुमे विश्वास है इस गद्दी की मर्यादा तथा प्रतिष्ठा का संरक्षण कर सङ्गा । इस 
अभिनन्दन समारोह में महोपदेशक व्याख्यान भास्कर do करंपनाथ जी शम 
ˆ ने अत्यधिक तत्परता दिखाई थी । | 


इसके अतिरिक्त प्रयाग महानिवीण बेदविद्यालय के अधिकारिबगे तथा अर 
समाज ने भी समारोह के साथ आप का अभिनन्दन किग्रा | 
र्‌ आवर्जित किया 


मण्डलेश्वर जी ने अपने गुणों से सभी, भक्तों को RLAR यक्षा | 
कि आप के भी प्रवचन सुनने के लिए प्रतिदिन अपार भीड़ होती रही । ज 


~ 


————————— er शि कुल 
- 3. 0७0 SES NS 
अ. ee ae Se 
St ae ee ee eee eee 


1९९५ . E 


¢ c अ 
वेदपारायणादि कायं भी सद्दाराज धमोनन्द जी के आयोजनानुसार चलते रहे | इस 
प्रकार पञ्चक्रोशी यात्रा स्वाध्याय अध्ययनादि से आप अपने समय का सदुपयोग 
करते हुए उत्तरोत्तर जनता के हृदय में स्थान पाने लगे। _ | 


x ड 

नमः शिवाय बेंक के मन्त्रकोष में डेढ़ अरब से अधिक संख्या में अभी 
न्त्र उपस्थित थे । महाराज धर्भानन्द जी उनके भी स्थापन के लिए प्रस्ताब TET - 
करते थे । दूसरा विषय मण्डलेश्वर जी के सम्मुख यह भी रखते थे कि sis 
महामण्डलेश्वर जी की स्मृति में किसी पुण्य स्मारक का भी शीघ्र हो जाना अत्या- 
दश्यक है। मण्डलेश्वर जी भव्य विचार का सहर्ष समर्थन किया करते थे। परम 
गुरु भक्त श्री १०८ स्वामी धमोनन्द जी महाराज ने गोविन्द मठ जिसमें ॐ नमः 
शिवाय बैंक की स्थापना हुई थी उस स्थान में मन्‍्त्रों के पूजन, शिव प्रतिमा स्थाप- 
नादि ऋत्यों का विचार स्थिर किया महामणडलेश्वर जी की पुण्य स्मृति में आपने 
प्रतिमा स्थापन का भी विचार किया। इसी लद्य को लेकर आप कानपुर TA | 
सेठ बिश्वम्मर दास जी के गिरिधर भवन में जाकर आपने अपने हृदगत भाव को 
प्रकटं किया। सेठ जी बड़े ही उदार तथा घमे कार्य में प्रथम हाथ बटानेवाले थे । 
आपने अन्य पारलौकिक कार्य के सम्पादन के लिये सहषे अपनी स्वीकृति दी | 


देवानां स्थापने लोके महत्युस्य॑ प्रकीर्तितम्‌ | 
स्थापनादूदेव देवस्य त्रैलोक्य स्थापित भवेत Ul 
सभी देवताओं का स्थापन. यद्यपि पुण्यप्रद है पर शङ्कर जी के स्थापन से 
Jisa की प्रतिष्ठा का फल होता दै इस HATA की सक्ति के महत्व को स्थान 
[मस्डलेश्वर जी की संगमरमर की 


देते हुए श्री सेठ जी ने शिव पश्चायतन तथा मह se 
भव्य प्रतिमा बनवाकर शिबापेण किया | सम्बत्‌. १९९९ ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी को. . 


`` प्रतिष्ठा का कृत्य निश्चित हुआ | 


गोविन्द मठ में विराट पूजन तथा यज्ञादि 
ऐसे शुभावसर पर यज्ञ तथा पचास करोड़ मन्त्रों का Gre T जपादि 
कार्यं भी होने लगे । इस मास में अधिक मास भी था अतः: जनता के सम्मुख 
यह एक अत्यन्त हषे का विषय था अतः दूरस्थ जनता भी काशी गाङ्गा स्नान तथा 
यज्ञ के अल से भी अपने को कलर करे के सि लो बार | 
रही थी | papaa E soa se कलला हारा 


जीवन-चरिच . ` = | र्र 
औ स्त्रामी धर्मानन्द जी की उत्कृष्ट अभिलाषा रूप प्रतिष्ठा एकादशी को की गई | उत 
दिन की छटा अपूव थी । दर्शकों की सङ्घा इतनी मात्रा में थी कि मवन्धकों को 
अन्त में प्रबन्ध काये से हाथ खीच लेना पढ़ा | शिवपच्वायतन तथा ae 


जी की भव्य प्रतिमा स्थापन तथा अभिषेक्रादि शुभकृत्यो की समाप्ति होने पर समा. 


हृत मान्यजनां का यथोचित सत्कार किया गया। दूसरे दिवस साधु ब्राह्मणों का 
भोज समष्टि भण्डारा आदि कार्य भी किये गये । ओर पुरुषोत्तममास की aap 
पर्यन्त रुद्राभिषेक तथा नंब्रागत मन्त्रों का पूजन चलता रहा । मन्दिर में आरती 
पुष्पाखलि तथा नैवेद्यादि की व्यवस्था और भी सुचारु तथा परिपुष्ट कर दी गई) 
सर्व सम्मति से मण्डलेश्वरजी ने प्रतिष्ठित शक्करजी का नामकरण जयेन्त्रेशवर 


महादेव किया | 
'दृशकोशी चौरासी समारोह 


इन भव्यकायों के यथावत्‌ सम्पादन के. अनन्तर मण्डलेश्वरजी अहमदाबाद 
पघारे । त्यागमूर्ति स्वामी TAT महाराज भी अहमदाबाद गये । वहां पहुँच 
` आप महातुभावों के विचार में आया कि प्रातःस्मरणीय गुरुदेव स्वामी श्री १०८ 
जयेन्द्रपुरी महाराज महामएडलेशवर के त्रह्मीभावके उप लच्यमें द्शकोश तक की दूरी 
'के तथा अहमदाबाद नगर के ८४ प्रकार के ब्राह्मणों का भोज होना चाहिये। 
स्वामी धर्मानन्दजी महाराज गुरुभक्त से प्रेरित हो अन्य भक्तजनों से पराम 
करने लगे | अहमदाबाद निवासी भक्त जनता तन मन धन से इस विचार की 
पुष्टि करते हुए पूर्ण सहयोग के साथ समारोह (पूर्वक इस शुभ काय के सम्पादन में 
दत्तचित्त हुई। मार्गशीष कृष्ण तृतीया को इस भव्य कार्य का सोत्साह सम्पादन 
gal | संन्यासाश्रम में संभा, मण्डप तथा भोजादि का प्रबन्ध किया गया पर इतने 
विशाल काय के लिये स्थान पर्याप्त न देखकर कई स्थानों में इसकी व्यवस्था की गई | 
भक्ता का यह्‌ ao अत्यन्त GATS तथा सराहनीय था । इस धार्मिक काये के 
सम्पादन का श्रेय अहमदाबाद निबासी भक्त जनता को ही ma हुआ | 


$ ९ 
अहमदाबाद में इन शुभावह कार्यों के सम्पादन के अनन्तर भड़ौच का का 
सम्पादन अवशिष्ट रह गया था.। वहाँ के कार्य सम्पादन के लिये भी. भक्तो T 


त्वरा शान्ति न लेने देती थी । अत: मण्डलेश्वरजी को हस कायं की पूर्ति के fet 
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देवार्ना स्थापने छोके महत्युण्ये प्रकोतितम्‌ | 
स्थापनाद्देव देवस्य त्रेलोक्यं स्थापितं भवेत ॥ १ || ERT 
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शिव पंचायतन. तथा गुरुदेव की प्रतिमा 
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साणंद स्टेट की राजमाता श्री द्वीरा बा साहेब द्वारा अतिष्ठित 
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भरूंच नर्मदा तट aN घाट की सन्निधि में पल के समीप. 


fp ow, पाक 
$ IOS POSS ae SS ee 


अनुराग का प्रादुभीव कर रहे थे। TM 


` प्रवृत्ति में उपस्थित थे। आश्रम क 


२२७ .नवम परिच्छेद 
“भड़ौच में शिव पञ्चायतन तथा जयेन्द्रे श्वर प्रतिमा स्थापन 
भडौच नमंदा के किनारे दशाश्वमेध घाट के पास जहाँ प्रातः स्मरणीय श्री 
महामण्डलेश्वर जी को समाधि दी गई थी, परम गुरुभक्त साधु हिज हितैषी सानन्द 
aa की राजमाता श्री हीरा बा साहेब ने गुरुभक्ति के वशीभूत हो नमदा किनारे 
पुल के पास विशाल जगह भक्तवये दुलेभ जी के द्वारा खरीदा। इसमें विशाल 


शिवपश्चायतन मन्दिर का निमोण हुआ । महाराज महामएडलेश्वर जी की a 


मरमर की भव्य प्रतिमा की जो जैपुर से बनवा कर आई थी, स्थापना हुई । आश्रम 
तथा मन्दिर के रक्षाथे घाट की परिपुष्टि पर भयान देते हुए घाट का नबयोग भी सुचारु 
रूप से किया गया। अक्षय तृतीया को बड़े ही समारोह के साथ प्रतिष्ठादि काये के 
सम्पादन का मुहूर्त निश्चित किया गया । प्रथम विधिपूबक मूर्तियों का अज्ञाधिवास 
जलाधिवास किया गया | इसके अनन्तर।अष्टोत्तर शत घटाभिषेक हुआ। शंख ध्वनि 
तथा वाद्य ध्वनि के साथ सवारी भी धूमधाम से निकाली गई। यज्ञादि कार्ये में २५ 
वैदिक विद्वान्‌ सुचार रूप से मसोयोग दे रहे थे । प्रतिष्ठा दिवस में नगर के सुप्रसिद्ध 
रईस वर्ग भी उपस्थित थे । ।सानन्द दरवार की राजमाता जी तथा श्रीयुत्‌ यशवन्त 
सिंह जी आदि धार्मिक जन तो सभी कार्य में भाग ही लेने वाले थे । श्री १०८ स्वामी 
रेबानन्दजी तथा श्री स्वामी जनादेनपुरीजी महाराज भी सभी कार्यों की देख रेख कर 
रहे थे । ॐ नमः शिवाय बैंक के व्यवस्थापक श्री १०८ स्वामी धर्मानन्द जी महाराज 
मन्त्री संन्यासी संस्कृत कालेज काशी तथा श्रीमान्‌ दुलेभ जी भी इस भव्य इत्य के 
सम्पादन में सर्वदा तत्पर रहा करते थे । कीर्वन-कलानिधि ब्रह्मचारी शिव चैतन्य जी 


महाराज अपनी कीतेनकला से उपस्थित जनता के 'हृदय में ay के प्रति अपूवे 
मण्डली, सेठ ठाकुरलाल जी, सेठ 


तथा विनोद राय जी आदि महानुभाव भी इस शुभ 
1 नामकरण श्री TAH पुरी अशोकाश्रम 
रगोविन्द दास जी, सेठ त्रिभुवन दास जी, 


WE गया । आश्रम में मंगलदास E TE 
इनामदार छविल भाई बलवन्त राय E तथा श्रीमती पूर्णावाई, महात्माओं के 


= ९ 
निवासार्थं कमरे तथा कथा दाल बनवाये। चन्द्रिका वैन ने भी इस रम्य काय में 


पूण सहयोग earl _ 
श्री जयेन्द्रपुरी अशोकाश्रम में इस 


त्रिसुवन दास जी मंगलदास जी 


समय भी निमोण कार्य भक्तों की अपूव 
यदि इसी प्रकार जगज्ञियन्ता भगवान्‌ 


$ । आशा है कि य LUUT न 
श्रद्धा का परिचय दे रहा है आदि रही वो A जयेन्दपुरी अशे- 


विश्वनाथ की कृपा/सेपभक्त AT gas Digitized by eGangotri 
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काशी विश्वनाथ शिवपंचायतन मंदिर सेठ बालाभाई जी की स्मृति में 
भोगीलाल, ठाकुरलाल, रमणलाल द्वारा समर्पित 
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श्री काशी विश्वनाथ महाविद्यालय, अहमदाबाद 
संस्थापक--श्री १०८ स्वाभी जयेन्द्रुपुरी जी महाराज महामश्डलेश्‍वर 
संरक्षक--श्री १०८ स्वामी कष्णाचन्द जी महाराज मण्डलेश्वर 
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२२९ । नवम परिच्छेद 
श्रीयुत सेठ जी का परिचय पहले दिया जा चुका है फिर भी आपकी 
बरमेपरायणता पुनः पुनः आपके सत्कार्यों को स्मरण करने के लिये वाष्य करती है। 
राकी धर्माहुरागता की पराकाष्ठा का परिचय आपके द्वारा अर्पित संन्यासाभ्रम 
दे रहा है तथा देता रहेगा । इसी आपके संन्यासाश्रम में वर्तमान मणडलेशवरजी की 
परेणा से धर्माचुरागी भक्त मण्डली ने शिव पश्चायतन मन्दिर तथा महामणडलेश्वर 
जी की भव्य प्रतिमा-स्थापन का निश्चय किया | 
अहमदाबाद संन्यासाअम में शिवपंचायतन मंदिर की प्रतिष्ठा 
wo १९९९ अहमदाबाद संन्यासाश्रम में ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परि्राजका- 
चाय श्री १०८ स्वामी कष्णानन्द जी महाराज मरडलेश्‍वरजी की अध्यक्षतामें नवीन 
विशाल मंदिर के अन्दर श्रीविश्वनाथ महादेव, तथा श्री लक्ष्मीनारायण, भुवनेश्वरी 
देवी, श्री गणेश जी, श्री सूर्यनारायण भगवान, श्री पावती जी, नन्दीगण व कूमं 
देवताओं की मूर्तियों की स्थापना (प्रतिष्ठा) बड़े समारोह के साथ की गई । 


` काशी से नमेदेश्‍वर तथा अन्य मूतिया जयपुर से मंगाई गई । यज्ञ मण्डप के 


Wau की प्रतिमा तथां मन्दिर वनवाकर 


अ्रचाय काशी के सुप्रतिष्टित्त श्री संन्यासि संस्कृत कलेज के वेदाध्यापक पं० चन्द्रभाल 
जी शर्मा तथा रह्मा के पदपर पं० शाम्मू जी -ब० प० MALTA ओर शेष अहसदा 
बाद के सुयोग्य २१ परिडतों की संरक्षता में ३ दिन तक यजमान पं गिरजाशंकर जी 
जोशी की सन्निधि में वेदोक्त विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठा की कायवाही हुई । सायन्द 
के स्वामी रेबानन्द जी तथा कथावाचक स्वामी अतुलानन्द जी तथा श्री स्वामी 


जनादेनपुरी जी, कीलेन शिरोमणि बरह्मचारी शिवचैतन्यजी, का s 
के मंत्री, ॐ नमःशिवाय बैङ्क के व्यवस्थापक स्वामी धमोनन्द जी तन a T 
महात्मा वर्ग-नीलकण्ठ अखाड़े के साधु महात्मा व शहर के प्रतिष्ठित सञ्च à 
गण आदि उपस्थित थे। कथा प्रवचन कीतनावि की व्यवस्था न बार se 
की गई थी । मंन्दिर शाह बालाभाई नरजवल्लभ Er a ao 
त्र शाह भो रलाल, रमणल Ae 

शाह भागीलाल जी तथा ठाकुरलाल; मरमर की मियो भी ete 


को अर्पण किया | मंदिर के अन्दर तथां बाहर 


M गई हैं । स्थानीय काशी pa: aod है। 
४५ करोड़ २% नमः शिवाय मन्त्र 
Tg नर्या | की प्रतिमा की स्थापना x 
वि्‌ कभर afaa माई बवाल राया मेट “जी ने निज a 
प्रकुलभूषण श्रीयुत जयपुर से गँगाया तथा मन्दिर की 


जीबन-चरित्र Re 
सभिधि में काशी के प्रतिष्ठित परिडतों के हारा समारोह के साथ स्थापित किया | 
इस प्रकार महाराज श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महामरडलेश्‍वर के 
अर्यीभाव के अनन्तर श्री १०८ स्वामी कुष्णानन्दजी महाराज मरडलेश्वर की अध्य. 
नता में महामण्डलेश्वर जी के स्मृत्यथे अनेक शुभ कायं स्थायी तथा अस्थायी रूप 
से होते रहे i इसके अतिरिक्त काशी, प्रयाग, हरिद्वार, हृषीकेश, उत्तर काशी, पुष्कर 
आदि तीर्थ स्थानों में तथा अहमदाबाद आदि नगरों में महामरुडलेशवर जी के स्पृत्यथे 
कई हजार ब्राहमण महात्मा तथा विद्वानों का समय समय पर भोजन भाजन ay 
आदि से सत्कार द्दोता रहा । और अब भी तिथि पर स्थान स्थान में वही नियम 
चला आ रहा है। महामण्डलेश्वरजी याग के बड़े प्रेमी थे अतः आपके अद्वितीय भक्त 
स्वामी धर्मानन्दजी महाराज समय समय पर रुद्राभिषेक तथा महारुद्र याग, विष्णु 
याग का विधान किया ही करते हैं | प्रयागराज कुम्भ के अवसर पर भी महाराज 
मण्डलेश्वरजी की आज्ञा से स्वामी श्री धर्मानन्दजी महाराज ने मद्दामण्डलेश्वर जी 
के स्मृत्यथ इसी निमित्त यज्ञ, पुराण पाठ, वेदपारायण आदि कायों' के साथ 
अगणित मन भक्तों से प्रदत्त आटे की सबा करोड़ गोलियों को भी महामस्डलेश्‍वर 
जी के स्मृत्यथ तथा कूमेमसस्य के प्रसन्नताथ रुद्राष्ट्राध्यायी के पारायण तथा अन्य 
वेदपारायण के साथ साथ त्रिवेणी जी में विसजेन किया। स्वामी धर्मानन्दजी महा- 
राज, श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर की आज्ञा से महामण्ड- 
लेश्वरजी के स्मृत्यर्थ अनेकों कार्य करते रहते हैं । धन्य हैं ऐसे उत्साही तथा धन्य हैं. . 
आपको उत्साह पूवक सहयोग देने वाले भक्तंगण | 
महामण्डलेशवर स्त्रामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज कया थे हम अज्ञानियो के 
लिये यह विषय gin है । जिस प्रकार चक्षुबिहीन जनों को हाथी का जो अन्ग 
पकड़ाकर “यह हाथी है” बतला दिया जाय केवल ag उसी अङ्ग को हाथी समम 
है । वस्तुत: हाथी का स्वरूप तो चक्षुष्मान्‌ जन ही जान सकता है। अतः 
Ue बुड, अपरिमेय निरवच्छिन्न उस परब्रह्म को समम लिया दै तथा उसके 
सायोपहित स्वरूप को समक लिया है वही महामण्डलेश्बर जी के स्वरूप को पद 
चान सकता है । में तो केवल उस दयामूर्ति से यही प्रार्थना करू गा कि: 
शिवमस्तु सर्वजगतां, परहितनिरता भवन्तु AAT 
दोषाः प्रयान्तु नाशं, सवत्र सुखी aag लोक! ॥ 
००8३ शाह्ति:१०३+ शान्ति "२३५ न्ति! eGangotri 


अहमदाबाद संन्यास-ध्ा्म में 
श्री खच्मीनारायण भगवान का मंदिर 
6४४९०४४०४४४४७४४००१४००३ ४००४४४ Uae ka wat a KLA aa 0206. 
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श्री श्रीमत्‌ परमहंस परिव्राजका चाय श्री १००८ महामण्डलेरवर 
श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज के पुनीत जीवन-चरितान्तर्गत 
स्वस्थान श्री साणंद अमर चरित 


BBB कक... जयेन्द्र जी महाराज कोन थे 
$ शुरूदेव श्री १०८ स्वामी TAK पुरी 
eos इसका विवेचन मुझ अल्पज्ञ के लिये सबेथा Gee विषय 


Ogre ge Gest 


न ~ घसम्पन्न 
है। केवल मेरे ही लिये नहीं किन्तु अलौकिक साधन तथा स्वरूपावबा 


जीवन की समीक्षा किसी के लिये भी सरल नहीं हो सकती | किसी के अपरिमित भावों 


T विषय नहीं 
का प्रकटीकरण अपनी भाषा में यथोचित रूप में करना लौकिक ज्ञान का 


£ ` `~ चया पर <a इष्टिः 
हो सकता । पर एक बार एकाम्र चित्त होकर गुरुदेव की जीवन सः 


पात करने पर प्रतीत होता है कि गुरुदेव जी सभी धर्म तरङ्गों के विशाल गम्भीर . 


आकर अपनी 
सागर थे। प्रत्येक घर्मोवलम्बी श्री गुरूदेव au es उपनिषत्‌, धमे- 
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'जीवन-चरित्र २३२ 
भी थे। हेत; wea, विशिष्टाद्वेत जैन, बौद्ध तथा अन्य मतावलस्बी भी fy 

विषय को सुलमाने का यदि कोई आश्रय पाते थे तो वे केवल प्रातः स्मरणीय गुरुदेव 
के समीप | सांसारिक जनों को सन्माग में,ले जाने के लिये उनके सम्पक् में रहकर भी 

: ध्यान धारणा समाधि दवारा अहन्ता तथा समता का त्यागकर अपने को धन्य तथा 
कृतकृत्य बनाने का निदर्शन गुरुदेव जी स्वयं थे। शास््राहशीलन, उचिताजुचित 
विवेक, ज्ञान, दया, निस्प्रंहता, योगादि के सामजस्य का आदर्श मिलना अत्यन्त 
gia है। इसी अन्वेषण में इतने समय प्रतीक्षा के अनन्तर लोकोत्कृष्ट सौभाग्य 
सूचक पूर्वोक्त वस्तुओं के सामजत्य का एकमात्र निकेतन श्री गुरुदेव ऋपालव का 
मैं भी भाजन हुई | तथा- 


'ह्रत्यद्य' सम्प्रति हेतुरेष्यतः शुभस्थ पूर्वाचरितेः कृतं gh । 
शरोर भाजां भवदीय दर्शन व्यनक्ति कालत्रितथे5पि योग्यताम्‌ ॥' 

इस कथन के अनुसार अपने को भी किसी योग्य समभे की अधिकारिणी 
RI संसार की विषय वाधाओं से अत्यन्त भीत मुझे गुरूदेव के उपदेश नियन्ता ने 
ही निमय बनाया | श्री गुरूदेव जी मेरे भयापहरणशार्थ इस श्रीमद्‌भागवत के पद्य को 
मेरे सम्मुख स्थित करते थे | | 

“ज्ञान वैराग्य युक्त न भक्तियोगेन योगिनः | 
चेमायपादसूलं से प्रविशन्त्यकुलो भयम्‌ ॥? 
क्या ही भयनिवारक अपूवे अन प्रयोग है । 


इतना होने पर भी सत्यसुख प्राप्ति के साधनो के स्वायतीकरण में मे 


आन्ति ही रहती थी। गुरुदेव जी का भी कथंन था कि “दु पथं तत्कवयो 
वद्न्ति” | कभी कभी भन्तिनाशक गुरुदेव जी के समक्ष अपनी व्याकुलता को 
उपस्थित भी करती थी पर गुरुदेब जी “पौनः aaa करणमभ्यास इति 
कथ्यते । पुरुषार्थ; स एवेह न तेनास्ति विना गतिः? इत्यादि उक्तियों से 
मेरे विचार को उ बनाया करते थे । गुरुदेव प्रत्मेक उपदेशों में मनोबल को उन्नत 
बनाने के लिये विशेष जोर दिया करते ये । अगस्त्य ऋषि ने जो समुद्र पान कर लिया 


सका कारण मनोबल था । हनूमान जी ने जो. गक को चम 
क्र fear इसका भी CC-0. हेतु मनो TA SIL 1 > षये A 
मूल हेतु मनोबल ही हे । अतः मनोबल की वृद्धि 


सवदा प्रयत्नशील रहना चाहिये | ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे रदसङकप व्यक्ति 
न कर सके | इसपर महाभारत आदि अन्यों की उक्तियां भी निदर्शन रूप में उपस्थित 
कर उत्साह को बढ़ाया करते थे। आपका कथनथा कि । 'यत्नवद्भिर दाभ्यासे: 


प्रज्ञोत्साह समन्वितेः मेरवो$पिनिगीयन्ते केव प्राकपौरुषे कथा ॥ 
आपके अहपकाल के सत्सङ्ग ने वस्तुत: मेरे नेत्र पटलको खोल दिये जिससे मुझे उपादेयता 
तथा अनुपादेयतां का अल्पबोध होने लगा । ठीक कहा है कि--“मोहनाशाय महतां 
वचोनो मोहडुद्धये” महापुरुषों के सदुपदेश से अज्ञान की क्षति होती है न कि मोह 
वृद्धि । मन के{वशीकरण का अनेक उपांय, जो मुझ ऐसे आजन्म सुखभोगोपलालित 
के लिये भी सुगम हो सकते थे गुरुदेवजी बतलाया करते थे। “मुख्याडः कुरं 
सुभग विद्धिमनों हि gat देहास्तत! प्रविसृतास्तरुपत्लवाभाः। 
नष्टेङ कुरे पुनरुदेति न पल्लव ्रीनेवाङ कुरः चयसुपैति दलक्षयेषु॥ 
मनही मुख्य अङ्कुर है, उसी से हस्तपदादि शाखा पडव निकलते रहते हैं। अतः उसी 
अङ्कुर को ही विळून करना चाहिये उसी के विळून होनेपर पत्तों का पुनरद्रम न होगा । 
फ्तों के नष्ट होने पर अङ्कुर का नाश नहीं होता | वस्तुतः महापुरुषों का स्वभाव ही 
अविद्या सागर में डूबते हुए अज्ञानियों को निकालना ही है “मूढोत्तारण मेवेह स्वभावो 
महतामपि” अधिक क्या जो कुछ अपने सत्य स्वार्थ का परिज्ञान मुझे हुआ है केवल 
करुणाणुव साक्षात्‌ बोधरूप श्रीगुरुदेव के कृपा कटाक्ष लेश के पात से ही । वस्तुतः इस 
"प्रकार के गुरु की प्राप्तिसे अपने को भी मैं सौभाग्यशालिनी सममती हूँ । किसी कनि 
ने कहा है कि:--भूतानि सन्ति सकलानिबहूनि Rg वोधान्वितानि विरलानि भवन्ति 
किन्तु । वृक्षाभवन्ति फलपल्लव जालयुक्ता: Tegang विरला: By सम्भवन्ति | 


गुरुचरण पङ्कज पराग MST राजमाता दीरा बा साहेब सानन्द स्टे 


ER र i 
í र महाराज का राज नगर (अहमदाबाद ) में 


ram अ प्रथम चतुर्मास था, इस चाठुमासके अनन्तर आथिनमास में 
` साणंद्‌ के भक्तों के आग्रह से महाराज श्री समस्त साधु मंडल सहित साणंद में 
RA, यहाँ पर स्वामी श्री रेवानंदजी के संन्यास आश्रम में तीन दिवस रहने का 
निश्चय था । स्वामी श्री रेवानंदजी के कथनाचुसार नेकनामदार श्री साणंद ठाकुर 


आ a E वि 
| * यहाँ से शजमात्ता TR काशी लगी ते 2०4 by 205150 र 


जीबन-चरित्र | २३४ 
साहेब श्री जयबंतसिंह जी (साहेब) तथा आप नेक नामदार श्री की पूज्य माता श्री 
श्रीमती हीरा वा साहेबा स्वामीजी महाराज के शुभदशनाथे आश्रम में पधारी, वहाँ 
से अत्यन्त प्रेम भक्ति पूर्वक स्वामीजी महाराज को दरवार गढ़ में आमंत्रित करे 
amai द्वारा आपका यथाविधि षोडशोपचार पूजन कराया गया, रा 

का अत्यन्त विशुद्ध प्रेम देखकर स्वामी जी महाराज ने आदेश किया कि, “अहमता- 
बाद में सेठ श्री मोतीलाल जी के बँगले में कथा प्रवचन होता है, आप: वहीँ पधारें। 


कथा श्रवण और वैराग्य दीजारोपण!ः- 


कुछ दिवस पश्चात्‌ नामदार ठाकुर साहेब और राजमाता श्री हीरा वा 
साहेबा कथा श्रवणार्थ उक्त स्थान में पधारे, स्वामी जी महाराज के मुखारबिद से 
भरते हुए अमृत प्रवाह का पान कर राजमाता श्री के मनमें नित्य प्रति इस कथारूपी 
अमृत पान करने की इच्छा हुई, ओर उसके दूसरे ही दिन से वहां पर रहने की 
उचित व्यवस्था करा के मातुश्री प्रति दिन कथा श्रवण करने लगीं। यथावकाश श्री 
नेकनामदार ठाकुर साहेब भी पधारते थे । स्वामी जी महाराज के मुखारविंद से 
कथा श्रमण करने से राजमाता के अंतःकरण में उत्कट वैराग्य बीज का प्रादुर्भाव 
हुआ | तथा महाराज श्री के उपदेश से राजमाता श्री को यह भी विदित हुआ कि, 
आप कोई महापुरुष हैं, और उच्चकोटि के तत्त्व ज्ञानी भी, क्योंकि ( गुरवः बहवः 
सन्ति शिष्य वित्ताप दारकाः | गुरवोविरलाः सन्ति शिष्य संतापहारकाः॥ ) अतः . 
राजमाता की मनोवृत्ति में उच्च वैराग्य का भी आभास हुआ | 


किसी कवि का कथन है--“जाड'थ'घियो इरति सिञ्चति वाचि 
सत्यं, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति | चेतः प्रसादयति RT 
तनोतिकीतिं, सत्सङ्गतिः कथय किं न करोति पुसाम” ॥ 


उपदेश तथा सद्युरु निधारण की अभिलाषा | 
एक दिन महामरडलेश्‍वर जी के सन्निधि में जब राजमाता शान्ति पूर्व 
विराजमान थी, महाराज जी ने आप से नित्य कर्म करने का क्रम पूछा । राला 
ग जफ स्मरण तथा पाठ आदि बतलाया | महाराज ने अनुमोदन कर आप से 
VRE के पाठका आदेश किया | आदेशानुसार पाठ तथा अर्थ बोध करते हुए 
की मनोवृत्ति वाझ विषयों से शने: शनैः उपरत होने लगी | उसी समय आपने मई 
राज मदामणडलेरविर जी की" अपना दीया गुरु निर्धारित करने का विचार किग 


aK _दुशम परिच्छेद 
गुरु दीक्षा 
gg काल सत्सज्ञ के अनन्तर श्री राजमाता जी ने धार्मिक शिरोमणि अपने 
gga भी ठाकुर साहब जयवन्त सिंह जी के wee इस अभिलाषा. को प्रकट 
~ ९ ` 

दिया | ठाकुर साहब ने सहष अनुमोदन कर महाराज जी से प्राथना करने की. 
शनुमति दी । राजमाता ने महाराजमण्डलेश्वर जी के समक्त अपने भाव को सवि- 
वय अभिव्यक्त किया । उत्कट जिज्ञासा समभकर भक्त वत्सल महाराज जी ने 
are कर लिया | 

gaggi में सभी पूजोपयोगी सामग्रियों की उगस्थिति में प्रथम महामण्ड- 
deat जी ने यह उपदेश किया | “यह संसार अनित्य है। इसका सम्बन्ध नाशशील 
है। आदि मध्य तथा अन्त में भी सम्बन्ध रखनेवाला ब्रह्म है । उसी की प्राप्ति परम 


पुरुषार्थ है। उसकी प्राप्ति के लिये शमदमादि साधन की आवश्यकता होती है इसी 
दी शिक्षा के लिये सदूगुरु की अपेक्षा पड़ती है । यही'गुरु निधोरण का प्रयोजन है ।” 


अदृष्ट पूर्व मोक्षमाग पर चलनेवालों के लिये गुरूपदेश एक। झपूवे मागे- 
प्रदशेक बन्धु है । आप इसी की सहायता से श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन में 
अहनिश तत्पर हो गई' | 


ओऔराजमाता के करकमलों से काशी शिवपुर में दादश 
'ज्योतिर्लिङ्ग तथा ओंकारेश्वर की स्थापना | 


श्रीमहाराज महामण्डलेश्वरजी के प्रवचन सें शिवलिङ्ग स्थापन की महत्ता 
श्रवण केर आपकी उत्पन्न उत्कट श्रद्धा की पूर्ति काशी शिवपुर बगीचे में हीरेश्वर की. 
स्थापना में हुई | जिसका पूर्णं विवरण जीवन चरित में दिया जा चुका दै। नमः 
शिवाय बेंक के कोष में भी राजकुडुम्ब तथा प्रत्येक परिजनों से मन्त्र लिखवा कर 
आप ने प्रतिष्ठा में समर्पण किया अब भी मन्त्रलेख प्रचलित है.। 


कुम्भ यात्रा | 
. सद्भावना से प्रेरित हो राजमाता ने नासिक) उज्जैन, प्रयाग तथा हरिद्वार 

कुम्भ ते. इए का 
रो graad सेव खमा, संत 
तोम लिया । आपने काशी पञ्चक्रोशी यात्रा भी बई के a 
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aafaa 


एक बार राजमाता के व्याधि पीडिता होने पर महाराज जी खम्मात से 
साणन्द पधारे। आप ने शरीर की अनित्यता प्रतिपादन करते हुए ॐ नमः शिवाय 
मन्त्र को ३६ लाख लिखने की आज्ञा दी। RCT काल से ही व्याधि दूर होने लगी 
और राजमाता सर्वथा स्वस्थ हो गई । - 


एक बार श्रीयुत्‌ ठाकुर साहब विद्रधि ( फोड़ा ) से पीड़ित हो शल्य चिकित्सा के 
लिये बम्बई गये । गुरुदेव ने कहा कि रोग विना शल्य चिकित्सा के अच्छा हो 
जायगा, इसी आशय का तार भी शीघ्र आया जिससे लोगों को आश्चयं हुआ। 

श्रीयुत्‌ राजगढ़ सरकार के केन्सर की रुग्णावस्था में भी महाराज जी ने मन्त्रो 
पदेश तथा आशीर्वाद दिया। आप शीघ्र स्वस्थ हो गयो। महारानी साहिबा के 
पुत्ररत्नात्पत्ति के वारे में भी आपने प्रथम से ही भविष्य वाणी की थी जो 
सवथा सत्य निकली | । 


श्री महाराज साहेब राजगढ़ तथा महारानी साहिबा सानन्द स्टेट के परलोक 
वास के सम्बन्ध में महाराज जी ने राज माता से सूचित कर दिया था ॥ अपने 
ब्रह्मी भाव के विषय में भी आपने प्रथम से asa कर दिया था पर किसी को 
निश्चय न होता था । 


श्री राजमाता के ६० वें वषे में मारकेश दशा निश्चित होने पर उत्तर काशी 
में गुरु देव के पास पत्र भेजा गया। पत्रोत्तर में श्रावणमास में दुग्ध पान, फलाहार 


भूमि शयन, भजन पूजन तथा महारुद्रयाग का ager आदि का आदेश थाया, 1 | 


जिसके आचरण से सभी की आन्ति नष्ट हुई । 


शुभप्रवृति 


अहमदाबाद में ही निर्वाण के अनन्तर राजमाता ने श्री स्वामी रेवान जी. 1 


र - रि EN 

तथा कायकर्ता दुलेभजी भाई को काशी भेज कर घोड़शी (तथा समडि 
3५ 

आदि कार्यों में सोत्साह भाग लिया | 


अपनी Kag श्रद्धा e L] RRT 
जमीन खरीद कर शिवालय का निर्माण कर श्री स्वामी रेवानन्द जी 
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नर्गदेश्‍वर तथा जयेन्द्रे श्वर की स्थापना की गई। सभी काये श्री १०८ स्वामी 
कृष्णादन्दजी महाराज मण्डलेश्वर जी के सानिध्य में किये गये । 


इस प्रतिष्ठा महोत्सव में श्रीयुत aif पालक ठाकुर साहब श्रीमती रानी 
साहिबा समस्त राजकुटुम्ब, दुवे साहब, मुख्य कार्यकर्ता श्री सोमनाथ जी तथा 
कामदार दुलेभ भाई आदि ने बड़े ही उत्साह से समग्र कार्यो में भाग लिया । भड़ौच 
नगर वासी भावुक जनता ने विशाल जुळूस निकाल कर इस भव्य कार्य का यथो- 

` चित सम्पादन किया । 


इस स्मारक में.कई हजार रुपये का व्यय हुआ पर धन्यवादा श्री कामदार 
दुलेभजी भाई ने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए पूणे मनोयोग से माँ जी 
साहिबा के द्रव्य का सदुपयोग किया | 


उत्तर काशीवाले पत्र में गुरुदेवजी ने महारुद्र यज्ञ करने की आज्ञा दी थी जो 
श्री १०८ महाराज कृष्णानन्दजी मण्डलेश्वर के सानिध्य में श्रीयुत ठाकुर साहेब 
दवारा १९९९ आश्विन शुक्ल एकादशी से पुर्णिमा तक निर्विध्नतापूवेक सन्पादित 
किया गया । जिसमें काशी तथा अहमदाबाद के वैदिक विद्वान्‌ झामस्त्रित थे। 


यह्‌ सभी श्रेयस्कर कायं श्रीगुरुदेव के असीम अलुप्रह के फल हैं । 


दूरीकरोति कुमतिं बिमली करोति 
, ` नेतश्चिरन्तनमघं चुलुकीकरोति । 
भूतेषु किञ्च करुणां वहुलीकरोति 

| ag सतां किसुनमहुलमातनोति ॥ 


झं शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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` महात्मा शङ करचेत्यन्य भारती जी महाराज 


योनाक्रम्य विळून मूलकदशां नीता प्रथामायिकी | 
यच्चिन्तामयता निवृत्तिमयता मायामयादामयात्‌॥ 
अच्षाणां विजयाद्यतीन्द्र पदतश्चन्वर्थनामाऽपिय- 
स्तस्मै श्रौत धुरन्धराय विबुधेधाम्ने शुणानान्नमः॥ 
आलम्बनं विमलबोध परम्पराणां- 
निष्ठा पराकृत परश्रुति सन्तती नाम्‌ ॥ 
तुर्य पदं जिगमिषोरेति रेकिकाऽऽसी- 
च्छीमज्जयेन्द्र यतिराट्‌ प्रशमैकभूमिः॥ २॥ 
पारे रजोजवपदे पदपातकामैः- 
पापापनोदनकृते सुकृतैरविसृग्यम्‌ ॥ 
mega मनसां मनसा$प्यगम्यं- 
श्रीमज्जयन्द्रपदूपदारजों. भजामः ॥ ३॥ 
` केचिद्ठदन्ति यतिषु प्रथमं विरक्तः 
mg: परे परतरं परमात्मरत्तम्‌ ॥ 
पुण्यप्रसूतविभव॑ प्रभुमाहुरन्ये- 
मान्या जयेन्द्र सुतनू; सकलेऽपि पक्षे॥ ४॥ 
स्वयं क्लेश AAA कपाः सुलभोजनः | 
स्वयं क्लिष्टवा कुपातुप्लोजयेन्दो सुनिरेककः ॥ ५॥ 


at नमोनारायणाय-- 


. अति हई का अवसर है कि महापुरुषों 
है, परन्तु हमारे जैसे का इतना सौभाग्य कहाँ, 
कर सकें, वस्तुस्थिति यह है कि किसी एक चित्त का पर्द स्वभाव 
किसी एक गुण से आकृष्ट होकर उसके बिना 
व्यक्ति को उनके साथ विशेष IAF बातो का अव 
प्रसक्ञों से ही यह निश्चित अवश्य हुआ कि शान्ति, 
रता, परदोष दमया शती, TG पावितः 


के गुण वर्णन का प्रस्ताव उपस्थित 
कि उनके गुणां का लेश भी निरूपण 
होता है कि वह 
कदे रह नहीं सकता, इस लिये इस 
सर न मिलने पर भी कादाचित्क 


हृदय की विशालता और गस्मी- 
anika ये गुण विशेष 


aa 


जींवन-चरित्र न 
रूप से उनमें श्रद्धेयता के प्रयोजक थे, उनका आविभोव महात्मससुदाय को सुक 
पहुँचाने के लिये था, इन गुणें से ही यह विदित होता है कि उनका संन्यास रहण 
शाखीय निमित्त से था । गुणाः पूजा स्थानं गुणिषु न च RIR न च वयः। 


कोविद्चक्रचक्रवर्ती वादिनिवहवारण चारण पञ्चानन महा- 
महोपाध्यायाद्यनेक विरुदावली विभूषित परिडताखरडल 


श्री हरिहर HN बिवेदी जी 


्रहमानन्दा भिषिक्त ख़बद्सतकण प्रोतसुप्रीति पात्रेः । 
भूतार्थे: श्ोतबृन्दश्रवण सुखमुखैभाषितैभूरि भावैः ॥ 
कतेव्याथंग्रधानैः सहृदयजनता स्वान्त सन्ताप शान्तिम्‌ । 
कृत्वाऽऽनन्दात्म मोक्ष॑;निरुपधि?भजते श्रीजयेन्द्रोयतीन्द्रः N 
दप्यददुरवादिदपं द्रुतदलन इढोदकतर्के: प्रतीपम्‌ | 
ae प्रक्षिप्यदक्षं त्वरित मभिमतस्थापने5स्य प्रमाणैः ॥ 
नैपुण्यं पुण्यवाचोऽसक्रदवकलितं af सभ्यैः सभायाम्‌ | 
शङ्क तान्यत्र कस्तत्सुकुतकृततनो रस्मदीयात्‌ यतीन्द्रात्‌ R २॥ 
 मिथ्यामायैकमूलामित विषय बिषट्वेषधीजो परक्तेः | 
प्राचीनापूर्व पुञ्ञप्रमित सद्सतोऽद्वेत बरह्म कवृत्तेः ॥ 
वेदान्तोद्न्त चिन्ता चिरनिचिवचितेदौन्त शान्तान्तरारेः | 
जीवन्धुक्तस्य चास्य व्यवह्ृतिरखिला लोकवत्माभिरुप्त्ये ॥३॥ . 
: साङ्गाम्नायाभिरूपाप्रतिम प्रतिभयाऽध्यापयामास शिष्यान्‌ | 
एषस्वाचार निष्ठान्‌ सदसि बिजयिनोऽध्यात्मविद्यानदीष्णान्‌॥ 
इष्णानन्द्रन्प्रवाचो भवसुखविमुखान्‌ भारती तीथे eas | 
` धर्मोनन्दान्‌ सुधोक्तीन्‌ शुरुगिरइतरात्‌ कोहिसंख्यातुमहै: ॥ ४॥ 
एषां लोकातिशायि san चरितं विश्वविश्वासभाजामू। | 
एभिः स्वरपात्तरेःकः परिमितवचनोऽशेषमर्हेनिवद्ध म्‌॥ 
शभ्येदात्मा महात्मस्सृति नतिनुतिभिनूनमित्याशयानो | 
नाहंयुव्योएतोह्दं afte सहदयै नौसदीहोउपहास्यः ॥ ५ ॥ 
र काश्यामरिति त्रितयालशाज्ञमतुजं-सारस्ततं-मन्दिरम ४० 
' यज्नापेक्षित सुव्ययाय यतिना प्रोत्सष्टभूरीन्दिरम्‌ ॥ 
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स्वाध्यायं च तदद्धमुत्तमधियो विप्राश्‍व सन्यासिनः | | 
सानन्दं समधीयते समनयं चिन्ताभरन्यासिन: | ६॥ 
यद्यप्यत्रपरश्शाताः सुरगिरां विद्यालयाः स्वालया: | 
सन्त्येवेषु सवृत्तिका: श्रमसहा विद्यार्थिनोऽधीयते ॥ 
किन्त्वध्यक्ष समाद्रो न विषमो नो मन्त्रिणोयन्त्रणा | 
ख्यातैरम्यगुणैरमुष्य महती कीर्तिजेनैर्गीयते ॥ ७॥ 
अध्याप्याभवताममैवनपरे छात्रा न चात्रापिमे | 
साभूचन्‌ प्रविविक्षवः पुनरिमे काषायवासस्विनः ॥ 
Ses, कणेपुटीनटीकडुकथा Reger विद्यार्थिनः | 
पीयूषप्लुतभाषितेन समुदे प्रोवाच शान्ति नयन्‌॥ ८॥ 
यस्माद्रोस्तिमनीषिणः विपठिषा तं वानियु्ञाम्यहम्‌ | 
कोर्थस्तत्रगतौ तथा प्रतिङ्तिनैवात्मनीनायतिः॥ 

अज्ञान प्रभवात्मभेद भिदुरोत्कृष्टेद्यघ्वं सदा । ` 
साधूक्तं विहुषः परात्मगरतेनेवास्तिकश्चिपरः ॥ ९॥ 
प्रन्थाध्यापन कोविदाः सुविदिताचारा नियोज्याः परे। 
येन ज्ञानपिपासवोऽत्रवहदवस्तृप्यन्त्वरुद्धागमाः ॥ 

दग्‌ वागसतं निपीय सुदितो मन्त्री मनोज्ञाकृतिः | 
धर्मानन्द यतिस्तयैवनचिरं कुर्वेहमित्यभ्यघात्‌ | १०॥ - 
नायंस्वरपघनव्ययेन भविताजाथोगमेहा यतेः | 

युक्ता किन्त्वनुरागिणो भवसुखोन्मेषाय दित्सोधेनम्‌ ॥ 
नास्मिन्दानफलं क्षयीतिकृतिनः सम्बोधनं सवंदा | 
सन्मारीस्यरिरक्षया हितमिद॑ नोपेज्ञणीयं यतेः ॥ ११॥ 


प्रगाढ पाणिडस्यमण्डितान्ताकरण महामहोपाध्याय 


श्री गिरिधर शमी चतुर्वेदी जी ( जयपुर ) 


जह्मीभूत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिश्राजकाचाये श्री १०८ स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज महामण्डलेश्वरजी के दर्शन कैरने का सौभाग्य मुझे कई बार 


आप्त हुआ था 
अनुभव किया 


। आप संस्कृत विद्या और Rast के परम अनुरागी थे यद मैने खूब 


[ वैसे ; 'तो आपने आजिं पने भ्रमण हारा खनातनधस झौर स्स्क्त 
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विद्या की उम्नति के बहुत बड़े बड़े काय किये; किन्तु अहमदावांद में एक उच्च 

. श्रेणी के संस्कृत महाविद्यालयका प्रतिष्ठापन मेरी दृष्टि से बहुत उच्चकोटि का काई | 
आपके द्वारा हुआ | अन्यान्य प्रान्तों की अपेक्षा मुम्बई प्रान्त में संस्कृत विद्यालय 
की न्यूनता सब ही संस्क्ृतानुरागियों को खटकती थी । इतना धनिक प्रान्त होते हुए 
भी संस्कृतविद्या की यह उपेक्षा भला किसे. सह्य हो सकती है, किन्तु नरह्मनिषठ श्री 
स्वामी जी ने इसका केवल अनुशोचन करके ही अपने कतेव्य को समाप्त नहीं कर 
दिया, mga अपने पुरुषार्थ से इस अभाव और कलङ्क को थो डाला और भी जहाँ 
कहीं सनातनधर्म और संस्कृत विद्या पर कोई विपत्ति आपने सुना कि नाना कष्ट 
उठाकर स्वयं वहाँ पधारते और याबच्छक्य उसका प्रतीकार करते थे । अत्युच्च पद 
पर विराजते हुए भी संस्कृत विद्वानों का असाधारण सम्मान करते हुए मैंने आपको 
कई बार देखा । आपके उपदेश से आपके शिष्य अनेक महात्मा भी संस्कृत विद्या के 
परमातुरागी हैं । श्री मण्डलेश्वर जी अपना कतव्य पालन कर अपनी कीर्ति पताका 
फह्रा गये । अब अन्यान्य महात्मगण भी उनका अनुसरण कर धर्म विद्या की 
रक्षा करें-यही प्रार्थनीय है । 


श्री १०८ विशिष्टाब्ौतसिद्धान्त संरक्षक अखिल. भारतवर्षीय 
aqaa स्वराज्य संघ के प्रधान नेता उत्तराद्रि औ- 
वेष्णवसठाधीश तिरुपति वाला जी बड़गादी बस्बहे 
श्री १०८ श्रीदेवनायकाचाय्य जी महाराज 


श्री स्वामी महामरडलेश्वर जी का जन्म संसार में अधर्म विध्बंसपूवेक धर्मे 
त्राण ही के लिये था। आप अपनी समदृष्टि, दया, दानशीलता, औदाप्य m 
तपश्चर्य्या के कारण धार्मिक संसार के लिये एक मात्र निदर्शन थे । तीथे यात्राओं 
तथा धर्म प्रचारार्थं भ्रमण द्वारा आपने जन जन के हृदय में आस्तिकता का खात 
बहा दिया | आपकी शिक्षा का प्रभाव जनता के ऊपर भलीभाँति पड़ा । विरा 
उल्लेखनीय बात यह है कि आज बहुत वर्षो से जो साम्प्रदायिक रागद्वेष की ag 
चरम सीमा पर पहुँच रही थी उसके लिये आपने विशेष प्रयत्न करके सबके है 
में एक जगह बैठ कर धार्भिकोन्नति तथा शास्त्रीय मर्यादा संरक्षणार्थ विचार, 
का ग्रेम भाव जमा दिया जिसका परिणाम यह हो रहा है. कि चार आचाय a ie 
सिद्धान्त के तथा श्री शंकराचाय स्वामी प्रसूति उब्जेन-नासिक- दरार 
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बुत इम्भावसर पर एकत्र बैठकर गतमनोमालिन्य होते हुए पवित्रान्तःकरण हारा 
संसार के भेय एवं घर्माभ्युत्थान के विषय में मन्त्रणा तथा विचार करते हैं । ऐसे २ 

ga और सुन्दर कार्यों में श्री महामरडलेश्वर जी ही अग्रसर और निदान कारण 

थे । हम तो यहाँ तक समभते ह कि श्री शंकर भगवान्‌ जगत्कल्याणाथे रूपत्रय से 

झाविभूत हुए । प्रथम श्री शंकराचाय स्वामी दूसरे वेदव्याख्याता श्री विद्यारण्य 

gait और तीसरावतार श्री महामए्डलेश्‍वर स्वामी जी का ही हुआ है J 


'श्रीसत्परमहंस परिन्राजकाचायं श्री १०८ मण्डलेश्वर 
स्वामी नुसिंहगिरिजी महाराज 
इस भूमएडल में ड्भिजादि योनि की अपेक्षा जुष्य योनि भ्रेष्ठ है। मनुष्य योनि 
के चार वरण में त्राह्मण श्रेष्ठ हैं । ब्राह्मण बण के चार आश्रमं में संन्यासाश्रम श्रेष्ठ है। 
कुटीचकादि संन्यासापेक्षया परमहंस श्रेष्ठ हैं । विविदिषु परमहंसापेक्षया विहवत्परमहंस 
agen श्रेष्ठ हैं। बिहृदपेक्षया न्ह्मनिष्ठ महापुरुष श्रेष्ठ है | े 
जिसकी निर्विशेष निर्धमेक बहम में निरंतर स्थिति रूप निष्ठा दै वह महापुरुष 
ही भेष्ठता की सीमा है-यह गीता ६३२ के श्लोक से सिद्ध है- 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽ न । 
gan यदि वा दुःखं स योगी परमो मंत इति। 
हमारे परमहंस संन्यासी समुदाय में गरहामणडलेशवर महोदय श्रीमान्‌ स्वामी 
जयेन्द्रपुरी जी महाराज की ब्रह्मनिष्ठ पूणे थी। आपका त्याग और उदारता भी 
अलौकिक थी ९ आपकी शरीरिक मुद्रा और पदार्थों में art उनकी = 
matter की सूचिका हैं। जिस महापुरुष की चि6दान प 
स्थिति हो जाती है ne दृष्टि.में सत्यतया होने से उनमें आसक्ति का 
अत्यन्ताभाव हो जाता है। | 
.. संक्षेप शारीरक में महापुरुष की दृष्टि बतलाई दै. 
कृपणधीः परिणामछुदीच्ते विगतकल्मषधीस्तुविचतत द 
स्थिरमतिः पुरुषः पुनरीच्षते व्यपगतदितयं परमं पद्‌ 
यो गंवासिष्ठ में भी ब्रह्मनि महापुरुष की दृष्टि बतलाई दै- 
सर्वीहिशब्दार्थदशोतरह्म बता; पृथक " ATI 
कर्टेकेरवे r ०३४० os ` 
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यथा न संभवत्येव न जंगस्पथगीश्वरात्‌ | 
मरुनव्यांयथा तोयं बितीयेन्दौ यथेन्दुता | 
` नास्तिचेवं जगन्नाम दृष्ठमप्यमलास्मनि ॥ इत्यादि 
: ज्ञेति नेति, नेहनानास्ति किंचन, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, वासुदेवः सवमिति ay. 
हात्मास्तु दुलभः, | 
एकः समस्तं यदिहास्ति किंचित्तदच्युतोनास्ति परं ततोऽन्यत्‌। 
सोहं स च त्वं सच सर्वमेतदात्मस्वरूपं त्यज भेद्मोहम्‌॥ 
इत्यादि श्रुति स्मृति प्रमाणक दृष्टि वाले महामण्डलेश्वर जी की मायिक तुच्छ 
पदार्थों में आसक्ति केसे हो सकती है । आसक्ति को पदार्थसत्ता की अपेक्षा है । ऐसे 
महापुरुषों की ष्टि में पदाथ सत्ता ही नहीं । 


श्रीमस्परमहंस परिदाजकाचाये श्री १०८ स्वामो 
परमानन्द जी महाराज ( मण्डलेश्वर ) काशी 


संसारासारतां बुद्ध्वा, य॑ च संसारपारगम्‌। ! 

ब्रह्माम्बुधो निमज्जन्तं, तं प्रणेमि पुनः पुन. ॥॥ | 

जयेन्द्रपदं नत्त्वा, सर्वेसिद्धिपरायणम्‌ | | 

' अह्मीभूतस्य तस्येव, कैवल्यं वण्यते मया ॥२॥ | 

'. वेदान्तसिद्धान्तामेदभावगतानां महात्मनां जयैन्द्रनामाद्धितानां संन्यास | 

वर्याणां जीवनचारित्रं प्रोत्साहन सुमनसा कथयामि । कैवल्यप्राप्तिपूरवतः दना - 

गतोऽहं अहमदाबाद नगरे | गत्वा च शयनभवने, तस्मिन्‌ समये तत्संनिधौ. केचन 

नष ORI: ॥ शयाळुं महात्मानं निरीक्ष्य मे मनसि विचारों जागरतित्म 

केयमवस्था ATH” | विलोकनेनापि परिचयो नायाति । यथा कश्चित्‌ पुरुषः TE 

इड्म्वादीनि परित्यज्य जह्मानन्दं अनुभवति, नोद्भवति शोकमोहादिकम्‌। तढतः | 
तदुबुद्धयः स्तदात्मान!, तन्निष्ठास्तत्परायणाः | 
'गच्छत्यपुनरावात्त, ज्ञाननिधू तकल्मषा; ॥ 

- इति भगवतां वाक्यानुसारेण गतामवस्थामनुभूय आसम्‌ | किञ्चित > 

rat प्रबुद्धः, मां विलोक्य मयासाक॑ भाषणमकारि मम हस्त॑ ग्रंदीत्वा च कथयति 


CC-0. aed विभ Math N ection. Qigitized y eGangotri 


-हश्यमानं जगत्‌ aged विभावयन्तु गन्धवनगरं यथा? | इति agen 
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संपन्नवचनं श्रुत्वा मम हृदि परमानन्दोऽभूत्‌। जोवन्नेव तेन योगजधर्मवेलक्ष्यं 
झैवल्यपद्मनुभूतमिति । शास्त्रप्रामाण्यादेव समनुमानं सिद्धम्‌ । येन महात्मना विद्यः 
माने शारीरे संसारसुखं परित्यज्य ब्रह्मानन्द्सुखमचुभूतं तस्य का कथा रारीरत्या- 
गानन्तरं त्रह्मानन्दापारानन्दप्रापतौ | सवेथेव ते मुक्ति लेभिरे। 


सत्यमेव समालोचयन्तु भवन्तः | लेखनादलं विरम्यते मया॥ . 


श्रीमस्परसहंस परिकाजकाचाये श्री १०८ स्वामी 'भागवतानन्द्‌ 
जी महाराज मण्डलेश्वर काच्य-साङ ख्य-योग-न्याय 
वेद-वेदान्ततीथे, वेद्रस्न, मीमांसाभूषण, वेदान्त- 
यागीश, द्शनाचाय, कनखल ( हरिद्वार ) 
“इदं नम ऋषिभ्यः पूवजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्ठयः ( ऋग्वेद १०।१४।१५। 
अथर्ववेद १८।२।२। ) ` ; 
इस विरख्चि-रचित ager ( संसार ) में अदृष्टवश से पवन-द्वारा शुष्कपण 
के सहश प्राणी विविध योनियों में भ्रमण करता हुआ अनेक प्राक्तन जन्म-सयुपार्जित 
पुण्य qa के प्रभाव से कदाचित्‌ मनुष्य शरीर प्राप्त करता दै। यह तो निर्विवाद 
सिद्ध है कि मनुष्य शरीर ही ब्रह्मज्ञान के योग्य होने के कारण TAT नि । इस नर- 
देह को प्राप्त कर अपने कल्याण का साधन करना बडे पुण्य के ही कारण हो सकता 
है, परन्तु सब संसार के कल्याण का साधन करना अतीव महापुण्य पुःज के प्रभाव 
से हीं सम्भव है । ne 
जगदीश प्रसु त्रितापदुवोरदावानलसन्तप्त जनता के उद्धार कार्य के लि 
भपनीविभूतिविशेषविशिष्टयुणगणमरडनमरिडत किसी महात्मा को इस मत्यलोक 
में थाने का आदेश करते हें । फलतः परोपकारैकतिपरायण महापुरुषों का इस 
षराधाम में प्राकठ्य होता È | - 
ऐसे सन्त महात्माओं को 'यद्यदविभूतिमत्सत्त्तम इस भगवद्गीवा (१०1४१) 
कथितरीति से प्रभु की विभूति विशेष कहने में अथवा “ब्रह्मवेद aaa pul 
(Eet उ० ३२1९ ) इस श्रुति-विश्रुत सिद्धान्ताठुसार रप कहने m : 
का लेश भी नहीं किन्तु सत्योक्ति ही है । सुरेचराचाय ने स्पष्ट रूप कहा 
जिस महात्मा की. सर्वोत्म-भावना परिपक्व हों गई है, संसार को तारने वाला 
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महात्मा साक्षात्परमेश्वर स्वरूप दै 


जीवन-चरित्र i , २४६ 
'सर्वौत्मभांवना यस्य परिपक्वा महात्मनः | संसार तारकः साक्षात्स एब। पर, 
खरः ( मानसोल्लास ३२८ ) | श्रीमतपरमह॑स परिब्राजकाचाये श्रोत्निय safiy 
श्री १०८ श्रीमान्‌ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज महामण्डलेश्वर इसी कोटि के थे | . 
श्री महामरंडलेश्‍वर स्वामी जी के प्रिय कुछ AE -- 
“एकं त्रह्माख्रमादाय नान्यं गणयतः क्वचित्‌ | 
आस्ते न धीरवीरस्य अङ्गः सङ्गर केलिषु ॥? 

( खण्डन खण्डखाद्य ११५ ) एक ब्रह्मरुपी अख को ग्रहण करके दूसरे को 
कुछ न समभने वाले वीर धीर का युद्ध में पराजय नहीं होता, जब कि सब को 
एक ब्रह्म दृष्टि से ही जान लिया फिर दूसरा कोई रहा ही नहीं फिर युद्ध कहाँ 
पराजय कहाँ--यह परम सार है। 

६श्वरानुगरहादेषा पु'सामड्टेतवासना । 
महाभयकृतत्राणादवित्राणां यदि जायते ॥? 

(खण्डन० १।२५) यह अद्वैत'वासना ( अद्वैतानुभवजन्यसंस्कार ) पुण्यशाली 
पुरुषों के मनमन्दिर में ईश्वर के अनुग्रह से उत्पन्न होती है, यदि यह दो तीन अर्थात्‌ 
विरल अल्प पुरुषों को हो जाती है तो संसार रूपी महाभय से रक्षा कर देती द! ` 

“आपाततों यदिदमद्र्‍यवादिनीनामदैैतमाकलितमथेतया श्रुतीनामा! . - | 

तत्स्वप्रकाशपरमाथंचिदेवभूत्वां निष्पीडितादहदद निहते विचारात्‌ ॥ 

( खण्डन० १२६) 
अद्वैत बोधक श्रुतियों का जो यह अद्वैत अर्थ आपात मात्र से (अविधा 
- . अवस्था में वाच्य वाचक भावरूप से) विचारा था आश्रय है क्रि शोधित विचार से वही 
दवेत स्वप्रकाश परमार्थ चित्रूप होकर “हमं वेदम इत्यादि श्रुतियों की एकवाक्यता 
पूवक शोधित विचार द्वारा सिद्ध हो जाता है । अर्थात. अज्ञानावस्था में अद्वैतबो धक 
श्रुतियों का अद्वेतपरक अर्थ ऊपर २ से ही जाना था, अब ज्ञानावस्था में वदी FES ` 
अर्थ ठीक सिद्ध हो गया । 
“आदावन्ते च यन्नास्ति व्तेमानेऽपि तत्तथा | 
वितथैः सदृशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः । (मारुडूक्‍्य कारिक २४) 
जो दृश्यवग आदि और अन्त में सद्रूप नहीं दै, वह बर्तमान. काल में भी 
सद्रूप ( सत्य ) नहीँ”-है-०किम्तु'०मिथ्या पहै।१'वये Deseo E OUTS पदार्थ 
, के सदरा हुए भी अज्ञानियों के द्वारा aga सममे जाते है। 


२४७ ' = ` _परिशिष्ट 
ag च भेद्य' च भिनत्ति भेदो यथैवः भेदान्तरमन्तरेण | . 
ˆ मोह च कार्य'च विभर्ति मोहस्तथैव मोहान्तरमन्तरेण' (संक्षेप शारीरक १५५) 
जैसे घटपटादिनिष्ठ भेद (अन्योऽन्याभाव) स्वाश्रयभेद्य घटपटष्ठय को परस्पर 
aca करता हुआ स्व ( भेद ) को भी घटादि से भिन्न करके बोधन करता है, 
अनवस्था दोषभय से स्व को भिन्न करने के लिये स्वप्रतियोगिक भेदान्तर की अपेक्षा 
नहीं करता दै, ऐसे ही सोह.( अज्ञान) मोहान्तर की अपेक्षा न करता हुआ मोह 
की तथा मोह के कायं की कल्पना करता R | 
(निर्विशोष परं ब्रह्म सात्तात्कतुमनीश्वराः । ये मन्दासतेऽलुकम्पयन्ते सविरोषनिरूपणेः॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणन्रह्मशीलनात्‌। तदेवाविभेवेत्साक्षादपेतोपाधिकल्पनम्‌ ॥ 
( भामती की टीका कल्पतरु १।१।७।२० ) . . 
जो साधारण बुद्धि के लोग निरुंण ब्रहम का साक्षात्कार नहीं कर सकते 
हें उनके ऊपर दया करके उनके लिये शाखों में सगुण का निरूपण किया है, 
सगुण ब्रद्म की उपासना करने ।से मन के वश हो जाने से निगुण ब्रह्म का 
साक्षात्कार हो जाता है। 
देहं च नश्वरमवस्थितमुत्यितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यगमत्सवरूपम्‌ | 
दैवादपेतमुत दैववशादुपेतं वासो यथापरिक्ततं मदिरामदान्धः ॥ 
Jsf दैववशगः खळु कर्मयावस्स्वारम्मकं प्रति समीक्षत एव ATG! | 


3 Tea पुनने :.॥! 
i योगःस्त्राभ' पुननंभजते प्रतिबुद्ध Te. 
च ( सागवत-११।३६।२७ ) 


~ 


मदिरा से उन्मत्त हुआ पुरुष जैसे अपने पर ओढे हुए वख के “= 
रहने या गिरने के विषय में ga भी नहीं जानता बैसे दी ere ल 
वाले जीवन्मुक्त का यह नाशवान शरीर बैठा हो या खडा है pee! 
होता । जबतक प्रारब्धकमे शेष रहता है. तब तक यह दैवाधीन ह्री a 
के सहित जीता रहता है, किन्ठु समाधि योग में sis होकर De 
कर लेने से विज्ञ पुरुष फिर प्रपञ्च सहित इस देह को ANAT 


उन म्होकों करना उचित ही है.। 
अतः उन महापुरुष के संस्मरणार्थ इन, ४ का यहाँ उद्धृत करन | 
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ज्ीव॑न-चरित्र = २४८ 
भ्रीसत्परमहंस परित्राजकाचाये श्री १०८ स्वामी 
महाराज मण्डलेश्वर ( कैलाशाअम हृषीकेश ) 


भीमन्मदामणडलेशवर स्वामी जयेन्द्रपुरीणां “सुम्रशस्तिका” 
जिल्ेन्द्रियरिपूनद्वाऽजैषीदिन्द्र पुरीमिमाम्‌ | 

श्रीजयेन्द्रपुरीनामा मए्डलीशमहोदयः ॥१॥ 

इन्द्र आत्मा पुरीतस्य शारीरं वेदविश्र ता । 

तञ्जयो जीवतो युक्ताववच्छेदकतामतः।। २॥ 

a ame समामिलामिह प्रकटासुर्कटतीर्थतादिभिः | 
वसुघामसिधारयासमं यतितानामविधारयन्‌ ब्रतम्‌ ॥ ३॥ 
विचचार भुविग्रचारयन्नपि वेदान्तविचारचातुरीम्‌ | 
सवितेवदिविप्रभामसो जनतासन्तमसापहारिणीम्‌ ॥ ४॥ 
महतीं यतिमण्डलीं वहन्नुपदेशासतमुद्गिरन्नगात्‌ । 

स यदादिशि दिश्यसुंतदा gare जनतेन्द्रमागतम्‌॥ ५ ॥ 
चकमे स वनानि योगिभिः प्रतिलेभेऽथ धनानि भोगिभिः | 

स घनेषु वनेषु वा यतिः समदर्शी चरतिस्म घीरतिः ॥ ६॥ 
स यदा विकचाम्बुजोपमाइदनाहुढमतिस्म वाङमधु | 

दद्दशे जगतीगतस्तदा ख्रवहुख्नोऽसृतरश्मिरुत्सुकेः II ७॥ 

स च जातु तुषारपवंते बद्रीनाम तपोवने वसन्‌ | 

अवदन्नपरं परं गृणन्नचरदूभूरि तपोऽन्यद्स्मरन्‌॥ ८॥ 
तपसा परितुष्यतेव ही हरिणा सम्सुमुदे स तत्र किम्‌ । 
यदस न कशो न पिङ्गलो धमनिव्याप्ततमो न बाऽभवत्‌॥ ९॥ 
दविगुणं समदीपिवचेसा प्रजदर्षातुलमेव चेतसा | 

वपुषा बिरराजसोऽधिकं प्रशशामान्तरनन्तसोदभाक्‌॥ १०॥ 
यतिभिः सदसोऽथ लङ्घयन्‌ हिमवन्तं प्रतिपेदिवान्‌शनैः | 
कतिभिदिंवसैयंतीशवरो बत कैलासगिरिं शिवौकसम्‌ ॥ ११॥ 
अद्राह्षुरभ्न लिहमेकशज्ग नगं तुषारैः परिवारिताङ्गम्‌ | 

ते भिक्षवों यक्तजनैरसद्र्येरधिष्ठितं रुद्रगणीश्रनेके: ॥ १२॥ 
तं नरेस्ट्रमभिद्वीत्य-संस्थितंओोलिखन्तमिच युष्करोद्रम्‌ | 
मेनिरे स्वयमिवोत्यितं शिवं ताए्डवाय यतिपुज्ञवादय: ॥ १३॥ 


TB क्य. 3 


| २४९ | i परिशिष्ट 
तत्न कन्द्रनिवासिभिरिद्ध बौद्धभिक्षुवरसिद्धसमूहै: | 
` सत्कृतायतिपतिप्रमुखास्ते भिक्षवः परममेव ननन्दुः ॥ १४॥ 
तत्रैक पिज्गपुरुषैरिवनिमितेषु चन्द्प्रभेषुयतयः पटमन्विरेषु | 
ध्यायन्तउपुरनिश॑ गिरिजेशमन्तर्वीत्ताम्बभू वुरथ तं पुरतःस्फुरन्तम॥१५॥ 
इति विलोक्य तथा प्रमथाधिपं परमहंसगणे: सह मांनसम्‌ | 
सफलितस्वमनोरथसंमदो यतिवरः ससरः समढौकत॥ १६॥ 
तहिगाह्यसरोदिव्यमच्छोदकमनाकुल: | | 
परिचक्राम पादाभ्यां कुवन्निव सरोजवत || १७॥ 
कलहंखगणाकीणं हिमानीपरिवारिते । 
तत्र सन्ध्यापयोदामां परहंसावितेनिरे ॥ १८॥ 
जेपुरेके तपस्तेपुरन्येदध्युस्तथापरे | 
समाधौ लिल्यिरे केचिद्‌ भित्तवस्तत्सरस्तटे॥ १९ ॥ 
sof यतीनां Rada ata विहृत्य तत्राल्पमनेहसंसः | 
शिवं स्वमास्मानमवेच्य साक्षाद्‌ यतीश्वरो5थावततार कुप्नात्‌ ॥२०॥ 
इत्येवं यतिपतिरेष आहिमाद्र रासेतोरिह विचरन्ञमन्दृभाग्यः । 
विद्या्ये रथवसुमजनैरनेकेरानचँ सुविदिविषद्ददेव नित्यम्‌॥ २१॥ 
स एष यंतिमरडलीपतिरधीतसर्वागमः प्रगाढमतिरडये शिवमचुम्रचारेदडः | 
जनोपङ्कतिजंमहश्चिरमनाशितस्वायराश्चिरन्तन पदययावपुनरागमालङ्ङतम्‌ ॥ 


` ओमस्परमहंस परिन्राजकाचार्य श्री १०८ स्वामी 
विद्यानन्दजी महाराज मण्डलेश्वर लोकसंग्रही, 
गीताव्यास, श्रीगीतामन्दिर, अहमदाबाद 
_ यद्‌ यदुविभूतिमत्सत्तव शमदूज्जितमेव T 
तत्तदेवाचगन्तव्यं मम तेजोंऽश सम्भवम्‌ ॥ 
खयं गीता में कहा है कि- जहां कहां विशेष चम- 
कृति रष्टिगोचर होती दो; जानना कि- वहां भु की अतुल शक्ति का अंश विद्यमान 
है। आज हम एक ऐसे महापुरुष के विषय में कुछ कहना चाहते हैं जो अनेक 
भलोकिक योग्यताओं की समष्टि थे | महात्माथो के सदुपदेश से जितना लाभ होता 
है, उससे भी अधिक उतकी otra RGAE ला. SNCS इमा करवा 


भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र ने 
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.. है। “हम क्या थे तथा हैं” ? यदि हम इस विषय में विचार करें तो हें पूवं पुरुषों 
के जीवन-विषयक़ इतिवृत्तं का अध्ययन करना होगा । जब हम पूव पुरुषों का 
चरित्रालोचन करते हैं तो हमारे शारीर और मनमें अपूवे शक्ति का संचार हो जाता 
है । रामायण, महाभारत और भागवत आदि का इतिहास हमें प्राकूतन पुरुषों 
का स्मरण दिलाते हैं । 
फिर बांत यह भी है कि जो जाति अपने पूर्वे पुरुषों का पुजन करना नहीं 
जानती और अपनी जातिके विशेष-विभूति-सम्पन्न पुरुषों को भुला बैठती है उसकी 
नाढ़ियों का उष्णरक्त-प्रवाह शुष्क हो जाता है, फिर उसका जीवित रहना सम्भव 
नहीं होता । भूतकालिक धटनाओं पर ध्यान देनेवाला, प्राचीन महापुरुषों के चरित 
से शिक्षा मदर करनेवाला और .कल की घटनाओं पर आज ध्यान देनेवाला ही 
वर्तमान में बैठकर भविष्य को उज्वल कर सकता है | 
gq सिद्धान्त का अनुसरण करनेवाले जिन सज्जनों ने “श्रीमत्परमहंस परि- 
त्राजकाचाय्ये अद्वैत विद्या-दिवाकर माननीय स्वामी “श्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज 
महासरडलेश्‍वर के “जीवन-चरित' के प्रकाशन का उद्योग किया हे, हम उनके 
स्टुत्य समारम्भ की श्लाघा करते हुए नहीं अघाते । 
स्वामीजी ने जो काये किये, अपू ही किये । कुम्भ के विपुल व्ययपूण मेले 
wae के साथ सम्पन्न किये | हरिद्वार के कुम्भ में असंख्य संन्यासि-समाज के 
झम घोषणा कर दी कि--जो कोई भी बद्रीनारायण की यात्रा करना चाहता हो, 
इरे दाथ चले | वहुत-से महात्मा साथ गये, और उनका व्ययभार उठाकर, उनकी 
राने जाने की यात्रा सानन्द समाप्त की । स्वामीजी उस समय अति कठिन कैलाश 
दौ यात्रा करने भी पधारे थे । नमः शिवाय बेक का प्रचार भी आपके प्रभाव का 
फल है. । किसी समय आपने दक्षिण के एक प्रसिद्ध तीर्थ में सर्वस्व दान कर दिया 
MIZ प्रकार अनेक महत्त्व के कार्य स्वामीजी ने अपने जीवन में सम्पादन किये ये | 
हमने तो संक्षेप में कुछ शब्द लिखकर अपनी वाणी कृतार्थ की है। वे दया 
a? कदा के थे १! इसके जानने की हमें जरूरत नहीं हे । हम तो उनके उन 
छपरा के प्रति कृतज्ञता पूवेक भद्धाजलि' अर्पण करना चाहते हैं जो wat 3 
संन्यासी समाज फा मुख उज्ज्वल करते हुए लोक कल्याणाथ किये हैं eT 
तो सर्वत्र पर गुजरात भें विशेषरूप से जह्मविद्या प्रचार के साथ-साथ Te 3 
सरस्वती बद! दी । स्वामीजी भहालीन हो गये, उन्हें जो करना था, कर ग 


wagi भीर Collegtion. Digitized by eGangotri 


T र, CC- भरे 
कृतकृत्य थे, और अपने भक्तों को भी Baler कर गण | 
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अन्त में हम गीता-गीत श्रीवासुदेव से प्राथना करते हैं कि--स्वामीजी का 
. भौतिक देह यद्यपि आज हमारे साथ नहीं है, तथापि 'जीवन-चरितः रूपी यशः 
| शरीर सदा हमारे सम्मुख विराजमान रहता हुआ सब समाज को सदुपदेश की 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्रो १०८ स्वामी महेश्वरानन्द 
जी महाराज मण्डलेरवर, सूरतगिरि का बंगला, 
कनखल, ( हरिद्वार ) 


श्रीमज्जयेन्द्रयतितल्लजपादपदुमो, 
संसारघोरजलधेस्तरणेऽभ्युपायौ । . 
वन्दे सुछुचुनिवहैरशरणीकृतौ यो, | 
TAT विनेयधिषणापरिशोधको ait. I 
अदेतपीठस्थितदेशिकं तं, हृ्यात्मविद्याविशदान्तरङ्गम्‌। 
नित्यं अजामः शिवसत्स्वरूपं, जयेन्द्रयोगीन्द्रगुरु हृदन्तः॥ ` 


श्रोत्रिय-ब्रह्मनिष्ठ 
श्री मत्परमहंस परित्राजकाचाय्य-पूल्यपाद-प्रातः स्मरणीय-अद्वेत ब्रद्मविद्या- 
- मातेरड-सहामंण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी ( जयेन्द्रपुरी ) जी महाराज श्रोत्रिय एवं 
| मेहानिष्ठ महात्मा थे । | 
स्वमीजी महाराज की अनुपम विदत्तं से अनेक-सहदय शिष्यां को एवं 
असंख्य भावुक भक्तों को बड़ाभारी लाभ हुआ है । इनकी महान्‌ देदीप्यमान-विद्या- 
ज्योति के सम्बन्ध से अनेक विद्वान:शिष्यरूपी प्रकट हुई हैं, और वे इस 
समय भी जनता को बड़ा भारी लाम पहुँचा रही | ss 
~ श्री स्वामी ह ae जैसे अद्वितीय श्रोत्रिय थे, अद्वितीय ब्रद्मनिष्ठ 
` भीथे। वे सदा अन्तमुख, बृत्ति से रहते थे, जिन भाग्यशालियों ने पूज्य स्वामी 
जी महाराज के द्शैन किये हैं, उनको सहज ही में स्वामी जी महाराज की निष्ठा का्‌ 
आभास हो जाता था ! झुरे श्री स्वामी जी महारा त के पुनीत चरणों में कर aS 
| तक रहने का अलभ्य. लाभ मिला है । शी स्वामी जी ब्रह्मत्मज्ञान के-- SAN- 
| वैराम्यजितेन्द्यर्य aaraa पिला ANS 
k 3 j ; 


= 
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Ag द्शलक्षण॒भ्व |! इस AIT सभी अक्रोधादि लक्षणों से पूण थे। दर्शन. 
मात्र से ही उनके श्रद्धेय विम्रह में कैलासवासी दक्षिणमूति भगवान्‌ महादेव की . 


ही भावना हो जाती थी | 
श्री स्वामी जी महाराज साधनकाल में अद्वितीय साधक थे | 


कभी कभी अपने अन्तरंग शिष्यों के सामने श्री स्वामी जी महाराज अपनी 
. साधना का वर्णन किया करते थे | प्रथम स्वामी जी हिमालय के एकान्तस्थान में 
रहकर प्राणायाम का बड़ा अच्छा अभ्यास किया करते थे । उस अभ्यास से स्वामी 
जी का शरीर बहुत ही कृश हो गया .था, अस्थिपशरमात्र ही अवशेष रह गया 
था। आहार दूंध मात्र का ही था! एक रोज एक तेजस्वी जटाजूटमणिडत महात्मा 
` झाया, उसने स्वामी जी महाराज को दूध पिलाया, उस दूध का स्वाद बढ़ा अवण- 
नीय था ।- उसके पान से शरीर में बड़ी बिलक्षण स्फूर्ति एवं प्रसन्नता का सब्चार 
हुआ | दूध पिलाकर वह महात्मा स्वामी जी से कहने लगा कि--अब तुम विशेष 
प्राणायाम का अभ्यास मत करो, तुम्हारे इस शरीर से बंडा काम लेना है । काशी में 
जाकर MS का कुछ अभ्यास करो, पश्चात्‌ भारतवर्ष मं सभी जगह way कर” 
उपदेश करो । पाषियों का उद्धार करो | अज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करो | मूढ agi 
को सद्धम का उपदेश करो | यंही काये आपके इस शरीर से लेना है। भगवान्‌ का. 
अवतार साधु महात्माओं की रक्षा के लिए एवं दुष्ठों के विनाश के लिए होता है। 
परन्तु पापी, मूढ़, अज्ञानियों के उद्धार का काय मगवान्‌ ने एक मात्र सन्त 
महात्माओं को ही सौंपा है। 
इतना कहकर वह महात्मा स्वामी जी महराज की उस अभ्यास की गुफा से 
अन्तर्हित हो गया। स्वामी जी महारांज को. निश्चित हो गया कि--ये साक्षात 
महादेव केलारावासी थे । महात्मा के वेष में आकर दर्शन दे गये, और कत्तव्य का 
आदेश दे गये । उनके आदेश के अनुसार स्त्रामी जी महाराज प्राणायाम आदि 
[ग का अभ्यास छोड़ करं काशी गये। विचार किया कि-अभी इस शरीर की 
आयु बहुत छोटी है, इसलिये विशेष रूप से areal का ज्ञान भी सम्पादन करना 
` चाहिए। कुछ ही वर्षों के परिश्रम से ही स्वामी जी मंहाराज ने सभी व्याकरण 
न्याय, सोख्य, योग, मीमांसा, वेदान्त आदि शास्त्र पढ़ लिया । अच्छे योग्य विद्वान 
` बन गये । पुनः स्वामी जी महाराज को, आपनी योग्य साधुनाभ्यास की खा 


C-0. Jang मन्त्र क 
इई। काशी छोड़ कर वे हिमालय के एकान्त स्थान में चले गए। प्रणव 
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अजपाजप करने लगे। स्वामी जी भातः काल SEH प्रकाश होने पर पास की 
एक छोटी सी नदी में स्नान करने जाते थे । वहाँ बड़ा भयावह जंगल था । मनुष्य 
का दर्शन भी!डुलंभ था | एक रोज प्रातः स्नान करने जा रहे थे । बीच में एक चौमु- 
होनी मिलती थी । उस रास्ते के दूसरी तरफ से एक बड़ा लम्बा चौड़ा सिंह 
(व्याघ्र ) आ रहा था । स्वामी जी सीधे रास्ते से नदी की तरफ जा रहे थे और वह 
दूसरे रास्ते से आ रहा था । बीच में स्वामी जी से उस सिंह का मिलाप हुआ | एक 
ही हाथ वह दूर रह गया था । उस सिंह को देखकर स्वामी जी को प्रथम कुछ भय 
का संचार हुआ । परन्तु द्वितीय क्षण में तुरन्त ही उस सिंह में आत्म-भावना हो गई | 
यह भी तो मेरा आत्मा है । आत्मा से आत्मा को भय क्या ? स्वामी जी महारांज 
उसको आत्मदृष्टि से देखने लगे और हाथ उठाकर उसको | करके चले जाने के 
लिए कहां । तुरन्त ही वह भयानक दीप विद्युत की तरह चमकती हुई आँखवाला 
` फाड़े मुख में मोटे-मोटे दन्तों से विकराल .दिखाई देने वाला, सिंह, पूँछ को नीची 
करके वापिस चुपचाप जाने लगा। उस समय ऐसा माळूम होता था कि इस सिंह 
की क्रूरता नष्ट हो गई है और उसमें सौम्यतां प्रकट हो गयी है। स्वामी जी 
महाराज को उसे समय विशेष रूप से निश्चय हो गया कि साधन-भजन, एवं 
ज्ञाननिष्ठा में कितनी बड़ी भारी शक्ति,है। इस क्रूर सिंह की हिंसक शक्ति भी इस 
शक्ति के सामने परास्त हो गई। योग शाख में कहा है--'अहिंसाप्रतिष्ठायांतत्स- 
निधौ वैरत्यागः ” अहिंसा आदि योग के साधनों की Rn होने पर उस 


| ` योगी महात्मा के समीप में आने वाले क्रूर हिंसक दुष्ट प्राणी भी अपनी क्रूरता 


दुष्टता एवं हिंसक वृत्ति का परित्याग कर देते हैं । यह योग शास्र का उपदेश 
यथार्थ ` सिद्ध हुआ | l es 
आदर्श जीवन 

< | , a 2% 
श्री स्वामीजी महाराज का जीबन, रागदवेषरहित, शान्त, भरसन्त एवं आदश- 
मय था | श्रीस्वामी जी स्वयं अमानी; मानद एवं मान्य ये । इसलिए वे कभी अहं 
कार या बढ़ाई का एक शब्द भी अपने लिए नहीं बोलते ये । अपनी मान-अतिष्ठा की 


चाह भी नहीं करते थे । .'विद्दाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ gine: । ie 
निरहंकारः स शान्तिंमधिंगच्छति ॥ एषा माही स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विसुह्यति। 


इस भगवदगीती त आयी स्थिति में ETRE TOTS A 


परिशिष्ट न 


~ 


जीवन-चंरित्र Ñ 


श्री स्वामोजी महाराज संन्यासी ससुदायरूपी गगनसरडल के 
अद्वितीय-सय थे | 

सूर्य की तरह उनकी शुभरकीर्ति का प्रकाश, भारतवंष के कोने-कोने में व्याप्त 
होगया था । अपने दिव्य-ज्ञानालोक से भारत के अनेक देशावस्थित Tae भावुक- 
भक्त-शिष्यों के हृदयस्थित-अज्ञानान्धकार का विनाश कर दिया था। स्वामी जी 
महाराज सूर्यं की तरह, श्रद्ध य, वन्दनीय, एवं आराध्य थे। 

oft स्वामी जी महाराज-सिद्ध महापुरूष थे । 

ब्रह्मात्म तत्वसात्षात्कारसम्पन्न-जीवनन्युक्त, महात्मा ही सिद्ध महापुरुष कहे 
जाते हैं । ऐसे महापुरुष सदा कृतकृत्य होकर लीलामात्र ही अपने शारीर का व्यवहार 
चलाते हैं | किसी में उनकी आसक्ति नहीं होती । जो अस्रत-पान से संतुष्ट होगया 
है, बह नींम के कडवे पत्ते में क्यों आसक्ति करेगा ? श्रीस्वामी जी ने अपने शारीर 
हारा अनेक उपकार किया। अनेक संस्थाओं का निर्माण किया । परन्तु उन सभी 
कार्या में वे सदा ARE थे स्वप्न. का तमाशामात्र ही समभते थे । 


श्री स्वामीजी अनन्त गुणां के सागर थे । अन्त में यही श्लोक पढ़कर विशेष - 


लिखने से विराम लेता हूँ ।- . 
_ असितगिरिसमं स्यात कळलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवरशाखा लेखिनी पत्रमुर्वी । . 
लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तव गुणानामीश | पारं न याति॥ 
aft: ॐ तत्सत्‌ | 


आऔमस्परमहंस परित्राजकाचाथ श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी 
महाराज मण्डलेरव्रर नारायणसठ, लक्ष्मी कुरड, बनारस | 
प्रिय पाठकगण | आज मैं अपनी “आयु का. सबसे उत्तम दिन सममता हैं| गा 


गुरु ऋण से अनृण होने के लिये कृतज्ञता के दों शब्द लिखने का शुभ अवसर 
देख रहा हूँ। | 


जिसके कानों में निर्वाणपीठाधिपति . आचार्य सार्वभौममहामणडलेर 
श्रोमत्परमहंस परिव्राजकाचायं गुरुवये सुनामधन्य श्री १०८ श्री स्वामी aagi 
महाराज का oaia Aah akaa T 
लोकोत्तर आकाशवत्‌ अगाध गुण-कहाँ मेरी विक्षेपवती हास्यास्पद 


सज्जनों ? इस जन्मभूमि भारतवर्ष में कोई ऐसा हतभाग्य खी पुरुष ue 
वराधिपति 


| 
| 
| 
f 


| जी ' _ परिशिष्ट _ 
कित जिस जगदूवन्य गुरुचरणें के इ स्वालुभूल गुणों के लिखने का हृदय में 
उत्साह हुआ है-उ नकी इस तुच्छ शरीर पर पूण कृपा रही । और वतेमानकाल में 
भी इस शारीरं से जो लोकसेवा हो रही है यह सब में गुरुचरण an काही 
प्रसाद मानता हूँ | ॒ | 
आपकी विद्या का प्रकाश तो भारतवषे के कोने कोने में प्रचण्ड सूय के 
प्रकाश के सदश प्रसारित हो रहा है. । आप से विद्या प्राप्त कर कई तो सनातनम , 
के संरक्षक आचार्ये अर्थात्‌ मण्डलेश्वर पद पर आरूढ़ होकर सनातनधर्म की सेवा 
कर रहे हैं। श्री १०८ स्वामी भागवतानन्द जी मएडलेश्वर तथा श्री १०८ स्वामी प्रेम- 
पुरीजी मण्डलेश्वर तथा १०८ स्वामी परमानन्दजी मण्डलेश्वर तथा श्री १०८ स्वामी 
महेश्वरानन्दजी मण्डलेश्वर श्री १०८ स्वामी कृष्णानन्दजी मण्डलेश्वर जो कि वमान 
में आपकी ही गद्दी पर विराजमान हें। तथा श्री १०८ स्वामी नृसिहगिरि जी मण्डः 
` लेश्वर तथा पूज्यचरण आचायंवरों के कृपा का पात्र लेखक कृष्ण यतीश्वर लक्ष्मी- ` 
कुण्ड नारायण मठ काशी तथा श्री १०८ विद्यावारिषि स्वामी शाङ्कर चैतन्य भारतीजी - 
जो कि संसारभर में संस्कृत विद्या के एकही विद्वान्‌ हैं जिन्होंने लोकमान्य To श्रीहषे 
की कृति खण्डन खण्डख़ाद्य के ऊपर शारदा नाम की टीकां की है। ait कि Ria: 
पाम है-इत्यादिक अनेक विद्वान जिस महान्‌ कल्पतरु की प्रधान शाखायें भारतवर्ष 
में फैली हुई हैं । प्रशाखाओं की तो गणना ही नहीं a सकती है। ऐसे लोकोत्तर 
विशेष शुणसम्पन्न ईश्वरीय विभूति को यदि ईश्वरावतार भी कह दिया जाय तो 
भी अत्युक्ति नहीं होगी | इस विषय में भगवद्वाक्य भी प्रमाण दै ( यदूयदूविभूति- 
मत्सत्वं श्रीमदूर्जितमेव वा | तत्तदेवावगच्छ मम egag विशेष गुण 
ऐश्‍बयेशाली विभूतियां हैं वे मेरे ही अंश से sath हुए मेरे अंशावतार हैं।तथा 
श्रीमद्भागवत में भी लिखा है--अवतार ह्मसंखेया हरेःसत्त्वनिषे्टिजा: । यथाऽविदा- 
Ria: कुल्याः सरसः स्युः सहखराः ॥ ऋषयों मनबोदेवा aaga A FM 
स्वे हरेरेव सभ्रजापतयः सयाः | अथे-जैसे जल खरात नासया 
निकलती हैं इसी प्रकार wat चेतनतापूरण ब्रह्मसरोवर से धर्म-ग्लानि तथा अधमं , 
ृद्धि के समय ईश्वर के अनेक अवतार देवता मनुष्य WW पक्षीरूप में अवतीण 
होकर धर्म की रक्षा तथा लोकमर्यादा को रखा करते हैं। इसी प्रकार रिमा 
आचायपरबर ने सी औमगवान आय शंकराचाय सदाराज की ब पर अव- 
तीण होकर aren लोकमर्यादा को रखकर TASTE की रक्षा का काय किया | 


यह लोकप्रसिद्ध है | safe '-आपकोप्सा्दः FIERA, हि ` सी कह दिया 


जीवन-चरित्रे .. २५६ 
जाय तो भी उपर्यक्त प्रमाणों से अत्युक्ति न होगी | और भागवत के द्वितीय रोक से 
तो ऋषिगण देवगण मजु पुत्र आदि अनेक भगवान्‌ के अंशावतार माने गये है | 
और सजनो | अवतार सिद्धि तो आयः मनुष्य की भावना के अनुसार ही देखी गई 
है। संसार में अपने अपने धर्माचायों को ईश्वर की विशेष विभूति मानकर सभी- | 
लोग ईश्वरावतार ही मानते हैं। तथापि आचायत्रवरों में तो सर्वानुभूत लोकोत्तर | 
गुण प्रसिद्ध ही थे । आपने सनातनघमे रच्षार्थ गृह त्याग कर जगत्पूज्य चतुर 
संन्यास का म्हण किया था | आपने श्रीभगवान्‌ आद्यशंकराचाये की मर्यादा को 
अहुरण रखने के लिए देहावसान पर्यन्त भरसक प्रयत्न किया । SITS संन्यासाश्रम 
में पदार्पण से संन्यासाश्रम की इस गये गुजरे कलिकाल में भी बड़ी भारी उन्नति 
हुई | यह बात विशेषकर किसी मनुष्यमात्र से या संन्यासिमात्र से छिपी हुई नहीं 
है। इसी लिये विशेषकर संन्यासियों के ऊपर तो आचायेप्रवर का बड़ा भारी ऋण 
है। इस ऋण से अनण होने के लिये हमलोगों के पास कोई ऐसी विभूति नहीं है 
- जिसको अपण कर अनृण हो सकें और आचायंप्रवरां के अगाध गुण वणन करने 
के लिये हमारे पास कोई ऐसे शब्द भी नहीं हैं जिन शब्दों से आचार्यत्रवरों के 
लोकबाह्य गुणां को हमलोग वणन कर सके । केवल हमारे. पास तो श्रद्धा के शब्द 
ही पुष्पोपहार थे वे आपके चरणारबिन्दों में अपण कर दिये । उसी से ही आपकी 
प्रसन्नता चाहते हैं और हमारा मन-मधुप आपके चरणारविन्द में सर्वदा लगा रहे 
यही श्रीचरणों से प्राथना है। श्लोक:--. - ; 
रत्नाकरोस्तिसदनं गृहिणी च पमा किं देयमस्तिभवते जगदीश्वराय। राधा- 
. गृहीतमनसे उमनसे aget दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण ॥ इस भक्तोक्ति के अहुः | 
सार चरित्रनायक आचार्य सावभौम के अगाध गुणां को वर्णन करने में किसका 
सामथ्यं है। लेकिन 'नभ:प्तन्त्यात्मसमं . पस्त्रिण:? इस न्याय के अनुसारं केवल 
स्वान्तःसुखाय तथा कुतज्ञताप्रकटीकरणाथे आचार्यं चरणों में दो शब्द भेंट कर दिये 
 हैं। स्वत्पबुद्धि इमलोग आपको क्या प्रसन्न कर सकते हैं । आप तो अपनी कृति 
तथा सर्वोस्मभाव से ही प्रसन्न थे-तथा लिखा भी हे--तुष्यन्तयदश्रकमकरंणा 
स्वकृतेन नित्यम | इसलिये जगत्‌-विख्यात आचार्य सार्वभौम के सम्बन्ध में झिके 
` लिखना सूय को-दीपक दिखलाना है। आचार्य सार्वभौम का सर्वोत्मभाव 
` विश्व को. कल्याण करे यही इश्वर से प्रार्थना है--सर्वे कुशलिनःसन्तु सवे 
' निरामयाः । सवेहद्रारिक परश्‍यन्दुःमाः कश्चिद्‌ दुःखञ्राग्भवेत्‌श कान्तिः ३॥ 


2 RRE 


श्रीमत्परमहंस परिञ्राजकाचायं श्री १०८ भूतपूर्व मण्डलेश्वर स्वामी 
प्रेमपुरी जी महाराज कैलाशाअम, हृषीकेश, देहरादून 
` श्री १०८ मत्परमह॑स परित्राजकाचाय ब्रह्मलीन स्वामी जयेन्द्र पुरीजी महाराज 
इस समय स्थूल शरीरसे संसारके सामने नहीं हैं, तथापि उन महाभाग महापुरुषका 
पवित्र नांम मांनवजिहा पर ही नहीं मानवहदय में भी घर कर रहा है। 
` ` नाम उन्हीं का रहता है --उन्ही के नाम की महिमा होती है, जिन्होंने लोक 
scary के लिये अपने जीवन का उत्सगे कर दिया है, जिन्होंने अपनी सारी शक्ति 
cial के लिये न्यौछाबर कर रखी है और जिन्होंने अपना आखिरी श्वास तक 
को परहित में खचेने के लिये ही खींचा R I 
| ब्रह्मीभूत स्वामी जी महाराज उनमें से अन्यतम थे । उनके ऊपर से विधि- 
O निषेध का शाखीय अङ्कुशा सवेथा हटा हुआ था, फिर भी उन्दने उसे ही अपने 
जीवनका STAR बना रखा था । उनकी दृष्टि में लोकसंग्रह के लिये भी 
कर्तव्यबुद्धि को अवकाश नहीं था, फिर भी उसे कतेव्य रूपेण अपनाया। 
वे दुनियाँ की अविद्या को विदा करने में अपना. तन, मन, धन- सभी 
बुळु लड़ा सके | व्यवहार में कौशल को साङ्गोपाङ्ग निभा सके। fea और 
निर्भय होने के कारण स्तुति, नमस्कार तथा स्वाहास्त्रधाकार आदि व्यवहार कोटिसे 
` ऊँचे उठकर व्यवहारागोचर ब्राह्मपद में रत रहते हुए भी उपयुक्त व्यवहार में 
पगे रह सके । व्यवहार में लथ-पथ रहने पर भी न तो स्यं किसी से डरते थे 
और न अन्य किसी को डराते थे। जिस प्रकार तलवार का बनाने वाला होता है 


उसी प्रकार 'सर्व ब्रह्म' का उपदेश करने वाला ज्ञानी नहीं होता, किंतु उसे आचरण में _ 


कर दिखलाने वाला होता है-इस जन-श्रुति को स्वामी जी महाराज ने अपने नित्य के 
आचारों से चरितार्थ कर रखा था । सिद्धियाँ तो किसी-न-किसी प्रलोभन से ही ग्राप्त 
की जाती हैं, पर वास्तविक सिद्धि तो वह दे जो कि. मन किसी प्रकारके लोभ से 
किच्चित्‌ भी विचलित न हो पाये-यह असली सिद्धि स्वामी जी को सहज सिद्ध थी। 

जो परहित के लिये जीना, जागना आर मरना भी जानते हैं, जो परमाथ के 


Rer मरमिटना.भी उतना ही पसन्द करते à जितना कि स्वाथे के लिये जीवित 
रहना, उन.महालुभावों के नाम में उनकी खुद की अपेक्षा कहीं अधिक बल होता 

। साना कि मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्री. रामने अपने जीवितकाल में अहल्या, 
शबरी तथा जटायू जैसे अघमों का उद्धार किया है; परन्तु उनका नाम अनेकानेक 


पाषायाभाय sa को भी ताराया THA. एत, गा 


जीवन-चरित्र | २५८ 
चरित्र की अपेक्षा नाम में अधिक चमत्कार होता है ।.नामका प्रकाश तारे की 
तरह संसार के सन्सुख आता है और अज्ञानान्धकार को अलग करता हुआ मारे. 
दर्शक बनता है। भगवान्‌ राम के चरित्र को अक्षरशः और क्रमशः स्मरण रखना 
असम्भव नहीं तो कम संभव अवश्य है; पर नाम में वैसी बात नहीं | चरित्र सुलाता 
है, नाम जीभ पर घर करता है और नामी के आदरणीय एवं अनुकरणीय गुणो के 
स्मरण को ताजा करता हुआ हृदय तक पहुँचता है। जो सलुष्य भगवान्‌ राम के 
चरित्र से परिचित नहीं हैं वे भी उनका नाम बड़ी भ्रद्धा-भक्ति से लेते हैं और पित्र 
होने के साथ-साथ कृतकृत्य भी होते हैं। सुतराम्‌, नाम ही तारक है। यदि कोई 
आस्तिक भ्रडेय संवामीजी महाराज का नाम प्रेम से लेता हुआ उन्हें भ्रद्धाजलि सम- 
हित करेगा और साथ ही उनके त्रह्मनिष्ठा, शाखनिषठा, घमेनिष्ठा तथा लोकनिष्ठा आदि 
पावन गुणों को याद करेगा तो वह शराद्धके ऋण से मुक्त हो सकेगा । अपने पूर्वजों 
के नाम को भ्रद्धापूवेक स्मरण करना और उनके शुभ गुणों को आचारण में उतारना 
ही तो श्राद्ध कहलाता है । 


sheet लक्ष्मण गिरिजी महाराज सेक्रटरी श्री पञ्चायती 
अखाड़ा महानिवोणी दारागंज ( प्रयाग ) ` 
श्री मत्परमह॑स परित्राजकाचाय श्री १०८ महामण्डलेश्वर स्वामी जये्द्रपुरी 
जी के अनुपम अलौकिक लोकहितकारक गुण वागगोचर थे । आपमें एक महापुरुष 
में अपेक्षित समग्र गुण पाये जाते हें । आपके समदर्शिता तितिक्षा, लोकोद्धारकता 
आदि प्रभूत गुण केवल साधु समाज दी को नहीं किन्तु प्रत्येक आश्रमियों'को उपकृत 


बना दिया । महानिर्वाणी अखाड़े के तो आप आचार्य ही ये । पर आपके अद्वितीय ' 


विचार ने सभी से अपना आचार्यत्वं स्वीकार करवा लिया था । आप एक AT 
काम, इन्द्वातीत महात्मा होते हुए.भी लोकमर्यादा का जिस प्रकार संरक्षण AT 


वैसा आपके समान ही कोई महापुरुष कर सकता है | निर्वाणी अखाड़ा ता p 
लोकोत्तर विचारों से अत्यन्त आवर्जित हो सर्वदा आपकी अविस्मरणीय walla 


z ` y द सपात 
जाप करता है तथा प्रार्थी है कि आप उसी भाँति अनुमा ष्टि कां से 
इस पर सवदा करते रहें | | ià 
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चर्मपरायण परोपकारी श्री-रमता पञ्च पञ्चायती 
झहानिवाणी अखाड़ा, दारागंज ( प्रयाग) ` 


परब्रह्मभूतो यतित्रह्मचारी भवे चात्र भूति शरीरं fas, 
गतो ब्रह्मभावं विचिन्त्यैव wer नमामो वयं तं महामण्डलेशम | 

: स्वरूपं विशुद्धः तपः maka परेसामगम्यं वलं मानसं वै, 
स्मरन्तो बदन्तो जना यान्ति सिद्धि सुदा योगि गम्य पवित्र चरित्रम्‌ ` 


F पूज्यपाद श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय ओत्रिय ब्रद्मीभूत मद्दामर्डले- _ 


शबर जी हमारे पूज्य आचार्य थे। हम लोगों को. इस विषय का बढ़ा गौरव है कि 
हम ऐसे 'त्यागमूर्ति विद्वान्‌ तपस्वी आचायं के शिष्य हैं जिनकी छपा ही 
फलते रहेंगे और हम लोगों का भी नरह्मचय-तप-शाख इत्यादि ae प 
‘Raat की विद्या व तप इत्यादि गुरू आचाय के तप के बिना न i 
सकते और ऐसे महान व्यक्ति शान्तिस्वरूप आचायंवयं का ou र 
के लिये मोक्ष-पथ का साधन कहा जा सकता है। ब्रह्मचय ae yard 
कारण पूज्यपाद श्री स्वामी जी का EATEN बहुत हक कम रह गीत हों 
करने से ही यह सब विषय तथा शाखो के अनुशीलन ar a 

' है। बड़े बड़े प्रतिवादी अपने विषयों को तैययार कर ar E 
mag शान्त होकर ओर. FSM शिक्षा 3 
बनकर ही लौटते थे । यह प्रतिभा थोडे 
ह्म के सगुण अवतार ही थे और इस 


जी हंस दशनामी नागा संन्यासी श्री TAN a 
थे और परम पूज्यपाद श्री १००८ श्री MA 


` भांति 
विशेष 'अनुकम्पा रखते रहे थोर अनेक 
` तत्पर रहते थे.। अतः हम लोग उत्त = 
बह आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को मात 
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सन्मुख जाते थे पर ` 


जीवन-चरिष्न ˆ ` २६० 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्री १०८ स्वामी गिरीशानन्द 
जी महाराज मण्डलेश्वर, खूरतगिरिजी का बंगला 
कनखल, ( हरिद्वार ) 


श्रीमत्परमहंस परिव्रांजकाचाय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महामण्डलेश्वर श्रीयुत्‌ 

श्री १००८ स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज एक महान आत्मा थे । अध्यात्मिक 
उन्नति में आप एक अद्वितीय थे । उनके सत्संग का प्रसङ्ग मुझे हरिद्वार के दो कुंभ 
तथा प्रयाग के चार कुंभ तथा अधङुंभी पर हुआ, जिससे मुझे पूण अनुभव हुआ कि 
गीता के अध्याय बारहवें में जो भक्ति का लक्षण तथा अध्याय चौदहवें में जो गुणा- 

` तीतका लक्षण वर्णन क्रिया गया है वह आपमें पूरे पूरे लक्षण घटते थे। आप 
संन्यासी समाज तथा सनातन थम के संरक्षक थे । ऐसे महान्‌ पुरुष के जीवन 
चरित्र के विषय में जितना भी लिखा जाय थोड़ा है, क्योंकि आपकी कीर्ति भारत के 


yA N 


कोने-कोने में प्रख्यात है | 


भ्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्री १०८ महन्त स्वामी 
विभूति पुरी जी महाराज ब्रह्मा जी का मन्दिर, छु० पुष्कर 


श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ. श्री १००८ श्री स्वामी शी 
जयेन्द्रपुरी जी महाराज महामणडलेश्वर संन्यासी मण्डल के सूर्य थे। उनका 
अभांव हमारे हृदयों में खटक रहा है, परन्तु उनकी कीर्ति अमरत्व पाकर हमारे 
सम्मुख विराजमान हो रही है और हमको सांत्वना प्रदान कर रही है। 


झुक पर महाराज की विशेष अनुकम्पा थी। महाराज पुष्कर राज भी कई 
बार पधारे थे। श्री ब्रह्मा जी महाराज के मन्दिर में विराज कर भक्तों को अ 
बूचनासृत तथा सहुपदेशों से कई बार aa किया था । जब भी मेरा उनसे TAM 
होता था, नूतन और दुगुने प्रेम से संभाषण करने की दया करते थे | 


आपके प्रेम: Siar सोभश्य Nay eerie की prea वश पक्षाने से हृदय परुः | | 
Raa हो जाता है। | 


SS MARIS 


स्वामी जी महाराज की विद्या, सदूगुणों तथा कार्यों की प्रशंसा करना तो 
ai को दीपक दिखाना है। माननीय वही है जिसको सब ही याद करें । स्वामी जी 
दी शत्रु-मित्र सभी प्रशंसा करते थे । 


संन्यासी-समाज की उन्नति के निमित्त स्वामी जी स्तुत्य कार्य कर गये हें । 


ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महात्मा का वियोग कष्टप्रद तो है परन्तु अमृतात्मा के 
~ sy ९ 
लिये विशेष शोक-प्रदरान अनुचित समक कर घैये धारण करना पड़ता है | 


वयोवृद्ध त्रह्मनिष्ठ भ्रीसत्परमहंस त्यागशील मान्य श्री 
१०८ स्वासी कल्याणानन्द जी महाराज, कल्याणाश्रम काशी । 


रे रे चित्तचकोर are चिरात्‌ .संसारदावानलात्‌; 
भीतो यद्यसि तर्हि भावय सखे तापोपशान्त्यै मनाक्‌ | 
त्यक्त्वा लोकमनेकढुःखसुझ्ृतं ज्ञानमभावैगिजेः, 5 
क्यांणं समपादयन्न किसु भोः श्रीम यतिः ॥ १॥ 


आसी ्वि्रकुलास्बुधौ दविमकरो देबद्विजाचोपरों, 
__ विद्याचारविवेकधैयेधनिको मेधाविनायुत्तमः | 
सत्यश्रीविनतान्बितो गुणिवरो दीनान्थसंरक्तका; 


ə» 


धन्योड्यं घरणीगतः सुरपतिः साक्षादिवासीद्यतिः R 


लोकेष्बप्रथयन्निजा शुभमति श्रद्धाळमुख्य' भुतो, : 
मेधावान्‌ धृतिमान्‌ विवेकनिरतः सद्धमंभीरुः सदा 


स्मृत्वेबोत्तमविप्रवंशतिलकः प्राग्जन्मपुण्यावलीः, 


आसीदच्युतचित्तबृत्तिरनिश सत्तत्वचिन्तापर: ॥ ३॥ अ 
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चाल्येऽघस्य मनो न चश्चलतरं नो वा कठोराक्षराः, 
चागवत्तिश्चटुला रसादिविषये नो लोभलेशो मनाकू। 
तारुण्येऽपि शमप्रधानममलू चित्तं न चित्रं तु तत्‌, 


NSS 


प्राग्जन्माजितपुण्यवैभववशात्‌ कि कि न सम्भाव्यते ॥ ४॥. ` 


आदावात्मगृद्दान्विकस्थ सरयूमाप्लाव्यतत्तीरगे, 
साकेते स्थिरतामुपेत्य विधिना पश्चात्म्रयागं ययो । 
` तत्राप्युम्रतपो दृढब्रतमना भिक्षासकन्दादिसुक्‌; 
' नीत्वा तत्र सुखेन कालमगमच्छी चित्रकूटं नगम ॥ ५॥ 


एवं पुस्करंमुख्यतीथनिवहान्‌ सम्प्राप्य पद्यां क्रमात्‌, 

तत्तत्तीथे नरोचितानि विधिवत्कर्माणि र्वा शानैः | 
सम्प्रापत्बद्रीबनं तढुचितं तीत्र' तपः संचरन्‌ , 

षण्मासं स्थिरधीरुवास विपिनेऽयं शाकपत्राशनः॥ ६॥ 


एवं हायनपश्चकेन . विधिवत्तीर्थानुपास्य प्रभुः, 
प्रापत्पवेपयोनिधेस्तटगत॑ नीलाचलं भूधरम्‌ 
पश्चाच्छ्रीमदनान्तकस्य नगरीं वाराणसी विश्रुतां, | 
प्रापद्याशिवरूपिणी सुरनदीपूरा5विसुक्ता सदा ॥ ७॥ 


मण्डलीशपद्माप्य च ।तत्र भिक्षुमिः कृतिवरैः समवेतः | 
आचारन्‌ जनहितं विविधं हा, क्त्रापहायविबुधः प्रगतो नः॥ ८॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


[ 
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श्री स्वामी रामानन्दूजी महाराज, दर्शनशास्त्री, व्याकरणाचा, 
| काशीदेवीमठ, काशी | 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः | 
चत्वारि तस्य बद्ध A आयुर्विद्या यशो बलम्‌ ॥ 


आज हम एक महामहिम-महोद्य महापुरुष की महनीय महिमा के विषय में 
कुछ शब्दमय-पुष्पाजलि समपेण करके अपने आपको कृताथे करना चाहते हैं | वे 
हैं 'झानन्द-वन-निवासी, स्वनामधन्य, श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय, वय, 
दाशनिक-सावेभौम, वेदान्तसिद्धान्तादित्य स्वामी श्री १००८ जयेन्द्रपुरी जी महाराज, 
महामण्डलेश्वर  । 


यद्यपि saat भौतिक-संघात आज इस असार संसार में विद्यमान नहीं है, 
किन्तु-उनका यशाः शरीर आज भी हम लोगों के हृदय-मन्दिर-कन्द्रा में सुशोमिद 
हो हमारे जीवन का सूत्रधार बना हुआ है। राम, कृष्ण, व्यास, गौतम, आचाये 
शंकर, सूर और तुलसी आदि विभूतियां भी तो उस magi Ñ हमारे सामने नहीं 
हैं, जिस प्रकार हमारे भाग्यशाली पूर्वजों के समक्ष वर्तमान att किन्तु उनके. 
उपदेश-कल्पलता की छाया का आश्रय करने वाले तापत्रयसन्ताप से बच जाया करते 
हैं। महापुरुष प्राचीन हो जाते हैं, और उनके उपदेश भी पुराने पड़ ni । किन्तु 
उनके आचार, उपदेश, और TAA जो हमको उनके ' जीवन-चरितों से अवगत 
' होते हैं, हमारे जीवन के निम्नगामी खोत को उन्नत TAM को वैसा ही सामथ्ये 
रखते हैं जैसा. अनादि काल में । जो लोग महापुरुष के भूतकालिक m 
( जीवन-चरित्रों ) से वतमान को समुज्वल करत हैं, उनका भविष्य nee 
मङ्गलमय हो जाता है। सभी को अपने देश तथा जाति के महापुरुषों = 


अथच पवित्र चरित्रों से परिचित होना चाहिए । 


जैसे नदी का पानी नाली द्वारा त्रो में पहुँच कर शश्य-सम्पत्ति का सिंचन 
करता! है, उसी प्रकार महापुरुष-सरिताओं से उपदेश-रूप सलिल, जीवन चरित रूप 


भणालिका से जि्ञासुझों इत्येते. पच कर स” नीति और घस आदि 
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धान्यो को सिंचन रूप पुष्टि प्रदान करता है । अभिप्राय यह है कि--हमें अपने 
महापुरुषों से परिचित कराने वाला ' जीवन वृत्त? ही तो एक सूत्र है | 


“ सबको महापुरुष की जीवनी से स्व-स्व-जीवन-हम्य निर्माण करने में 
सफलता मिले” इस भावना से ओतःप्रोत होकर जिन “जीवन चरित्र-प्रकाशक-मंडल! 
के सञ्जनों ने ' स्त्रामी श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज ' के जीवन पर प्रकाश डालने का 
स्तुत्य यत्न किया है, हम उनकी मुक्तकणठ से र्छाघा करते हुए नीलकण्ठ से प्रार्थना 
करते हैं कि--इन लोगों को पूण बल दें । 


किसी जातिके जीवित रहनेका एक यही चिन्ह है कि--उसमें समय-समय 
पर महापुरुष उत्पन्न होते रहें। वेही जातिमें धार्मिक तथा सामाजिक जीवन का 
संचार किया करते हैं। जिस जाति में चिरकाल तक कोई महात्मा जन्म न ले तो 
समभ लेना वह मर गई या मरने वाली है । यों तो प्रत्येक मनुष्य जातीय-जीवन की 
जातीय इमारत खड़ा करने ओर कायम करने में थोड़ा-बहुत भाग लेता ही है। जैसे 
इस संसार में कांटे और माड़ियाँ भी अपना काम करती हैं। परन्तु वाटिका का 
सोन्द्यं ओर उपयोग उसके कुछ फूलो में ही होता है । इसी तरह समाज का 
उन्नत कहा जाना उसकी उपयोगिता और सजावट उसमें जन्मे महापुरुषों 
से ही होती है । 


हम असभ्य जातियों की चर्चा नहीं करते, किन्तु संसार की सभ्य जातियों में 

सदा से महापुरुषों की पूजा होती चली आरही है । जहां उनका पूजन होता है वही 
वे जन्म लेते नि  महात्माझों की श्रेणी और कार्यप्राणाली भिन्न-भिन्न होने पर भी 
पराथ और स्वाथसाधन रूप कायं सिद्धि में उनका मतैक्य हुआ करता है। विशेषतः 
धार्मिक महापुरुष तो दूसरों के लिये खुद को मिटा देने में ही अपना अस्तित्व मानते 
। राजनैतिक महात्मा और धार्मिक महापुरुष में यह अन्तर हुआ करता दै किं 
पहले अपने आपको बचाता हुआ परोपकार्य के काम का सम्पादन करता है) और 
दुसरा निजके मिट जाने की कुछ भो परवाह न करके परार्थ काये करने से नही 
चूकता | इसी कारण युद्धवीर, दानवीर, कर्मवीर प्रश्नति किसी भी श्रेणी का उन्नत 
. पुरुष हो वह धमवीर ( धमेगुरु या धर्माचार्य ) के आगे मुक जाता है। इसी आधा! 
क ामयय करने की बह से मशि, A मूत पकी आएर 
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ऋषियों के सामने शिवि, मान्धाता तथा दशरथ आदि सैन्यवल तथा कोशशक्ति 
सहित aa रहते थे । i 


मण्डलेश्वर होने के बाद महामण्डलेश्वरजी जो अन्न दान, - तथा पुस्तक-वख्र- 
आश्रय-विद्या आदि प्रदान किये उनका वणन नहीं हो सकता । स्वामीजी के जीवन 
से 'क्रियासिद्धिः सत्त्वे भवति महतां नोपकरणे’ इस महत्त्वपूर्ण उपदेश की शिक्षा 
मिलती है । 


स्वामीजी का जीवन सबके लिए आदश है, वह बोधन करता है कि--यदि 

~ ° `~ ` ~ Cw 

मनुष्य अपने कार्य साधनार्थं दृढ़ता से बद्धपरिकर हो जाय तो वह अपने माग में 
~ ~ è Qu 

पड्नेवाले विष्न-सागर को गोष्पद की तरह अनायास लांघ जाता है। कमयोगी के 


सामने असम्भव कुछ भी नहीं है। 


` स्रामीजी वेदान्ती होते हुए भी पूर्ण उपासक थे | वे पठन काल में भी उपाः 
सना में बहुत समय लग्राया करते थे । उनको हमने कभी भी atiga नहीं देखा | 
उनके सुखारविन्द से कभी अहन्तुद शब्द का उच्चारण होते नहीं सुना । 


€ 
स्वामीजी ने जो कुछ किया ( बहुत कुछ किया ) परमाथ के लिए किया 
दूसरों को देने-खिलाने-सम्मान करने में उन्हें आनन्द का अनुभव हाता था | सब 
बड़ी विलक्षण बात यह है कि--वे सदा एकरस रहे । 


ॐ शान्तिः ३ | 
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जीवन-चरित्र ` | | २६६ 
श्री १०८ स्वामी झोहनानन्दजी महाराज 
राजगुरूडू गरपुर स्टेट सोहनानन्द-आश्रस, हरिद्धार-सीमगोड़ा 


चित्स्वरूपं ब्रह्मनिष्ठं सत्पवत्तिप्रवतेकस्‌ | 
शिष्यसंशयमेत्तारं श्रीजयेन्द्र नमाम्यहस्‌॥ 


श्रीमान परमहंस परित्राजकाचाय श्री १०८ स्वामी जयेन्द्रपुरीजी महा- 
सणडलेश्वर एक उच्चकोटि के महात्मा पुरुष थे | आपका जीवन सादा और सरल 
था | भावुक के लिये अनुकरणीय था । स्वभाव से सौम्य थे, दशेनमात्र से 
जनता पर ब्रह्मतेज का प्रभाव पड़ता AT | आपकी आकृति ही स्थितप्रज्ञता को 
प्रकाशित करती थो । आप सच्चे संन्यासी थे ।' ऐसा नैष्ठिक पुरुष होना बहुत 
कठिन है । स्वामीजी के चित्त की स्थिरता पदार्थों के संयोगकाल में रहती है या नहीं 
` देखने के लिये तथा लोकसंग्रद के लिये मण्डलेश्वर पदको स्वीकार करके संन्यास 
'आश्रमोचित कर्म करते कराते हुए जनता-जनादंन को भी अपना पाठ सुनाते थे । 
जनता आपके प्रवचन. से बड़ी सन्तुष्ट दोती थी । आपकी निष्ठा सब सजानों को 
सच्चे स्वरूप की जिज्ञासु ' बना देती थी, आपका स्वभाव सदा निर्मल रहता था। 
सबको अपनी आत्मा ही समझते थे । इस उदारता से आपके पास, रहनेवाले कर. 
aig महात्मा बन गये हैं। कई उपदेष्टा बनकर जनता की सेवा कर RI 
: सपनेह नहिं देखें परदोषा ? स्वप्न में भी दूसरे की बुराई नहीं सुनते थे न कहते थे | 
महात्मा मण्डली आपके साथ रहती थी। उसमें कई स्वभाव के सन्त लोग रहते ये 
तथापि आपकी कृपादृष्ठि से अवगुणों से रहित होकर एक सच्चे साधु जीवन्‌ स 
परिणत हो गये हैं, 'सत्संगतिः किं न करोति पु'सामर | उदारता इतनी थी के दैवयोग 
से जो सामग्री आ जाती थी उसे परोपकार, तीर्थयात्रा, विद्वानों के सत्कार में खर्च 
. करा देते थे, उसके संग्रह का कभी ख्याल नहीं किया । आपके साथ हमेशा 
सवासो के करीब मूर्तियाँ रहती थीं | वे सब सदा उप निषदूगीतादि शाखा का RT 


. करते हुए आनन्द करते थे । आपके प्रत्येक कार्य महापुरुषत्व के द्योतक थे | 
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संन्यासी संस्कृत कालेज तथा नमः शिवाय वँक के प्रचारक कीतेन- 

| शिरोमणि ब्रह्मचारी ओ शिवचेतन्य जी, महाराज | 

॥ ॐ नमः शिवाय ॥ 
श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः 
दोहा--मंगल मय गुरुदेवके चरित सुनो घर ध्यान। 
मंगल Giga शिर” करें सुखमय श्रीभगवान्‌॥ 

प्रजुके प्रेमियों ! कल्याणके भागी सज्जनों ॥ जरा इधर देखो तो सद्दी कभी 
प्रखर प्रचुर प्रचण्ड प्रताप, उम्र, प्रकाशआकाश, मण्डल स्थित, aga, श्रीसूय्ये 
भगवानके देखनेको किसी दीपक या गैस या बडे पावरकी बिजली के प्रकारा की 
आवश्यकता होती है ? नहीं नहीं, कदापि नहीं। जो सम्पूर्ण प्रकाशोंका प्रकाशक है, 
उसको प्राकृतप्रकाश कया प्रकाशित कर सकता दै! नहीं। इसी तरह श्रीमहाराज- 
जीकी जो प्रतिभा जगतमें प्रकाशित दै, वह किस प्रेमीके दृष्टि गोचर नहीं है 1 
इन भगवान्‌ स्वरूप श्रीमहाराजजीके सम्बन्ध में लिखना तो लेखनी की सामध्यं से 
बाहर की बात है। तथापि मन वाणी को पवित्र करने केलिए महाराजके परमोत्कृष्ट 
. चमत्कारोंका अवगाहनं कर समयका सदुपयोग कर कृताथ हो । ee 
श्ीस्त्रामीजी महाराज कोन थे ? सञ्जनों, m pE oi l SER = 
Ta विष्णु तथा रुद्रोंमें महादेव, नदियों गंगा, पवतम दिमालय, Tate 
` पीपल, राजाओंमें इन्दर, देवियोंमें भगवती AEST बनस्पतियोंमें तुलसी, प्रकाशकर्मि 
भाड, set ह, sone sae a 
भागशीषे, gal में मानसरोवर और बण ताहीर अर है. इसी तरह, संपूण शाखा 


जीवनच-रित्र i २६८ | 
में पारंगत यतिकुलभूषण योगीन्द्र सुनीन्द्र कवीन्द्र अमलात्मा परमहंस सिद्धो से . 
वन्दितपादारविन्द तथा पावन पवित्र श्री स्वामीजी महाराज थे। F. 
एताइश श्रीयुरुदैवजी को कोटिन वार प्रणाम है 
छुप्पय छन्दः--श्रीगुरुदेव अनन्तरूप सुन्दर सुखराशी। | 
जयति निरङजनदेव मुक्ति काशी के वासी ॥। 
जय विज्ञान निधान प्राणधन जन के प्यारे | 
जयति जयति आनन्दरूप “गुरुदेव"हमारे II 
“क्री जयेन्द्र यतिराजबर” जिनका नाम ललाम है। | 
“शिव मञ्जुल? उन पद पद्ममें, कोटिनवार प्रणाम है ॥ १॥ 
पुनः सौ सौ वार प्रणाम हे | a 
जय गुरुदेव अनन्त निरखन निज सुख भागी | 
तरुण मोहतमहरण,। तरणि सम ga वियोगी ॥. 
श्रीनारद, शुक, भेद ब्रतादत पार न पावत। 
नित्य भजन आनन्द मगन हे शुभ गुण गावत ॥ 
` जगत जाल तजि जीव को, मिला जहाँ विश्राम È | 
“मञ्जुल” उनके चरण में, सौ सौ वार प्रणाम है॥ २॥ 
घार बार प्रणाम है | 
पूणः पुरुषोत्तम, ` परात्पर, परम प्रभु, पुरुष प्रसिद्ध, परमेश्वर, प्रकृतिपार | 
प्रेरक, प्रणत प्रतिपालक, परेश पति, प्रेमी प्रणपालक, . पलकमें पकरि, प्यार ॥ 
पातकी पतित: पाय पावन पदारविन्द, पावत परमपद पल २ में प्रति पुकार । 
प्राणहूँ के प्राण, प्राण प्रियतम परम पूज्य, “मञ्जुल”प्रणाम पादपङ्कज में वार २॥ 
स्वामीजी महाराज का विद्या विकाश 
ॐ साङ्गः सम्पूर्ण वेदैशुनिभिरविहतैदशनैश्वन्यतन्तरैः । - 
सार्धे श्रीशारदम्बा कमलभववधू यस्य जिह्ाप्रभागे ॥ 
मोदान्नुत्यश्चकार प्रसभमविरतं सत्यलोकं fae! 
पायाच्छीसद्यतीन्द्रः सकल नियमिनाग्रणीः श्रीजयेन्द्रः ॥ १॥ 
पद्यालवाद--छप्पय छन्द में ` 
Oa JAE, BALES RBI, बारे ॥.. 
तन्त्र शास्त्र श्रति सकल भेदयुत FAC FA Il 


साथ शारदा सत्यलोक तजि रसना आरे | 
_ वसत जासु मुख सुदित सबै नृत्यति अनुरागे ॥ . 
वे सकल नियमिजन सुकुटमणि, सद्यतीन्द्र शुरुराजजी | 
मंगल “मञ्जुल शिव” करे, श्रीजयेन्द्र महराजजी॥ १॥ 


श्रीस्वामी महाराज की स्वयंभू ब्रह्मवत्‌ धारणा तथा लोकोपकार 


यो धाता सरगेकाले निजह्ृदि निद्दितं वेदराशिं चतुर्धा । 
कृत्वा चैकेकवक्रात्स्फुटतरममरान्‌ बोधयामास सवम ॥ 
सो5द्यत्वे NSA लोकान्‌ जनिम्रति जलधो मञ्जतःसानुकम्पम्‌ | 
तत्सारं चैकवक्रादगदितुसुपगतः श्रीजयन्द्रो. यतीशः॥ १॥ 
पद्यालुवाद--छप्पय छन्द 
आदि सृष्टि उर छिपे वेद॑ विधि ने प्रगटाये। 
चार भागकर एक २ सुख सुर समुभाये॥ 
अब' भवजल दुख बीच लोक इबत जब देखे। 
कहत एक सुख सार वेद करुणाके लेखे॥ 
धाता दाता मुक्तिके, ज्ञाता गुरु गिरिराज बे। 
मंगल “मञ्जुल शिव” करें) श्रीजयेन्द्र महराज वे॥१॥ 


श्रांमहाराजजी की निष्ठा को पराकाष्ठा और वर प्राप्ति 


स्नाता नित्यविधि विधाय रहसि स्थित्वा च सिद्धासने | 


रुद्धवा चानिलपश्चक हृदि शिवं ध्यात्वा च लुक्ष्मीपतिम्‌॥ 


aa विस्सृतवा जयेन्द्र ।यतिराट्‌ तन्मात्रचेतास्तदा | 

: तौ देवौ सुवराऽमयास्बितकरो प्रत्यक्ष जातौ त ॥ 
पद्यानुवाद--छुप्पय छन्द--नित नहाय नियमन निभाय सिद्धासन ate | 
qa प्राणको रोक fea हरि हर ae ॥ 
बाह्य ज्ञानको भूलि सकल R ait 
जब “जयेन्द गुरूदेव” ध्यान मन तनन प aia ॥ 

दौ शिए घर । 
ae erat ah के at ll १॥ 
| “मलूल मंगल” मूर्ति , उभय सदा ` | 
| इस तरह उपयुक्त raved a ee ATER ED जीवन्मुक्ति के 
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आनन्द में आनन्दित होकर लोकोपकार के लिये इस भूमंडल पर विचरण करते हुये 
जनता जनादेन का अनेक प्रकारसे कल्याण करते थे ॥ 
प्रथम यात्रा में फल खाबादका अलौकिक चमत्कार 

पूज्यपाद, परम पूजनीय; पद्बाक्यप्रमाणपारावारीण धमधुरीण, प्रातः स्पर- 
णीय श्रीमत्परमहंस, परित्राजकाचाय्यं वय, श्रात्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम शान्त शिवस्वरूप 
श्रीयुत श्री १०८ श्रीस्वामी जयेन्द्र पुरीजी महाराज महामरडलेश्वरजी Ge खाबाद 
प्रथमवार पधारे थे। वहां श्रीमान्‌ भक्तसेठ भोजराज मारवाडी के बाग में निवास 
किया था। उसी समय परम पुनीत, पवित्र, पतितपावनी, कलिकर्मष विध्वसिनी 
जह तनया पुण्यतोया, श्रीमती भगवती, भागीरथी श्री गंगाजी TE खाबाद्‌ के दोकर 
घाटको छोड़कर रेती तथा कटरी में तीन चार मीलकी दूरी पर थी । नगर निवासी 
श्री गंगाप्रेमी यात्रियों को वहां तक जाने में बहुत ही परिश्रम के साथ २ महान्‌ कष्ट 
का अनुभव करना पड़ता था । यह लोगों की दीन दशा देखकर परम दयाल, TAR 
हृदय, अकारण करुणावरुणालय, गंभीर स्वभाव श्री महाराजजी की परम दया का 
उद्ठेल सागर उमड़ा । और उन्होंने उन नगर निवासियों के कष्ट निवारण के लिए 
फरु खाबाद दोका घाट पर साक्षात्‌ तपस्या की मूर्ति होकर अन्न जल का प्रास न 
करते हुये, सब प्रकार की तितिक्षा को धारण कर समाधि लगा कर बैठ गये। फलतः 
तीन दिन तीन रात्रि व्यतीत हा जाने के उपरान्त, ग्रीष्मकाल की भीषण ज्वाला 
को शान्त करने के लिये परम सुखदाई, सुद्दावनी सुधामयी बृष्टि हुई और श्री भागी- 
रथी गंगा महारानी जी की तरुणतरंगें, azadi करारों को विध्वंस करती, लताः | 
पत्राद्कों को अपने में लीन करती हुई घाट पर आ ही.गई। तब ता जनता की | 
अद्भुत अपार हषं प्राप्त हुआ। तभी महाराज जी को भीं परम सन्तांष हुआ और 
गंगाजल को शिरोधार्य कर आचमन किया | बाद कुछ समय ध्यान मग्न रहें aaia 
प्रेमाश्रुओं का प्रवाह बहने लगा पश्चात्‌ श्री गंगा जी को सभी भक्तों ने अपन R 
घरों से सम्पूर्ण दूध अपेण किया तथा पूजन कराकर त्रत की पूर्णाहुति की । A 
बाग में महाराज ने कथा की । महाराज जी के कथा में प्रभाव तथा उसम 
नेक चमत्कार थे । महाराज जी के मुखारविन्द से निर्गत वेदमयी बौछार ने कण 
द्वारा मेघामहीगत, प्रेमियों के हृदय Ja में नानाप्रकार के धार्मिक भावाई" 
उत्पन्न किया । और सुनते २ यह समझने लगे थे कि हमें श्री महाराज जी ने a 
Rar परमेश्वर TT जी से मिला दिया. Digitized faa प्रतिदिन aati थो 


0. Jangamwa 


संख्या बढ़ती ही चली गयी | अभी नगर निवासी सी यथेष्ट aal 


कीर्तन कथा प्रारम्भ की गयी | यह सब मह! 


२७१ परिशिष्ट 
क्वि लगभग चार महीने बाद इन्हीं दिनों महाराज जी को मोक्षघाम श्री काशी 
नगरी चले जानेका अवसर आ गया | वहां भी जाना उनका आवश्यक था, क्योंकि 
बड़े महाराज का कुछ आदेश ही ऐसा था । अस्तु | यहां की प्रेमी जनता को इतने में 


सन्तोष कब होने का था। प्रेमी भक्तमण्डली ने महाराज जी को बारंबार विशेष 


विनम्र अनुरोध पूर्वक आमन्त्रित किया | अतः महाराज जी को पुनः कुछ ही समय 
के बाद आना पडा । क्‍यों न आते भक्तों को निरास केसे कर सकते थे। 
महाराज जी भक्तों कों किसी दशा में दुखित देखना वही ज्ञाहते थे। अब की बार 
लाला डमरूनाथ दुर्गाप्रसाद के बाग में महाराज जी के शिष्य प्रेमियों ने ठहराने का 
प्रबन्ध किया | यहाँ के ठहरने से जनता को और भी अपार आनन्द हुआ । जनता 


` ९ ~ ७७ ~ ` aN 
जनाद॑न प्रेमियों ने कथा के लिये प्राथना पूवेक फिर आग्रह किया । महाराज जी ने 


कथा प्रारम्भ की । क्रमशः जनता कथा श्रवण करने लगी | और नास्तिक लोगों को 
भी आस्तिक बनाया | यही नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया । हमारे यहाँ अंगुरी 
बाग से मिले हुए पूर्व भाग में लाला हरिश्वरण लाल जी श्यामलाल जीं रहा करते 
थे। वे कट्टर आये समाजी थे-देवमूर्तियों पर उनको विश्वास न था, परन्तु महाराज 
जी-की उनपर कृपा हुई । उनको अंधेरे और दुभावना की कीचड़ से निक्रालकर 
सुन्दर प्रखर प्रकारा में खड़ाकर द्या । लाला जी महाराज जी के परम प्रभावमय, 
उपदेश से इतने प्रभावित हो गये कि वे जिसे कहते थे कि यह सब ढकोसले है. 
उन्हीं धार्मिक कार्यों को करना, प्रारम्भ कर दिया | लाला जी महाराजजी के 
उपदेशानुसार अपना परम कर्तव्य समभने लगे। लाला जी के बाग में श्री जगन्नाथ 
जी की मूर्ति तथा मन्दिर ढूटी फूटी हालत में था | मियाँ यों ही पड़ी हुई थीं 
उनकी कोई पूजादिक की देखभाल नहीं होती थी राजभोगादिक की तो बात ही क्या, 
परन्तु श्री महाराज जी के इशारे पर मन्दिर का iatan और भरी जगन्नाथ जी की 
ब हनुमान जी की स्थापना कराई। और असंख्य साधु ब्राह्मणाँ का यथेष्द भोजन 
बस्मादि से सन्तुष्ट किया । मन्दिर में पुजारी रखवा दिया | फिर वर्दी पर भी भजन, 
राज जी की अतुल, अनन्त; अलौकिक, 
कृपा का फल है | अतः मन्दिर का प्रबन्ध आजतक ठीक R होता चला आ रहा है। 
श्री महाराज जी जिस प्रशंसा के पात्र थे वह किसी से भी हो सकती ही नहीं | 
मनुष्य ज्ञान के बाहर की बात दै। कितनी भी प्रशंसा की जाय बह थोड़ी दी है। 
हमारे यहाँ एक पुरुषोत्तमदास साथ सम्प्रदाय का था और अनोखेलाल साध, 


काम के agi पिर क्ती । आज 
दोनों छपाई का काम करते थे- रन TERIA «की, TEE हुई 


जीवन-चरित्र २७२ 
दिन तक प्रतिदिन ये सज्जन श्रीगंगाजी का स्नान करतं हैं और श्रीशंकरजी महाराज 
पर जल चढ़ाते पूजन करते और प्रदोष त्रत भी कियो करते हैं। यह अलौकिक 
अनहोनी बात है। उनके सम्प्रदाय में कोई भी भूलकर इन आचरणों को नहीं 
करता है। यह महाराजजी के ही अलौकिक चमत्कारां का प्रत्यक्ष फल है। इसी 
तरह जनता में दिन प्रतिदिन नवीन नवीन श्रद्धाभक्ति बढ़ती ही गइ ।. और आज 
महाराजजी के त्रह्मीभूत हुये वही जनता उनके स्वरूप का चिन्तन करती हुई प्रेम 
प्रवाह में निमग्न होकर आँसू त्रहाया करती है | 
| महारांजजी कैसे थे 


वेद-शास्त्र-भारत-पुराणके विचारक थे, और थे निवारक, अशक्त, भक्त, तापों के। 


नेता थे स्त्रध्म के समस्त मणडलेश्वरों के, विश्रुत विजेता थे विमोह द्रोह पापों के ॥ _ 


राता थे स्वदेशके समाजके TTS भी, धाता के समान मोक्षदाता कोटि शापों के | 
ऐसे 'श्रीजयेन्द्र महाराज” थे हमारे आह, केसे हो गुणालुबाद उनके प्रतापों के ॥ 
यह फरूखाबाद निवासी परम प्रेमी, श्रीमान्‌ do त्रजवासीलाल जी तथा 
अन्यान्य वृद्ध सज्जनों द्वारा AQA साधारण उल्लेख È | 
श्रीबद्रीनाथजी की यात्रा का चसस्कार | सिद्धि का प्रभाव l 
प्रिय सज्जनों | जरा ध्यान देने की बात है कि जब araa १९८४ का कुम्भ 
मेला हरिद्वार का परिसमाप्त हुआ, श्रीमहाराजजी ने लगभग १५० मूर्तियों को साथ 
लेकर परम पावन, नगप्रधान, विश्व प्रख्यात, परम सुण्यमय, हिमालय, श्रीकेदारनाथ 
तथा वद्रीनारायणजी की यात्रा को पधारे थे । मागे में प्रायः मूर्तियों की वृद्धि ही होती 
रही | जिन २ साधु Beal ने सुना कि, मद्दाराजजी मण्डली के सहित उत्तराखण्ड, 
उत्तम तपोवन बद्रीवन बद्रिकाश्रम को पथारे हैं-और जिसे श्रीमहाराजजी की परमा" 
दारता, दयालुता, भक्तवत्सलता, का थोड़ा भी परिचय था और यात्रा के जाने का 
भी विशेष विचार न था, वे भी महानुभाव सहसा ही प्रफुछचित्त, . प्रसन्न वदन स! 
प्रस्थान कर उत्सुकता से उत्कट उत्कण्ठा से विशेष विभोर होकर रोमाच्वयुक्त पुल 
कावलि सहित, गद्गद्‌ BIS परम प्रेमाबली तरंगो से तरातर सराबोर हा होकर 
प्रेमपूवक श्रीमहाराजजी से मिलते रहे | विभिन्न सन्त महन्तों से बोष्ठित मण्डली 
वृद्धि दिनों दिन होती ही रही । नौकर भण्डारियों का पाकशाला का काय बढता 
गया | तब महाशन में सहायता देने को प्रौढ़ पुराने पाक प्रवीण परिचित ब्रह्मचारि 
का नियुक्त किया गद्या-॥ A At अधिक, परिक्षत्ती ०0 
रूप से, बिलासपुर निवासी ब्रह्मचारी “शिवचैतन्य” नामा थे । ।इन 


हदी विशेष 


२७३ ह 
परिशिष्ट 
उत्सुकता परिश्रम की सफलता श्री महाराजजी के चरणकमला में पूर्ण श्रद्धा वि 
सुहृदयता सराहनीय थी। eR: eee 
सज्जनों ! आगे श्री महाराजजी त्रियुगीनारायण श्री « 
होते हुये परमधाम हु्ञेय, दुर्गम नारायण पेत से nase, अ 
श्रीबद्रीनारायण का दर्शन कर मण्डली के सहित तप्तकुए्ड में स्नान कर मागे में परि- 
श्रम को शमन किया। दूसरे दिन उपयु क्त परिश्रमी त्र» शिवचेतन्यजी एकदम 
एकाएक सहसा सरसाम ( सन्निपात ) के आक्रमण ( आघात ) से असाध्यता युक्त 
अत्यन्त विकल होगये | देहावसान की सी मुद्रा प्रतीत होने लगी । साथी भी घब- 
` दाये, कोई भाग्य की भी सराहना करने लगे कि धन्यवाद है जो ऐसे gaga में 
तस्वलीन हो, क्या. कहने कीं बात है। अहोभाग्य | हर २ महादेव शम्भो ! 
काशी विश्वनाथ | गंगे ! ऐसे सुन्दर मनोहर मधुर सुधारस मिश्रित शब्द की ध्वनि 
ब्रह्मचारीजी के श्रवणपुट द्वारा अन्तःकरण में प्रविष्ट हुई । लोचन पुटकपाट खुले 
आर क्षीण बाणी से कुछ बोले, कि अब शुरुदेवजी के दर्शन करा दो जो मैं श्रीचरणां 
में मस्तक रखकर परम पावन, पवित्र पराग मकरन्द का अमर, बनकर, श्रान्ति- 
निवृत्तिपूवक, ug मधुर मकरन्द सुधा. का पान करता हा! अन्तिम श्वास को 
समष्टि वायु में लीन करू । ऐसी मेरी आशा है शीघ्र प्रार्थना करो ! ऐसा सुनकर 
सेवकों ने “श्रीचरणों में” निवेदन किया | सारा समाचार सुनकर स्वाभाविक 
करुणाद हृदय दयासागर, श्रीमहाराजजी शीघ्र ही आसन से अभ्युत्थान कर 
agi पधारे | और wer अरे भाई ! हमारे रह्मचारीजी को क्या हो गया। धवः 


राना नहीं हो: हाँ | ऐसा सुनते ही ब्रह्मचारीजी के शरीर में पुनः कुछ शक्ति का 


संचार हो गया, उठने की हिम्मत की, सहारा लगाकर बैठाया गयां। श्रीचरणों में 
cage कण्ठावरोध से विशेष न 


मस्तक रख दिया । प्रेमाशन प्रबाह बहने लगा | रोमा 
BERT कहा कि आपके पादपओं में ही मेरे श्वांस पूरे दों | यही प्राथना है-चरणा- 
सृत पिला दो बस | ऐसा सुनकर समीपवर्ती एक ब्रह्मचारी कोकहाकि भगवान के 
मन्दिर से तीर्थ-चरणास्त लाओ । रुग्ण ब्रह्मचारी बोले कि गुरुदेव | अपने चरणों | 
का अमृत मय चरणोदक दीजिये, यदि मैं अधिकारी हूँ तो । परम गुरुदेबजी 


~~ ~ € ~ 
परम कृपाकटाक्ष से प्रेमावलोकन करते हुए बोले? A भाई सब अपना a तो है. | 
रणों में श्‍वास पूरा कऊगा? सा 


at तो कहता था कि मैं भ्रान्ति को निवृत्त कर T 


तुमे अभी तक भानित ने छो 1 नहीं है क्या ! ऐसी सौन्द्येमय वाक्सुधा का AIN- 
प ps Math Collection, सॉ" करने लगे॥ इतने में शीघ्र ही 


पुट द्वारा पानकर ब्रह्मचारी मोन हाकर कुछ 


जीवन-चरित्र २७४ 


मन्दिर से चरणासृत उपस्थित हुआ | श्रीमंहाराजजी ने उसे लेकर कुछ अभिमन्त्रित 
कर आपही आगे हाथ बढ़ाकर दयासागर गुरुदेवजी ने कहा, लो चरणामृत पीकर 
अमरत्वको प्राप्त हो 1.तुमने हार्दिकभाव से इन सन्त महात्माओं की सेवा की है, 
अत: अभी दीर्घजीवी होकर प्रभु का भजन. पाठ धारणा ध्यान समाधि का ga- 
पूवंक सञ्चय करो | हर हर महादेव | 

ब्रह्मचारीजी ने श्रीमद्दाराजजी के ही करकमलों द्वारा जीवनदाता चरणामृत 


का पान किया । फिर क्या था, जैसे पावरहाऊस की बिजली का स्वीच दबाते ही . 


सारे शहर की लेनों में एकदम परम प्रकाश हो जाया करता है, वैसे ही अंग प्रत्यंगोमें 


विद्य दूरूप शक्ति का संचार हुआ। निदान तीसरे दिन बड़ी प्रसन्नतापूवक अन्यान्य 
महात्मागण भी श्रीमंहाराजजी की आज्ञाचुसार हरिद्वार तक का यथेष्ठ माग व्यय प्राप्न. 


कर नीचे आगये | अस्तु ! उक्त ब्रह्मचारी शित्रचेतन्यजी जब कभी छुम्भाधेकुन्भी के 
विशेष मेले में आया करते हैं तो सब बैठकर परस्पर कुछ गोष्ठी किया करते हैं । तब 


पूर्व यात्रा की स्सृति होते ही एकदम अन्तःकरण में, रोमाङचजनक, हिमाच्छादित, | 


रजतमय, कपूर सदश धवलाभायुक्त परम सुरम्य शिखराबली का चित्रपट सामने आ 
जाया करता है। वहाँ की बातें करते हुये TAAL जी, परम गुरुदेवजी को स्मरण 
करते हुए कहा करते हैं, कि अहह ! गुरुदेव !! घन्य हैं, मुझे तो आपने सुधारस पान 
कराकर अभी तक निरोग बना दिया । परन्तु आप तो ब्रह्मलीन होगये । हे गुरुदेव 
आपकी अपार महिमा है में कैसे जान सकता हँ, आतः ( गुरु की महिमा वेद न 
जातै । जानै तेती बखाने ) अस्तु । इसलिये “एकं गुरू' तं प्रणमामि नित्यम्‌”सजनो ! 
यह प्रत्यक्ष श्री महासज जी का चमत्कार सैकड़ों यात्रियों के दृष्टिगोचर हुआ था । 
इसी तरह की कई विशेष बातें यात्रा में होती रही । ,यह घटना Rega संच में है! 
इसके अतिरिक्त नमः शिवाय बेंक के प्रचार में भी जो कुछ सेवा हुई या हा 
रही है, सब महामण्डलेश्वर जी. की ही कृपा का फल है । और आप की मानसरवर 
तथा केलास यात्रा में भी सेवक साथ ही साथ था । वहाँ की आश्वय पूरं घटनाओं 
का उल्लेख स्थानाभाव से उपस्थित न कर सका | 
a 
सज्जनों | फरुखाबाद तथा श्री बद्री नारायण की यात्रा और श्री कलास 
मान सरोबर के दशन ॐ नमः शिवाय के प्रचार व्याधि पीड़ित व्याकुले प्रेमियों की 
सत्संग चमत्कार को एकाम्रतापूवक श्रवण मनन करनेवाले प्रेमियों को भ 
भावन आशुतोष सद्धाशिव, एएस, छात्रमप्र टानितसेक जी न. लौकू की. भर: 
से पार कर ऐसी मेरी शुभ सम्भावना है । 


। 
r 
४ 
i 
१ 


E... 
a परिशिष्ट 


अब केवल अपनी भावना का एक संस्कृत पद्य तथा चार सवैया सेवा में 
निवेदन करके त्रुटियों की त्तमा प्रार्थना करते हैं | 


EESTE 
a FS 


श्रीमद्ब्रह्मनिद्मगणयसुयुरोयस्यांप्रिसंचारिणी । 
=O C 
_ अवानथपरम्परामद्करी . माया जगद्र्‌पिणी ॥ 
या साक्षादपरोक्षवीक्षण परा सौख्यस्यचोत्पादिका | 
स स्यादूष यतीर्वरो समगतिः श्रीसज्जयेन्द्र: स्वयम्‌ || १॥ 
“ श्री यतिराज जयेन्द्र हमारे ” 

ज्ञान निधान महान स्वरूप अनूप विवेक सदा उरधारे | 
जीवन प्रान सदा जनके वरदान अभै कर देत पुकारे .॥ 
ध्यान सुधारत ही जनके अभिमान निवारत ज्ञान सुधारे। 
मञ्जुल मंगल रूप सदा शिब? श्री यतिराज 'जयेन्दर हमारे ॥१॥ 
पावन प्रेम सुपंक्रजके विकसावन हेतु प्रभाकर प्यारे | 
मोहमई रजनी दलको दलके प्रिय पूणे प्रकाश प्रसारे ॥ 
कोतुक दी कलिकाल कराल के कोतुक काटिके कष्ट निवारे | 
“मञ्जुल मंगल रूप सदा शिव! श्री यतिराज 'जयेन्द्र' हमारे ॥२॥ 
भारति भूषण भारत भूति भले झुबि भाग्य दले भय भारे। 
मोद मई महिमा महि मंडल मंडन मूर्ति मनोहर प्यारे॥ 
सेवत सन्तत सन्त सुधी, सुधि लेत सदा सत संग सुधारे | 
“मञ्जुल मंगल रूप सदा शिव! श्री यतिराज 'जयेन्द्र' हमारे ॥३॥ 
get प्रताप त्रिताप हरे भत्रदाप को दर्षि के पाप पछारे। 
प्रीति प्रतीति निवाहि नई शुचि नेद सुनीति की रीति प्रचारे॥ 
मोह-प्रबाह बहे.सो गहे गहि ate सो RAT. पार उतार | 
“मंजुल मंगल रूप सदा शिव ” श्री यतिराज 'जयेन्द्र' हमार Iel 


सञ्जनों | वस इतना दी संक्षेप में निवेदन कर लेखनी भी विश्राम करती है। 
८ wait न कछु करि युक्ति विशेषी, यहद सव मैं निज नयनन देखी ” 
शिवमिति शुभम il 
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_जीवन-चरित् - "२७६ 
श्री स्वामी दुगोचैतन्य भारती जी महाराज, 
गोविन्द्‌ मठ, काशी 
- कार्य कारण नियम aaa स्वीकृत दै | निखिल जगत्‌ इस नियम के अनुसार 
चल रहा है । जड़ जगत्‌ में आज जो अद्भुत वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे हे. 
प्राकृतिक काये कारण सूत्र ( Law of Causaclity ) अवलंवन द्वारा ही यह संभव 
हो सकता है । एक प्रसिद्ध पाश्चात्य वैज्ञानिक कहते — ळू 
Every effcect has a sufficient cause. Given the cause, the effect 
is bound to follow. Quantitively the effeet is equivalent to the cause, 
अर्थात्‌ TAS कार्यं का. तदुपयोगी एक कारण है । कारण रहने से काय 
- झबश्यंभावी | कारण के परिमाण के अनुसार कार्य का परिमाण भी नियन्त्रित है! 
केवल स्थूल जड़ राज्य में ही नहीं किन्तु सूम मानस राज्य में भी वहीं एक 
ही नियम काये कर रहा है । एक माता पिता के पांच पुत्रोकी मतिप्रवृत्ति एक समान 
ही क्यों नहीं होती ? कोई विद्वान, कोई ye, कोई भोगासक्त, कोई निवृत्तिशील 
क्यों होता है? काय कारण के नियम बिना, जन्मान्तरीय कमे संस्कारों के बिना 
और किसी भी प्रकार से इस प्रश्न की मीमांसा नहीं हो सकती ।, काये कारण के 
नियम को मानने पर जन्मान्तर भी मानना पडेगा ।. Si. । 
परम पूज्य महामण्डलेश्वर श्री मत्स्वामी जयेन्द्रपुरी जी महाराज ने वैभवसंपन्न 


गृहमें जन्म ग्रहण किया था । किन्तु जन्मान्तरीय प्रबल. संस्काररूप कारणवश कौमार . | 


अवस्था में ही वैराग्य पथ के पथिक हुए थे agda वैराग्य के तारतम्य होने पर 
फल में तारतम्य होता है-अर्थात्‌ कारण के परिमाण से कार्य का परिमाण जाना 


जाता है) संपत्ति के प्राचुय होने पर भी उनमें जो वैराग्य भाव बाल्यावस्था मेंदी 


देखा गया था, वही संन्यास जीवन में तपश्चयों एकान्त वास ब्ह्मविद्यालुशीलन 
निदिध्यासन द्वारा पुष्ट हुआ था । | 


महामण्डलेश्वर जी जीवन्मुक्त थे | मोक्ष अवस्था में जगत्‌ TE र 


इत्यादि भेद à E 5 है 
इत्यादि भेद कल्पना सदा के निवृत्त हो जाती है । बद्ध जीव का यह. सय : 
कि जब सभी चिन्मात्र में मिल गया तो हमारा और क्या रदहा। न ता 2 


तो खी, न पुत्र, न वाड़ी, न गाड़ी न घोंडा, न. मोटरकार, न नाटक; न्न 5 


इन में यदि FEM ash रहा तो वअ ले, कर ae गे, व न होते | 


यह बोध होगा कि विषय gaara ही दुःखमिश्रित दै, आर faa 


A 
ड़ 


आशीर्वाद संकेतों से चतुबंग फल प्रदान. करके 


२७७ परिशिष्ट 
पर जब उसकी AT बुद्धि दूर होगी और परमानन्द का स्वाद मिलेगा, तय उसको 
आर विषय से प्राप्त छोटे छोटे सुख की इच्छा ही नहीं रहेगी | अतः एक बिषय 
के अभाव जनित कोई दुःख या भय नहीं रहेगा | प । 

' हमारे संन्यास-आचाये पूज्यपाद श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य श्री १०८ 
महामण्डलेश्वर स्वामी जयेन्द्रपुरी जी के चरित माहात्म्य हमारे “संन्यास और 
संन्यासी” अन्थ में कुछ चरित हें । अतएव इस जगह उसकी पुनरुक्ति करने की 
कोई आवश्यकता नहीं है । मेरे जैसे अयोग्य व्यक्ति के ऊपर उनकी सविशेष कृपा 
एवं प्रेम का अनेक प्रमाण मैंने पाये है. । विस्तारभय से उसका उल्लेख यहां करना 
नहीं चाहता हूँ । स्त्रांमी जी की पवित्र स्मृति में यह सामान्य श्रद्धाध्य अर्पण करता 
हूँ। शिवमस्तु ॥ 5* तत्सत्‌ UI की 


श्री स्वासी बासुदेवानन्द जी महाराज, ललिता घाट काशी 


gga: सर्वभूतनां प्रशान्ताः शंसितन्नताः । 

सेव्याः सन्मार्गवक्तारः पुण्यअ्रवणद्शनाः ॥ १॥ 
बदन प्रसादसदनं सदयं हृदयं खुधाशुचोवाचः | 
करणं परोपकरणं येषां केषां न ते बन्या; NR N 


अथस्पष्ट है। न 
महामण्डलेश्वरजी ईश्वरप्रदत्त प्राकृतिक शारीरिक सौन्दय में अनुपम थे | 
सुडौल daian वर्तलाकार निर्मेल गौरव विशाल नेत्र तेजोमयी लावण्यमयी 
कलासे शरदूचन्द्र सम मुखमण्डलं चमकतासा प्रतीत होता था | आजाउु बाहु समम 
सामुद्रिकलक्षणोंसे पूर्ण थे, माधुय्ये शान्त रसकी प्रतिमूर्ति. भव्य-दिव्य Ramet 
Ra करके ही सब कुछ प्राप्तसा हो जाता था, अपने वरप्रद उभय हाथों से आप 
भक्तों को आनन्दित करते रहते थे। 
जो भी सामने आया आओ .जी, “अच्छे हो! पूछा करते थे, इतना as 
देशेक की भी आत्मीयता जागृत हो उठती थी । नित्य निरजन निगुण ब्रह्म 


से 'हरहर महादेव' 
निर्विकल्प भावना से भावानुकूल समय समय पर आपके श्रीमुख से हर i 
C-0. Janga “ली रहती पिंकी आकर्षण 
वासुदेवः की ध्वनि गुक्िजित होती रहती थौ | “वार्णीःसेंपबिलक्षण आकषण 
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शक्ति थी, आपकी दृष्टि में. इतना प्रेम था कि जिधर निगाह उठावें, {उधर शान्ति 
टपकने सी लग जाती थी । 
आपकी रिद्धि-सिद्धियों के विषय में कई महात्मा और भक्तों के मुँह से 

` "विचित्र कथानक सुनने में आये हैं, किन्तु उनकी यथार्थता के विषय में निश्चित- 
रूप से मैं कुछ न कहकर इतना अवश्य कहूँगा कि--आप सरीखे त्रिकालदर्शी एवं . 
बाकसिद्ध सदाचारसम्पन्न महात्मा में इन सब बातों का सुसंघटित होना सहज है, 
घर्मनीति-समाजनीति-राजनीति को वेद-पुराण-धमंशास्त्रा के आधार पर उदाहरण 
प्रत्युदाहरणों द्वारा अत्युत्तम ढंग से आप सममाते थे। आपके प्रवचनों में यह खास 
विशेषता रहती थी कि-किसी भी सम्प्रदाय से बेर विरोध नहीं उठा करता था, 
स्वधमंसमन्बय करने की प्रशस्तशोली आपके पास थी, आपका प्रधान प्रवचन 
उपनिषदों के आधार पर होता था | 

आपकी aden विशुद्धवाणी ने सहस्रं मनुष्यों को शान्ति और धम की शिक्षा 
दी । आपके आदश प्रचार ने देश में विद्वान-शुरबीरों को तैयार किया, सती साध्वी 
वीराङ्गनाओं को पातित्रत धमे सिखाया । अनेकों को कुमाग से सुमाग पर लगाया। 
कितने को घोर पापों से बचाकर पुण्य संचय करने में जोड़ा, सत्य का आदश 
सामने TERT. | 

आपके साथ बड़े २ तपोधन ब्रह्मनिष्ठ विद्वान्‌ संन्यासी ब्रह्मचारी रहते थे, 

साधु समाज को आपने उन्नत किया | दिगन्तचंक्रमणपरिचर्य्यानिषुण होकर 
आपने HE सत्यं जगन्मिथ्याः का सच्चा पाठ पढ़ाया | अपार सुख वैभव के स्वामी 
होकर भी आपने उदासीन भाव से रहकर जितेन्द्रियता पूवक अखण्ड ब्रह्मानन्द का 
पूणे आनन्द प्राप्त किया | 

धन्य हैं वे प्रान्त-नगर-प्राम जिनको आपके चरणकमलें ने पावन तीथ बनाया | 
धन्यमान्य हैं वे सज्जन AERA अपने नेत्रों को आपके दर्शना से और कानों कॉ 
वेदमन्त्रां से पवित्र करने का सौभाग्य पाया । परमधन्य हैं वे साधु महात्मा और 
ब्रह्मचारी जो आपके पास । अहर्निश ब्रह्मविद्या के स्वाध्याय का. आनन्द प्राप्त क 
सके हैं। ज्यादा धन्यवाद के पात्र हैं, वे महात्मागण जो आपके संस्थापित संस्थाओं 
का यथावत्त्‌ सश्चालन करते चले जा रहे हैं। कोटिशः सादर प्रणाम है पूछ 
श्रीमत्परमहंस . परश्राजक्ाचाय्यं सुप्रहीत नामधेय महामरडलेश्वर श्री १०८ 


जयेन्द्रपुरी जी महाराज, के, चरण, कमल सें कॅ. AAR, |, 


| 
है 
है| 
| 
| 
$ 


२७९ : परिशिष्ट 
श्री १०८ स्वामी नृसिंह गिरिजी महाराज के शिष्य, 
श स्वासो रामेश्‍वरानन्द जी स॑न्यासि-संस्कृत-कालेज, काशी 


` विश्व की एक विभूति और उसके लिये आठ पद्य 


अज्ञान एक अनादि पदार्थ है । वस्तुतः यही अन्धकार 2) अतएव इससे 
ऊब जाना पड़ता है । आलोक की ओर बढ़ना पड़ता है। जीव मात्र को एक न एक 
दिन यह करना ही पड़ता है उस आलोक की प्राप्ति के बिना जीव कभी निष्किय 
बन ही नहीं सकता । क्योंकि आलोकातिरिक्त जितने भी पदार्थ हैं, सभी सावधि 
आर सान्त तथा सन्तापक हैं। एक वह आलोक ही अविनाशी और अनन्त अत- 
एव आह्ादक है। “यद्ल्पं तन्मत्यम्‌” “यहेभूमातद्सृतम” अस्यैवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति, इत्यादि वैदिक वाक्यों से उपयुक्त आशय को स्पष्ट किया 
जा सकता है । 


YAY N 


किन्तु उपर्युक्त थँधेरे में पड़े हुये जीव को उस आलोक तक पहुँचाने के लिये - 
किसी सहायक की आवश्यकता हुआ करती है; अतएव “तमसो मा ज्योतिगेमय” ' 
इत्यादि जीव जगत्‌ की ओर से की हुई प्राथनाओं का उल्लेख पाया जाता है। यही 
कारण है कि इसे हस्तावलस्ब देने के लिये ही समय समय पर ईश्वर या उसकी 
विभूति का प्रादुभौव पाया ,जाता है। अतः इश्वर ,या ईश्वर विभूतिभूत महापुरुष 
स्वभावतः “सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌) . 
इस पवित्र पद्म में कहे हुये स्व सुहृद्वाव से विभूषित हुआ करते हैं। यही कारण 
है कि, उनके जीवन खोत का बहाव प्रथम से ही सब दुःख प्रहाण पक्ष की ओर q 
पाया जाता है। यहाँ तक कि स्त्ररूपावस्थान के बाद भी लिपिबद्ध जीवनी के रुप में 
वे उपयुक्त पक्ष की पुष्टि की क्रिया को किया ही करते हैं। यद्दी है सत्पुरुषों की 


` जीवनी का वैशिष्ट्य । 


हमारे श्रीमत्परमहंस 'परित्राजकाचाय श्री १०८ पूज्यपाद महामण्डलेश्वर 
स्वामी श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज भी आज के एक विभूति पुरुष थे । उनकी पवित्र 
जीवनी अनेक पवित्र तत्वों से भरपूर है । मण्डलेश्वरजगत्‌ में AT एक _अलुपम 
रन्न थे। मेरे लिये खुशी की बात है कि, आपकी बोधप्रद धार्मिक जीवनी को लिपि- 
E कराने का आयोजुन होने N ओर. sq पुनीत प्रसङ्ग स उत्साहमूर्ति 


a 


C Oa Digitize थू ~ 
स्वामी श्री धर्मानन्द जो महाराज के z TS gaat सम्मिलित हाने 
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का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः निन्नोक्त पद्मपुष्प समर्पित करके 'ही समयाभाव 
बश सन्तोष का अनुभव कर रहा हूँ | 
मधुराल्ापिनी grat ख्लिग्धा सौन्द्यवाहिनी | 
श्रीजयेन्द्रयतेः साध्वी तनुमनसि UINA N १॥ 
न्त नास्ति जगत्यस्मिन्‌ श्रीजयेम्द्रसमो यतिः | 
अचेतनापि यत्कीतिं: प्रेरकत्त्वमुपैति नः॥ २॥ 
जातिर्विद्या विभूतिः सदसि श्रुतिसुखं वाक्‌पडुत्वं पत्वम्‌ । 
शान्तिदान्तिदेयादिध्र तिरपि महती सानसोदायेमायम्‌। 
भक्तिज्ञानं विरागस्तद्चु च महतो जीवतो सुक्तिरासीत्‌ | 
यन्ञासीत्तन्न जाने बिमल तनु सुनौ शंहिसबे समासीत्‌ ॥ ३॥ 
प्रथुलप्रथिव्यां tea: सन्तः सन्तीति सन्दिहे नाहम्‌ | 
किन्तु जयेन्द्रयतिप्रभशान्तात्मा नो यतिलभ्यः॥ ४॥ 
विद्यायां व्यवहारे ë Rea ब्रह्मचर्यपि । 
_ तेन सनाभि्नोन्यो कथमपि केनापि शक्यते लब्धुम्‌॥ ५॥ 
यद्यप्यहं 'न ; बहुश: .सानिध्यं तन्महात्मनोप्यलभे । 
सम्प्रति हन्त हि स्वस्थं स्मरत्यभीदुणं तथापि मे चेतः॥ ६॥ 
अन्तह दि वात्सल्यं पद्मा पद्मासनाङ्गने चास्ये। | 
यस्य यतेस्ततसद्ृशः कश्चिन्नान्योपलभ्य्ते भूमी ॥७॥ . 
यस्मै ह्यति नायं लोकः धातः कोयं घरणितलोकः | 
इति परिष्टो ब्रूते घाता बत्स ! जयेन्द्रपुरी मे भ्राता ॥८॥ 
॥ ॐ शान्ति: ॥ 


उत्तराखण्ड गंगोत्तरी यात्रा! _ 
श्री स्वामी श्यामानन्दूजी महाराज, गोविन्द्‌. मठ, काशी | 
शिवे रुष्टे गुरुस्राता गुरो रुष्ट शिचो नहि। 


शिवाद्प्यधिकस्तस्माद्‌ गुरु' थत्नेन पूजयेत्‌ ॥ 


महापुरुष रुसते परत्मे।जीचनन्की) TTL BIRT के pee 
शान्त म अध्ययन करके बढ़ो शान्ति मिलती है । सन्तां के उपवास" | 


२८१ afte 
साधारण बातों में मलुष्य-हृदय को शुद्ध करने की ताकत रहती है, मजबूती से अपने 
को काबू में रखने का तरीका मालम होता है, हृदय में प्रसन्नता उत्पन्न होती है, 
अपने जीवन को सच्चाई के सुनहले सांचे में ढालने की आन्तरिक प्रेरणायें जागृत 
हो उठती हैं । | 

श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचास्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री १०८ पूज्य जयेन्द्रपुरी 
स्वामीजी महामण्डलेश्वर महाराज वै० सं० १९९१ वैशाख बदी १२ शनिवार ( ता० 
४-५-१९४० So) को उत्तरकाशी-गंगोत्तरी' की यात्रा को पधारे, साथ में ११ 
महात्मा भी महाराज की सेवा शुश्रूषा सत्संग के लोभ से चल दिये । जनता की भीड़ 
दर्शनाथ जुट जाती थी, अतीत होता था श्री काशी से विश्वनाथ रुद्र भगवान्‌ एका- _ 
दश गणां को साथ लेकर नगाधिराज के घर को जा रहे हों | 


° देहरादून में हरिद्वार-कनखल-हषिकेश से सहस्रो दशनार्थी आने लगे, 
मण्डलेश्वर श्री १०८ महेश्‍वरानन्द स्वामी दार्शनिक सावभौम महाराज भी अनेकों 
महात्मा-सदूगृहस्थों के साथ भेंट करने पधारे, लादौर:अम्ृतसर से दर्शक 
आये देहरादून में महामण्डलेशबर महाराज चार रोज ठहरे। ता० १०-५-१९४० 
३० को प्रातःकाल देहरादून से मन्सूरी होते हुए, ता० १६-५-४० का उत्तर 
काशी पहुँचे । aloe 

देवदर्शन करके कोटेश्वर स्थात्त में आकर आसनादिक लगाये, एक दिन 
समस्त उत्तर काशीनिवासी महात्माओं को वस्न सहित समष्टि भरडारा eu 
सात दिन उस स्थान में निवास करके कोटेश्वर.से दो मील की दूरी पर प 
गणेशदत्त शास्त्री लाहौर वालों के बँगले में निवास किया । 


गंगोत्तरी की याचां 


| alo २६-६-४० ई० को उत्तर काशी से गंगोत्तरी को प्रस्थान कक साथ के 

| SA rT | आगे जाकर 
महात्माओं ने बडे ही आम्रह से डॉडी की व्यवस्था की, आ E m is 
डॉडीवाले को पूरी मजदूरी देकर आप उतर कर पैदल च ह Se 
खर्चा देकर वापिस किया | उत्तर काशी से उक्त फलाहार वि 


À देते थे । प्रायः यही 
मौन अत भी धारण किया था, अत्यावश्यक बात का लिख देते थे । 


कोई रो की यात्रा के 
लिखा करते थे-'इस शरीर की कोई चिन्ता मत A) उत्तराखण्ड | 


~ Ta र सममे adie bllection. Digitized by eGangotri 
BET को तप य. | 
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महाराज के चरणों से रक्त बहना ही चाहता था, पत्थरों की ठोकरों से दाग 
तक पड़ गये थे, बड़ा ही कष्ट प्रतीत दो रहा था, पूछने पर महाराज ने वही बात 
लिख दी जो लिखा करते थे, चेहरा प्रसन्न था, उत्साह अर आत्मबल SS था, मानो 
यह कोई दुःख ही नहीं है। 

प्रिय पाठक समभ गये होंगे, इन लाइनों का लेखक A घाटी से इसी प्रकार 
महाराज के साथ गंगोत्तरी तक पहुँचा । गंगोत्तरी में भी उसी नियमानुसार देवदर्शन 
पूजनादिक करके मह्ाराजजी ने समस्त गंगोत्तरी निवासी साधुओं और पणडों को 
भएडारा दिया। | 

पांच दिन गंगोत्तरी में निवास करके उत्तर काशी को लौट आये । 
ता० १५-७-१९४० $o को पुनः Co गणेशदत्त शास्त्री जी के बँगले में रहने लगे । 

एक समय आप नर्मदा तटपर घोर जंगलों में विचर रहे थे, एक सिंह सामने 
से आरहा था, आप भी अविचलित भाव से आगे बढ़ते रहे, सिंह नीचे शिर 


करके चला गया | 


एक समय काशी में आप पश्चक्राशी को अकेले ही जा रहे थे, रात का 


समय था अस्सी घाट पर आप रास्ता भूलकर इतस्ततः भटकने लगे, एक वृद्ध तपस्वी 
विलक्षण छटा बाला आपको अपने साथ बुला ले गया, कई दिव्य मन्दिरों का दशन 
करवा कर ठीक रास्ते में आपको रखकर अन्तर्हित होगया | | 
` वेदान्ताभ्यासनिरतः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः | | 
निर्भयो निमंमो नित्यो fax न्दो निष्परिग्रहः I 
अर्थ स्पष्ट है, इस प्रकार के उपदेशों को सुनने के लिये तथा जीवनपथप्रदशक 
मानकर आपके चतुर्दिक संन्यासी सवेदा रहा करते थे। आपके दर्शनों से ही चित्त 
पवित्र हो जाता था, आप ज॑ंगमस्वरूप तीर्थ ही थे, जैसा कि शास्त्रा में कहा a 
| 'सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पुण्येन भवति । 
“सज्जने; संगतं gaama च सुखाय च ।' 
गंगापापं शशोतापं, देन्यं कल्पतरुस्तथा । 
पापं तापं च देन्यं च हरेस्साधुसमागमः॥ ` 
ऊँ शान्तिः शान्तिः शान्तिः नी 
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२८३ . परिशिष्ट 


श्री १०८ महन्त स्वामी शंकर 'भारतीजी, 
धनीनाथ मंदिर, बीकानेर 


थो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व, यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
ह देवमास्मबुद्धिप्रकाशं, सुसुचुर्चे. शरणमहं प्रपद्ये ॥ 


यह मायामय संसार अनादिकाल से चला आ रहा È माया का कारखाना 
होने के कारण इसमें बड़े २ परिवतेन होते रहते हैं । एक सुन्दर वाटिका को ही 
लीजिये, उसमें भिन्न २ प्रकार के पौधे लगाये और मिटाये जाते हैं। कालभेद से 
उसमें हेर-फेर होता ही रहता है । अन्ततः इस परिबतेन का कारण क्या है? 


विचार करने से सहज ही में ज्ञात हो जाता है-कि इसमें काय्य करने वाले 
मजदूरों जमादारों अध्यक्ष मालियों ब कभी २ मालिक द्वारा ही ऐसा होता है। आव- 
श्यकतानुसार मजदूरों व उनसे काम लेने वाले जमादारां हारा बहुतसा हेर-फेर दो 
जाता है | संयोगवश कभी अधिक काट छाँट की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष तथा 
माली ठीक कर देता है। कभी २ ऐसा देखा जाता VF मालिक अपनी सत्ता से 
बाटिका का चित्नपट बिल्कुल ही बदल देता है। यह तो ge फुलवारी की बात। 


` आब जरा इस विश्व पर दृष्टि डालिये | यहा भी प्राणी अपनी २ चेष्टानुसार 

अपने २ कर्तव्य का पालन करते देखें जाते हैं । जब उनकी चेष्टा विषमता में परिणत 
होने लगती है, तव उसी समय किसी सुधारक हारा उचित सुधार कर दिया. जाता 
है । जहाँ साधारण बुद्धि बल से काय्य नह चलता दीखता-त्रहाँ बड़े २ महापुरुषा 
द्वारा उक्त काय्येसघार होते FS गये हें । जब aaga आ जाती है अथवा 

` वातावरण अधिक विगड़ जाता है-तब स्वयमेव जगदीश्वर का व्यक्तित्वभाव में - 


प्रादुभीव होता है ऐसा इतिहास ( शाख ) देखने से पता चलता है । 
श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाय श्री १०८ महामण्डलेश्वर स्वामी जयेन्द्रपुरीजी 
` महाराज का प्रादुभोव भी इसी हेतु था। .. 
ऊ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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_जीवन-चरित्र sir २८४ 
SRI SWAMI CHIDGHANANANDA PURI, 
RAM KRISHNA MISSION, Benares. 

के dia has been the land of sages and saints ever since the dawn 
of time. Many such great men of unrivalled wisdom have come ang 
gone leaving their mark in the Srutis and Smritis which embody the 
result of their lifelong Tapasya and enquiry into the science of life both 
in this world and in the next. 

Swami Joyendra Puri Maharaj belonged to this latter ‘category 
of Sanyasins who spent his life in the service of both God and huma- 
nity. His mission over, he has been Called back by his Maker to His 
numerous followers and admirers among the ordinary run of mankind, 
his passing away has naturally cast 8 gloom. 

When he came to be called a Paramahansa to whom all aril? 
happiness paled into insignificance before tne happiness of realising 
the Sachhidanada, the source of being, intellect and joy. When he 
was elected Mahamandaleswara, people felt that a better selection 
could not have been made. Taking up that exalted. position he felt that 
the- onerous duty ot diffusing education for the spiritual benefit of 

-the children of the soil had devolved on him and he established and 
maintained education institutions for the purpose where not only was 
education imparted free of cost but the poor were also provided with 
food and clothing. Besides, his purse strings were always open to all 
good causes. There was hardly a holy place in india which he did not 
visit and at every such place he was requested to give religious discourses $ 
for the benefit of the people. He could never say no to any such request 
and in this and in several other ways he served humanity which, to his 
mind, was akin to serving God, I feel confident that he attained 
Jivanmukti of emancipation during life time and passed away when 
the time was ripe for the purpose. With these few words I poy ™ 
tribute of respect to the memory of the departed Swamiji, put here 
must conclude fór hnguagë ६1६०६७ Biveenpressignito MY feelings" | 


२८५ er | _परिशिष्ट 
तपोनिष्ठ योगेश्वर वासुकिगुहा निवासी बालब्रह्मचारी (वासुकि) 
श्री पशुपतिनाथ ( नेपाल ) 7 


अयिमान्याः तत्राशेष वेदवेदाङ्गादि निखिल ata सूद््मविचार समीक्षा 
परिष्कृत शेसुषीकाणां निरन्तर वेदान्त चिन्तासंयत्तेन्द्रियाणां धर्मा5धम्मतोलनतुला- 
दए्डायमानमानसानां शमदमोपरतितितिक्षादिसहिषुतासमुत्पन्नात्मविवेकमतीनां 
घर्मेविचारचारुचातुय्यचित्तानां . विविधसंसारसागरविषयम्रहम्नासपरिभीतलोकानां 
स्रास्मालुभूत्याभयप्रदानाङ्गवपरिमोचनकत्‌ णां यतिवरभूषणभूंषितानामष्टोत्तरशतो- 
पाधिकानां श्रीस्वामि जयेन्द्रपुरीणां wish परिगृहीत पक्षिचळ्चुपुटोदकमिवाल्पं 
जीवनचरितं त्र म: | अद्यावधि यावन्तोऽपि महापुरुषाः सम्वभू युस्तेषां जीवनचरित- 
समालोचनया स्पष्टमिदं ज्ञायते यच्छीस्वामिपादा अपि श्रीभगवतो नारायणस्यां- 
शविशेषा एवासन्‌ | 


धाल्यएवेम सकलवेदवेदान्तविचारविज्ञस्य विवेक वैराग्यादि gage सम्प- 
aa निर्विकट्पसमाध्यभ्यासक्षपितकल्मषस्य सदानन्दैकस्वरूपस्य संन्यासिनः 
पार्श्वेप्रतिदिनंगन्तुमारेभिरे | तत्र च महात्मन: पाश्वेडनेकशआलज्ञानेच्छ॒या5ध्यात्मिक 
प्रश्नान्‌ प्रच्न्तिस्म, महात्मा च परं कारुणिकः सशङ्क सवोन्प्रश्‍नानुद्धाव्य बोधः 
after | स्तरामिनोऽध्यात्मिकोपदेशश्रवणान्तरं ते ततोऽपि रढतरवैराग्याः सवे 
संन्यासेच्छात्चक्रेरि । एकदा चैकाकिनो मातापितृबन्धुवर्गाणामनलुज्ञयेब प्राप्य 
बाराणस्यां कस्यचिन्महात्मनः पाशवमभ्युपेत्यसाजलयः संन्यासप्रहणाथमञुनयं 
Rag: । सोडपिमहात्मा शान्तं गंभीरं सद्याद्र हृदयं दष्ट्वा सपष्टमवो चत्‌. 
अयि वत्स! किमर्थे संन्यासं ag मिच्छसि किन्तुगृहे एव स्थित्वा मातापित्रोः 
पादतलसेवया स्वकल्याणमिच्छ; अनेकविधसांसारिकरमणीयद्शनीयानति प्रयास- 
साध्यविषयभोगेष्बेब सुखं लभस्त्र, किमथ पुन योगिजनैरप्यगम्ये वत्मनि- 
प्रवृत्ति कसै समीहसे, वालाअपि नानाविषयदोषदर्शिनस्तच्छुत्त्वा पुनरपि करुण- 
` बचसा संन्यासमेव प्राथयन्‌। महात्माउपि च तस्य शमद्मोपरति तितिक्षादिषद्‌ 
सम्पत्ति सम्पन्नस्य संसारापातरमणीयेषु विषयेषु contd विज्ञाय संन्यासदीक्षां 
दवौ । सोऽपि च धृतचारसंन्यासवेराः जयेन्द्रपुरीति संज्ञा लेमे | संन्यासम्रहणा-' 
नन्तरं वेदान्त - अवण मनन्‌ निदिध्यासनैरेवात्मतत्त्व॑ विचारयन्तत्युचचभूमिसगात्‌} 


. Jangamwadi M वैर पथश सिने n.eDi थः thy पनिर 
एकच मददात्मानोऽपि, अत्यन्त बैराग्यशाणिन TAINAN विज्ञाय महा- 


औवने-चरित्रे ` | २८ 
मण्डलेश्वरत्वपदे समारोपयन्‌, महात्मनः इमे च महामण्डलेश्वरपद्मधिच्छन्तो निखिल 
देशदेशान्तर्तीथयात्राव्याजेनाध्यात्मिको पदेशास्रतवषणेन सर्वान्‌ संसारदावानलस- 
न्तापतप्तान्‌ भवसागरतो मोचयन्त एव स्वात्मस्त्ररूपे व्यलीयन्त | 


7 SRI 108 SWAMI JAYENDRAPURIJI MAHARAJ 


( By Sri Swami Sivananda, Ananda Kutir, Rikhikesh. ) 
_ Great men appear from time to time, to enrich sacred literature, 
to protect Dharma, to destroy unrighteousness and reawaken the love 
of God in the minds of people. 
Sri Swami Jayendrapuriji Maharaj, Maha Mandaleswar, Benares 
“was an ideal Sannyasin. He was well versed in all the scriptures. 


Further he has & perfect Virakta or Tyagi. He was an Anubhava 


Gyani. He was working hard and devoted his whole life for the welfare" 


of the humanity at large. 
He has left behind him deep footprints of idealism for earnest 


seekers to follow.. 


श्री स्वामी शंकरानन्दजी भारती, 
गीताप्रचारणी सभां, TAL 


` भ्रितयतिशतमध्ये भ्राजमानं , जयेन्द्रम्‌ , 
विभवविरतिशुद्ध' प्ृष्टवानकश्निदेत्य ॥ 
न भवति हृदि चिन्तारक्षणे स्त्राश्रितानाम 
इति विनयविनम्र बाक्यमाकण्य AT: NRI 
प्रतिवचनमुवाच श्रयतां सावधानः 
सुरनरद्नुजा वा प्राणिमात्र: स्त्रभोगान्‌ | 


निजकृतिसममाराद्भु ते - दैवयोगात्‌. ' ह. 
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पका न्यपि 


| 
: 


“Og A i E परिशिष्टे 
मोतीबाग 
A स्वामी श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज 
प्रहामण्डलेश्वर के चरित्र अलौकिक थे, वे साक्षात्‌ महापुरुष थे । उनके चरि 
अनन्त और अगम्य हैं। क्योंकि महात्माओं और विशिष्ट पुरुषों में कुछ a i 
प्रकाश की विशेषतायें हुआ करती हें । जिनको हमारे जैसे साधारण बुद्धि के ह 
अच्छी तरह नहीं समझ सकते । Sw महात्मा जी ने जबसे गुजरात में ate 
किया था, प्रायः तभी से हमारे पिता श्री स्वगस्थ श्री सेठ मोतीलाल हीराभाई जी ; 
उनका विशेष परिचय था । महात्माजी का प्रेम पितांजी पर अगाध था । ही 
पिताजी उनको साक्षात्‌ शिवजी का अवतार स्वरूप मानते थे । उस समय मेरा भी 
पिताजी के पास रहने के कारण सघन सम्वन्ध हो गया । तब ही से वे झुमे बच्चे 
जैसे मानते आरहे थे । कितने वर्षों तक वे अनेकों महात्माओं को साथ लेकर मोती- 
वारा में उतरते थे, बाद में स्थानीय संन्यास-आश्रम की संस्थापना करने के पश्चात | 
बहीं उतरते थे और कथा प्रवचन के द्वारा भावुक तथा श्रद्धालु भक्तजनों को धार्मिक 
उपदेश प्रदान कर अपार भवसागर से पार करने-का नौका-रूप अपने चरण कमलों 
के दर्शन देकर सभी की कृतकृत्य करते थे | | ie 
“देवो भूत्वा देवाच्‌ यजेत्‌” के अनुसार उनके वास्तविक रूप को तो विशिष्ट 
अधिकारी ही सममते होंगे। परन्तु उक्त गुरुदेव के चरणों की कृपा से उनका स्वरूप . 
जो कुछ इमारे समक में आया था, वह नीचे लिखे प्रकार से है | | 
शमः--वे महान्‌ योगी थे । शान्ति तो उनके रोम-रोम से टपकती थी | उनके 
गम्भीर मुखमरडल के दर्शन से हृदय खिल उठता था । अपार श्रद्धा उत्पन्न हा जाती 
- थी। साधारण ढंग से उनकी AAS शान्ति की छाप सभी पर तुरन्त पड़ जाती 
ft क्रोध और san उनके शरीर में नाम मात्र को भी नहीं थे । सभी के अन्दर वे 
महान्‌ ब्रह्म की विभूति का अनुभव करते थे | 
ने शरीर का अध्यास नहीं था; क्योंकि अंतिम 


इन्द्रियद्मनः--उनको अपने रा 
समय में, जबकि उनका शरीर छूटने वाला था, हमलोगों के जाननें में आता था कि 


उनके मस्तक में अत्यन्त कड़ी पीड़ा हो रही थी । परन्तु घे उसको जरा सा भी 
अनुभव तथा प्रकाशन नहीं करते थे | कभी कभी उसका वेग बढ़ जानेसे “शिव शिव” 


. मात्र का उच्चारण करते थे। . ड a 
निष्ठाश्ळ्डनकी घमे-निष्ठा sate थी | इतने बडे महान्‌ पुरुष हात हुये भी 

AN -0. Jahgamwa ath ह) ig aa ` 
धड़े से बडे धनिक और विढ्ठान्‌ से 400४ से छोटे गरीब तथा TS जन के लिये 


जीवन-चरिश्र | ` २८८ 
भी उनका व्यवहार बहुत ही मधुर तथा म्रेममय था | उनके सामने आनेपर रजोगुण 
तथा तमोगुण का लय हो जाता था। सभी की धमे में प्रवृत्ति करने का विचार 
होने लगता था । 
भ्रद्धा--“श्रद्धामपो5यं पुरुषः” इस उपाविषद के सिद्धान्त के अनुसार उनको 
ब्रह्म में age विश्वास था परन्तु लोक संग्रह की दृष्टि से सभी देवी देवताओं में पूण 
श्रद्धा करते थे । उनके धार्मिक प्रवचन में सभी प्रकार के लोग प्रेम रखते तथा सुनते 
और ATTRA आचरण करने का प्रयास करते थे | 
` विवेकः-साधु महात्माओं कां किस प्रकार लोक संग्रह करना चाहिये, आचार 
. व्यवहार केसे रखना चाहिये इसका उनको पूण ध्यांन रहता था । वे अपने पास आये 
हुए किसी भी संप्रदाय के साधु तथा ब्राह्मण परिडत विद्वानों का सत्कार करते थे। 
-जो कुछ उनको भेंट पूजा रूए में प्राप्त होता था, उसका सदुपयोग करते थे | 
i अन्नक्षेत्र--पाठशाला इत्यादि संस्थाये खोलते तथा खुली हुई संस्थाओंका पोषण 
` करते थे । स्वयं उनके साथ मण्डली में ही कभी २ तो सैकड़ों महात्मा साथ रहते थे! 
बैराग्यः--वे विरक्त थे। अपने रहन-सहन को अत्यन्त साधारण ` रखते थे । 
उनके दैनिक _कायों को देखने से पता चलता था कि वे अभ्यास और वैराग्य में 
बहुत आगे निकले हुए हैं । ज्वर इत्यादि से कभी २ शरीर के पीड़ित रहने, पर 


। भी प्रतिदिन नियम और विधिपूर्वक स्नान, ध्यान se जल से अबिचल रूप . 


से करते थे । । हिमालय कं कठिन से कठिन प्रदेश केलास तक की पेदल यात्रा 
कर चुक थे | उत्तर काशी मं भी बहुधा रहा करते थे | 
त्रिकालज्ञता:--वे त्रिकालदर्शी थे, क्योंकि वे अपना शरीर-त्याग का समय 


खूब अच्छी तरह जानते थे | जिस वर्ष उनका शारीर छूटने बाला था उस वर्ष अम- ' 
दाबाद आने का उनका विचार नहीं था, परन्तु धार्मिक जनता की विशेष प्राथना से. 


वे अमदाबाद पधारे । परन्तु अपने उत्तर कर्तव्य की यथायोग्य व्यवक्ष्था करके दी 
उन्होंने अपना स्थान छोड़ा था | भला इससे इस विषय में बढ़कर प्रमाण क्या होगा ! 
उनके काय:--उन्होंने कितनी ही संस्थायें खोली हें । काशी इत्यादि स्थानीं मे 
अनेंक अन्नक्षेत्र तथा पाठशालायें उन्होंने खोली हैं । अहमदाबाद में एक संन्यास 
आश्रम स्थापित किया है | तथा एक संस्कृत का बड़ा विद्यालय खोला है! जिसके 
भीतर बड़ी २ कक्षा पयन्तं विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं । 
उनको व्यय: “उनका य र्म. ios था प्रवृत्ति थी कि a aag : 


0. Jangam 


भी लोगों में धार्मिक भावना बढ़ती रहे. । शिक्षा तथा भक्ति ज्ञान का पूर्ण AAT 


‘ 
eT, STN OPTS TENNIS 


८९ 
; - परिशिष्ट 


> ` ९ 
सभी लोग विवेक और विचारपूर्वक सदाचार तथा सदूव्यवहार के पालन करनेवाले 
हों | सम्पूण जगत में शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो जाय | सभी लोग ब्रह्मज्ञान 
तथा युक्ति के अधिकारी हो जावं | 

ऐसे महापुरुष के दर्शन तथा उपदेश श्रवण कर जिनको लाभ तादो रे 
धन्य भाग्य हैं । 

घर्सेधुरन्धर सेठ श्री रमणलाल लल्लूभाईजी, 
मोतीबाग, अहमदाबाद | 

परमपूज्य श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचाये श्री १०८ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी 
जयेन्द्रपुरीजी महाराज स्थानीयभक्तों के अत्यन्त आग्रह से सम्वत्‌ १९९७ विक्रमाव्द 
में चातुमीस त्रत करने के लिये अहमदाबाद पधारे थे | यहाँ सावरमती के तटपर 
सन्यासाश्रम में उपनिषदों का प्रवचन किया करते थे । आपकी वोधनशैली इस प्रकार 
की थी कि वेदान्त ऐसे विषय को भी संस्क्ृतानभिज्ञ जनता के लिये भी सुखबोध्य 
बना देते थे । आषाढ अमावस्या को आपका अन्तिम प्रवचन था । इसके अनन्तर 
आप अस्वस्थ हो गरे | महाराज के निषेध करने पर भी भक्तों ने चिकित्सक बुलाए। 
कुछ लोग काशी भेजने का भी विचार करने लगे । पर महाराजजी ने आत्मोपदेश के 
साथ सब लोगों को इस प्रवृत्ति से रोका। अन्त में महांराजजी के जह्मीभाव के 
अनन्तर नागरिक जनता में शोक तथा क्रन्दन का साम्राज्य दिखाई पड़ा | भक्तों का 
विचार हुआ कि शरीर को विमान द्वारा काशी ले चलें पर वर्षो के कारण लाइनों के 
टूट जाने पर जिस ,प्रकार रेलगाड़ी से ले जाने की व्यवस्था न हुईं इसी प्रकार . 
विमान प्राप्ति में भी बाधायें पड़ती गई | अन्त में शरीर को बफ से पूर्ण पेटी में रख 
कर भड़ौच में अपार समारोह के साथ जल समाधि की गई। अहमदाबाद 293 


लेश्वरजी ने जो जो भव्य कार्य किये उसके लिये हम नगरनिवासी अत्यन्त कृत- 


कृत्य तथा कृतज्ञ हैं । 
श्री कल्याण-सम्पाद्क औ हनूमान प्रसाद पोद्दार : 
महामण्डलेशवर।स्वामी श्री जयेन्द्रपुरी जी महाराज मण्डलेश्वर महात्माओं में 
अग्रगण्य थे । उनकी विद्वत्ता और ब्रह्मनिष्ठा प्रख्यात थी; तथापि वे अत्यन्त सरल 
__ प्रकृति के थे। अपने विरक्त जीवन के आरम्म में उन्हांसे कठोर तपस्या की थी। 
` उसीके कारण उन्होंने इतना सम्मान प्राप्त किया था । कल्याण पर वे सदा ही कृपा 


करते रहे । उरी पर भविक समानहै। 


जीवन-चरित्र 


॥ श्रीमजयनद्र-स्तुतिः ॥ 


२९० 


रचयिता--स्वर्गीय कविचक्रवर्ति म०स० परिडत देवोप्रसादात्मज 


काली प्रसाद शुक्ल सुरेन्द्र, काशी | 
नित्यं निर्गुणमव्ययं quad विसुक्तं नुतं। 
स्वानन्दैकरसं निरजनमजं सत्यं शिवं चिन्मयम्‌ ॥ 
qe बुद्धमखण्डमेकममितं वेदान्तवेद्य परम्‌ । 
बन्दे तं नरपुङ्गवं यतिबरं श्रीमज्जयन्द्र' गुरुमू॥ 


कवित्त _ 

अमर अनादि अज अजर अखण्ड एक- 

अमित aga ईश जामे नहिं पुण्य पाप। 
अकल अनीह त्यों अरूप रूप नाना घरे- 

अजित अनूप जाको होय नहिं तीन ताप॥ 
अगुण अनेक गुण-शोभित विकार-हीन- 

शुद्ध बुद्ध मुक्त जो उदार अति है दुराप । 
सोई waa रूप श्रीयत जयेन्द्र पुरी- 

सेबक (सुरेन्द्रः मन-मन्दिर विराजौ आप॥ १॥ 
जाको गुण गावे पर पार नहिं पाचे वंद- 

अति अनपाया जासुं माया उमगी R । 
बारबार विश्व को बनाय के बिगारे जौन- 

जामें युक्त योगिन की लगन लगी we Ul 
दीन जन-पालन करैया जो प्रसिद्ध एक- 

जाकी शुभ सेवा किये सम्पति सगी रदद । 
सोई परत्रह्म-लीन सेवक “सुरेन्द्र, पूज्य- 

श्रीयत जयेन्द्र-च्योति जग में जगी RI 
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Pla श्री १०८ स्वाभी AKU NRY सडाभ उलेश्व२०० $त्तर्भा 
yard neal नक्षभौअथी ४२ wage AU नाग पासे UA जाभभां 
अबत १६३३ चा ANS Ye € ना राळ पुवेळन्मना AGUA नने तपश्च 
यांना UA idee way Pell G22 मतिमां vea Val. ASIANA 
गाप॑तब्बतिना MAA CaA गणाय छे. नभा ARA नायडना Yet 
इक्षिणुभांथी सुस्थीभानी or UUM छूटी न्ति WA Bate rel 
ज्याची रहा खता, स्वाथीछना Aag नाभ पडित Rp पन्‍त९ अने 
mdg नाभ Wiel हेवी gd. IAA नु YU नाभे Yalea aal, Zer- 
हत्त शर्भा, झुरक्षीधर शर्भा ma As डोशल्या देवी नाचे पूजी डती, गा 
AYR yor पवित्र wa waver सरारवाणु èg. AUR घाताना भाट 
ya धश्वरीहत शर्भाने। १० वषनी GAR wag MAA GAA यशे।पतित- 
Gudar ARIZ भारे 6त्साड WA घाभधुभथी घ्या. खता, vealed शर्भा 
श्री uUa, Uaa, wA, तिथी देवान A Aed- 
AAA गाशा चुसार माता पिता wa गायार्याहिनी suud यथाथी Wed 
इश्नार Gal. भाण पणुथी oy Arig भन न्मा भायावी MAA स सार AA नि 
BaN तेभनी Aaga वीराणी Pll डती, शने तेथी परणुवा थायड भारी 
Gard थता भात! पिताओे वश बुद्धि साडू Aus AA aa उरवाने वियर 
HEA त्यारे Ad उरी RUAHA णनवाने ना wal डती, 

malls शिक्ष-स्वाभी९ण, (Padena ) Asi ०४ सभयर्भा 
Aea zani RA ug सामान्य शान भेणवी देवाथी तेभना पिता Ve! 
० असन्न थया Sal, AA तेथी पाहशाणाभां aga ug शान आते अरे 
Dell तेभना पितानी ४न्छाथी Raai गडस्भात ० तेखाश्रीना धरना मारणे 
sAN भेर परह्मानं सरस्वती नाभना भडात्मा न्भावी a. ध्वाभी&भे 
Ala SRG डावाथी भात! पिताने सहर भरक्मान४७०चे dual Bsa ava 
` रवीने पछी AMA ora डरना AAA sd. त अभाणे wer Aa 
AAA भहात्माने Drd उशवीने WA Areva इस, भडातमाओे स्वामी 
भादा चिताने ४६ के ताड ५७ ADL यमय झगे Ay AT ok 
तेथी थिताने घाताना भारा धून Vert शभनि सरत; शीणववाने asl- 
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त्माने RCR उरी, गाथी भडात्माणे Bears समय eal WA असन्त। yes 
AAA शापार्णु सामान्य शान BVA साथे AAS सामान्य अथ वयाव्या 
` इता, याड बणत पछी महात्मा श्री थे silai Aarena sea साई Msa- 
वाने mare Bal नने UA डाशी जया, AA Saden शर्भा yey Baler 
सभयभा ay विधाल्यास साई डाशी vf wiz, » 
डाशीनां atua aa व्यध्यापत-स्वाभी श्री, ly nial 
wi डोर्छनी पणु WA Ding डे wore नहि BUN saviydlel wat 
शाणाना नाभथी भाणणाती wae चर्भथाणाभां तेणे MR मधभ पण 
AU., Ugrucdal Bai Raa विधाल्यासना सभयभां wat पीवानी व्यव- 
स्था AR Bal प्रेम तेभ % aad ag ५३७ ७७. गज्या ve Rg 
yg AA तिधाल्यासना घुच्तडा पथु भाणी diel agg usg èg. शा 
(ase परिस्थितिभां Bears BA se पछी ये।॥ दिवस ous wa AA 
गागा न्भपारनाथ अहेभां श्री राभानडळ चाभना As सन्यासीये Revd 
यार पाटली Peet से।०/नची व्यवस्था उरी नापी डी wel Wala ३री 
Ad घडती डती, vul स्वाभीछ adane avarad शावीने रहा, 
AA सन्यायी सस्त पाढशाणाना सस्कृत भाषाना Ag अध्ययन शर्‌ sg 
३३. अने पछी A NyA: silai Aaa Var wae य 
लाषाना ३३थु Dig अध्ययन पथु शर्‌ sy. तेथागी सम० शक्ति all ४ 
तीन इती, भूक vead स२्डार पथु Sal. थने तेथी ३३8 FAM al 
रे Biel अन्य Dy oy वार बायो मता ते अन्य AU श्री ने भराभर अभम 
vA छता, AM AA Wa asray WA Weed , उर! eula 
४शीना घुर घर YRA vaa Gia पासे asg Radat WA न्याय, 


arya शास्री पासे थी वेदान्त शाख AA NUY पासेथी aiva 


Wa न्याय wend गराडा ० पर्षेभां aad इरी dly dg. carlo 
l वा पायी यार माइ स्वामी भासेथी 


Raud my डाशीना wedi पु a 
zad साधु सन्यासी, घेराणी, Gal, AA १०७९० cat सअहाय नाथे। 
के भध्ययन 33 od. साथी तेणे! श्रीची As ant Rac. विराणी सन्यासी 
तरीडेनी '्याती डाशी नगरीचा अढेशचा CAA quaint थवा पाशी sd. ; 
UA sah uel भारे uaxeol—sialal adel yla Uas 


> BLES adi Math Collecti igiti n ° 
Well गारीना मधिष्ठाता Saul Sales RnS al ag 


स्वास गातिन्हानन्हछ भडाराम्/ WAA श्रीनी वृद्धावस्थाने aya Gi 
गारी ७पर As ays GaAs AÈ As Aad aalas सन्यायाने 
Rua प्टश्रीभात Glas ना सभये Bears AAU wa wea 
SAA wava निर्वांशि सणाडना प्रधान UEA WAYNA थे Gra 
agai ०/न्भेक्षा पूळ्य श्री ARYA भडाराम/ने Uad ud 8५२ 
Raa वियार sla ते सणी अयार शह sl, we a oad 
Voy २१न्युक्त Ul पादन sAN ६७ Vrs वाणा ma असि(द्धिभा aR 
alad yenan स्वाम Biel ARM त्यांथी ge sion डीनारे Asia 
स्थणे मता REL. मने ell लळन डीत'न Saar साथे स्वाध्यायभां सभय 
ana ara. Uad Sa awa पणु उरता डता, Asda हिवस 
mya पथु Sra. नभने AN तपश्चर्याने lA तेभाश्रीना शरीरने लारे 
aa as डती. भा सभय दरम्यान डाशीभां सवत्‌ १६८० ना Ps भासभां 
Us del गादीचा श्री १०८ स्वामी [विहान ६७ ugy भ उदेश्वरचे। 
Sarma aeda घार Guz AU AAN Gu, Us, asm AR 
Ga येण्य NA seul भावी, जा avid तेमना शिष्ये। WwW As शिष्य 
श्री स्वहेपान ४७ ७०२ डता, परंतु AAA oda ना भसाड्या, WUN- 
avd Aall मणाडाना Wald भडेन्त माक्ष थरीळनी ४०७1 UR 
केवी gra मतिमां v-RarA md Suz Dual Buel Wel पुरी 
a oval छता Sa जारी Sua ना भेसाउतां UNA UNNA was ys १५ 
शु३ iad राळ Yor स्वामी श्री AYAV UA sida aad 
४०७ 4३७ aud समभव्णवीने aidla oud’ ug Tasaral AA 
` स्वाभी९णे धणी Gage sat भाइ As Gra PAN yaaa Was 
ad ud 6५२ जाववाथी ते स'स्थाना sA Assenga सनातन UR- 
nalega शाखीय AA निष्डाभ भावधी seu saani Uuh ४११ 
y इशानी स्थीतिने ४४ नाचा नहि नावे AA निय उरी MA sdi 
ma valad परमात्माने P नयत Aa छे Rai सनातन घभ 4! 

YA सने रक्षाना तेभळ He विधाना Gau पनित्रडार्यना परम 8. 
Waa Ais seugid® स्पीडार sgal Gaa age’ - थने 624 AA 
भन्‌। watd ५६४०4१०० VRTE RN brn al ९०८ 
sal Ulag agw -भःडवेश्वरनी गाडी. ` 61२ gaasid 


Mataa à 


< द wee ew enw 
Se A A A 
ee ३८२०-९० 


तरीडे veils श्री १०८ स्पाभी WARY URRY UBIL IAU? 
णीराळ्य। Sal. 
RAMİ स्वाभी v Regula स्थान wa भेरप--श्री १०८ 
स्वामी. VARY भडाराळ/ मडाभडदेश्षर गारी Guz wadd साथे 
Hay समयभ rail विदा, निर्भातिता, राण द्वेष Raa, asa, 
aidu ३पेण्यपरायणुता Wa As wally asia UNA ७यीत 
महान WAA ATA AAA, WA, AVA AA wade wer तेमना 
भान NAIA ARisilamenaa ava Rad Rad ava wen. बशी 
Aral सना Yai सुणी awa guai इःणी vated सर्वात्मभावने। निशेष 
शुणु BUA भद्धान्‌ पुरष AVE गुना थवा atoll AA asua यभडत। 
Dy Amad yid VB चाभीड avai aas ara. Mally we 
aal १०८ al मथेन्द्रपुरीछ asy भडाम उदेखरची 
Asef avid जायायी स्वाभी AANRY, SRA निवासी 
स्वाभी slys तेभळ लिर्वाणि avs aa स्वाभी श्री निधा- 
dey ugay तथा स्वाभी श्री भडेखरान ६७ तेभ of शुना AARIA 
जायाय स्वाभी श्री परमान ६० तथा स्वाभी श्री प्रेभपुरी७ AAR WAAR 
थृया छे तेसां समति डती. weawe स्वाभी श्री लागवताव ६७; स्वाभी. 


Ulead ४२४, स्पाभी विधान BY, इरिद्षार निवासी श्री pdt AI 


भडक्षेश्वरे। TiCaensedl uad aadi शिष्य AA 6४१ गांधीचा ANA- 
श्री पासे aeua UY SIAI छे. 


थाथी wesig पामे! छे. भने aat ) बत 
नाशि5 grade Udada vats श्री ady १७ पाता 
vayl मारा नी शिष्या! pga छे. भा ANA स्वाभीशी सा 
Wal WEA गने विद्ञानिभां भाव अने wast at मडदेखरोभा 
श्री १०८ स्वाभी AYAY ASM BRIA saad स्थान aa aia 
Seg Ga g A yeah नाण्ये% 3? २४ 9. 

| डाशीना ३।(नि४भ३ पी. स'स्थाऱ्मा, 


(१) snai सुन्यासि २२४१ ar ज 
PKU) म ३६११२ सः 
n say CET Fr ETEN EE: | gee. 


श्रीना yz स्वाभी श्री QA Y AS 


8 gadaka 
RS 


नहस थते। AVAL सन्यासी arya WEA स्थापी डती; तेने स्वाभी weg. 
YAYA ns भाभा AURA aai dio २१ भी AMA सने १९०६ ता ` 
Roy सन्याची Weyer पाहशाणाने सन्याशी weg Bava sual स्थापन 
डरी, wy Fre भाटे Wal मडात्माओे। wear अने ally चनवाने। 
AAN तेना Maia साइ ३. १४६००) Veg dg WY स्थायी ६३ गाळे 
थवा wy छे. भा डोवेळ WARS waaa श्री सिद्ध. गामा aw- 
aama BSR बक्ष्मीडुंड Sug छे. गने elegy छात्राक्षय इन्छिएुरी ua- 
भां छे. au Bavui सन्यासी, Gal, awl, Main साधु, wey 
Af भणी गाशरे २५० Aal मल्यास sÈ? छे. Aai सारा सारा 
५/601 MWA ARAL WU तरीडे १६, वेदान्त, न्याय, ०५५२७, साहित्य, 
बये।तिष, YA, UWA शिक्षा मापे छे, भा सन्यासी wga 
HAv केना Wears भउवेखर स्वामी Uate Away sai Ad 
aAa श्री ०पैन्द्रपरी०७ भढाराळथी wad डती, तेना adad. 
Baas श्री १०८ स्वाभी peyim HAM भडाराम्/ छे, A Zad 
संयाक्षव wal al} स्वाभी घर्भान'इ% wA श्री ०/येन्&#४री०५। 
बणवधी AAN Ahv gaai nAaR श्री pyy भदे।र०/नी प्रेरणा- 
नुसार डरी रह्मा छे. a Bawa सर्वाध्यक्ष waa मि(न्सिपाद न्याय शने 
Arida पित eker Ewe छे. भा Avai भ'डवेश्‍वर AKYA 
. महाराळना परम शिष्य भने स्वाभी giye agva agl 
Ts wana glada तथा तेभना UNGRA श्री थ द्रिडा ण्डेने शक 
बना Guia लाजभां Gua ६३ भे। नभने Yor लाणे ४३ W wel naai As 
३५ भाधावी थापी छे, केना छ Gene ७परांत इथीया भरल्या छे. A Gyrid 
Aal Reva wr पव cell Aud a? ca sere gas 
ay हान उरी सीन Use उरी छे. न 

(3) श्री विश्वनाथ पुर्तडाक्षय-सन्यासि ayd i 
Dy श्री विश्वनाथ पुस्तध्ाक्षय तथा वांयनाक्षयत्ु भडान ३. ५००) MH 
` भाटी He श्रीभान नटवर Rises नारणुसिडे तथा तेना GRN ga 
गीडानेर निवायी पय भ'हिरना मधिष्ठाता स्वाभीचाशयणु भारती ता श्री- 
शंकर भारती gihe यारी मत्री ASP ad ३..४०८) 
भोरे वयन Ire छे, जा युडेपडालयना भडानेनी. Ss विधि saal Y aft. 


aval aÑ | 


waaka « ड 


I ERE RCTT OCCT TTD TET ES 
गा YEAslaeell do २४-६-४१ चा Noy भवेश्वर स्वाभी श्री ५ थेन्द्रपुरीछ 
दाहस्य 58 धाटन (Seu येण्य AAN saai नावी छठी, 

(२) सन्यासि सुत Bae साथे wore रभनार Rs शाण! 
aan Yeni पक खेर UA भधिधाता श्रीभान्‌ भडेन्त डरिढरानह 
७ भडा२।०/ श्री भे ERS Bava नाभेथी Vell छ; Mar विधाथों णे। 
सारा aie à छे. 3 - 

(४) ऊ नभः शिवाय Hs—asdeag स्वाभी श्री vagy: 
नी उयातीसा ०४ ऊ au: शिवाय भेंड नाभनी As देश aqui प्रसिद्ध wach 
Ry स्वासीछना नाश्रमना Ws 6त्साही भने निरलिभानी प्रधान sisal 
maid श्री werden थे Wad] Pat WAR रवाभी९) Was Sal 
स्वाभी छना अलाव WA द्यागवणने AA Ba शरभां AA नथु ai ved 
AWN स्थपार्ठ Sd. WAA द्वारा ऊ नभः शिवाय, ॐ नभे। कवते 
वासुदेवाय wma श्री aadd १२१ srg भेटी भाटी avarai vl 
A BAL MYR USANA dg दणर्छ भाव्या Sal. डाशीभां wate 
पूक/न तथा URSA तथा Wa Aud AUS मनाववाभां. Agl: गने. 
त भाजा A Mer eva Ever selai विश्वनाथ AMAL भाशरे 
भ्यास Bozell UR AIU ब्ये।तिर्ति'भ भरादेवनी स्थापना wad १८८७ 
ना guar ye ६ ने रतिवारे wda स्वाभी IAI ware 
maiaaral dean We (१६1१२९० als द्वार! SRANN ad डती. 
या सभारन MAT adas USRA AT नभने agga पे ४२ 
बवास न्भाव्यां डता AA WY, HSM, Aadi; भडलेशरे! भने स्वामी: 
Aeneiegey ngi भ उकेशवर AAR a wad Malai १७ ab e 

(५) वाइभ्रनधिती aa सभा अये ded 
स्वाभी श्री sew ४४ विगेरेना सलापतित्वभा थोय os > 
ReAal waai YARA छाये QAR amaai WAB, vail 
Meno gaii संस्थाचे! छे. श्री, डाशी Raa- 


an Guia भडारा% All डॉ : ae 
नाथ adaa यावे छे, ANUAS Maeng sÀ a p 
adua Guz udat शाळरारेश्‍वरी whed उचः स्वाभी सुभा- 


dee wie छे. A 1४०५ aA: उमः, BRR AA Bee: 


, gaaaRa 


RR me 
अम्पाठन्उर्भा साधु भदात्माजे। शन्/नाडिङ उरे छे Pett डायीडर्ता स्वाभी 


शण डान' ६९० छे. ` > 
सभरत Baai वभ MAUNA yido Agy शशय 


lR सभरत देशभां Wea उरी मदेतभतने अथार AA Fe ची adl- 
da वर्णाश्रभधर्भने। yar GSR A इते! A Ww श्री १०८ स्वाभी 
YARYAY भारा AURAA wa सभरत इेशभां इ शाहि ada ० 
यात्राहिना अस गाओ अयांगरा०, BASAL, HAY TSA, vada, uka, 
RA, भ्डैसुस नाशिड, रमेश्वर, वर्था, 'भराणना ( छ-वर्षा) DASAR, 
Gerdet, AA Tele तथा YVA शाहियावाडभा. wass, २।७४३।२, va- 
६७, AAS, DASI, MAAR, wy, adas, डाडार, YA, YA, 
aga, Veale तथा aier AAR स्थणे अवास इरभ्यान Adda aA 
meant Even mA SAU.. सनातन डिन्इंधभी भाना अथाणर०, 
हरिद्वार नासिङ WA Gorda ATR AMA yea भरात Arie Bor ae 
जन्य भेणााभां तिना MBUA डराडानी स'ण्याभा साधु भद्धात्मा wea wt 
Ax Reg vat भावी शा घे छे तेभां soa सभळने स्वाभी Àk- 
पुरी WILY addi YARA? oval डता, गने ai QANI 
मचावीते भद्धात्माणे। wal घर्भाभ्रेयलाएं BUA गंगादनान SA AAG 
लब्ग्न Bea तथा maey २६७पछेशं ने मडातमाभाना gaal 
AA न्भापता डेप. . SA 
aol agw 2A णद्रीनाशयशुची याजा 3०० मडात्माओे। साथे 
उरी डती, Fala भानसरावरे MAS साधु भडातमाओ साथे ela alat 
AA Guz डाशी Pa 38७ स्थणे पणु थातुर्भास sl edi. AA AL 
साधना उरी डेपी. : 
धभ MAR RAL AA Seed 
` श्वाभी श्री भडेश्वरान'६०० मडारान्टना aes पथुथी मथभ AH 
algal AWA MN “Azada? wis wad १६६१ चा दग 
wat addin, waa भत avy श्री. १०८ स्वाभी ०येन्द्रधरी 2 
भेश्वर akk GURAAL मयार डरना. साड Ug suai auy SS 
Dat arenas E आ codes yen. र HSU” A 
3 २१६४ सवाभी L ६२) भ&।२।०४ Gel, तेना AN श्रीने। २६१३२ ५१ 


Waaa é 


CO x 


| * कि डलन--पनकलमनन»नद 


te 
Qa ter भीभांसाना देणे. Aix मन्य AAN भने जन्य wears 
AAA सनातन WH’ मने ada सिद्धांत अतिपाइन seat AN 
असिङ Act Sat. aeg Masui स्वामी vAerydley UAR Ng- 
शब्श्ना Nas war ANni Gua GRN स्पष्ट unma छे डे तेशे। 
श्री सनातनधर्भ AB MAY भने पाणे तेवुं awd डता, सनातनधभभ। 
YAU Mel रक्षा उरवाभा तथा आत्या परमात्मा समधी saral Eevee 
aual भाटे Wa walls wa mayst डावा छतां Vee 2२० सभ- 
yA Sal. AB तरश्थी ang दान AARD नावे तेभांथी aril 
सस्थान निभाव तथा प'रिताना सळार रता डता, तेभळ सनातनधभना 
` मयार अने रक्षाना डयोभां पडित श्री seruan तथा पडित vaian 
ra GW Asda WA णयता डता, सनातन घर्भ' विराधी AMA 
गने aiad 6पस्थित थता तेना भारे भराती Reid NAA स्थान 
Act डता, ने तेवा डायोभां Feds raka धर्म पीर Ahasia ३३१ 
anaa Wada wee पथु उरता डता. स्वाभीछचे wady we ag % 
साइ भान डतु. wadya चमी रक्षाना Aiai ६७ विश्‍वास छते. स्वार 
साथेना सभागभने दीघे anly mayt eat शोगवतां छावा val wat 
रक्षा भारेना Qosa डायींभां saor शुद्धि AA तत्परता ०छुववाथी a a- 
पीने पशु rady भाटे aay भान Sd. ; 
स्वाभी२9 गणित भारत वर्षीय aglan Raa Wea Aldd धभ 
मयार AA रक्षाना SIAL ४२० BaN dad aAA साथ adt Bal 
Wad १८८१ ना भागसर भासभां BWHelaleal स्वाभीनारायणुना भहिरभां 
भहावाहना 8तिड्डासभां के याइणार Wed Ngt- 


: $ A 


Sugary aid VB ada aa क्षणभण aù ad 
पधाया Sa. 
Relay श्री 


्ञातीमागभां णीरावचा Sal यारे aa श्रीशे aur 


९:णभहावाहभा भाग्या 
S नातनी नेता भेन. डे, aaa 21 
कक पंडिता, WAA we SAR 


Ral, aasad mefa Aa med, 3 | 
wl 2050 AAT FAS a. m 
mega लाषणु। aud Raai wer BA चने २३॥ संणधीना 


———————— gyadaRa 


अ TITAS EEEE 
yoa MUA दाश VUES RAA, WAD AA सनातनधभ Aed 


ala aa ward RLA भने येब्ट्नाथी UU Sa. AAA शे 


याहणार auai श्री. १०८ el | 
aaua aa पवित्र RUN रक्षा सभी > As चर्भायायी ने ngà- 


as सञ्रार तरीडे भाताचा द णाशु सापणुभां घाषथु। RA डे “or सनातन्‌ 
बर्णाअभवभीनी रक्षा भारे FRR RAE AAR A DB. ते RÅN नाश 
ad Bus सात भहात्मानी शक्षि ells” तेने खळ amed शास्री, 
पाउते। wma Mis Reg vaa याई ३रे छे. wise छे डे 8५६५४ 
चुभांयाये ar ० डावा AYRA. 
सनातन asaul wadai छता खने stet नित, 
अभदावाहनी As yus (Re Mad) संस्थाने ध्वाभीषना 
- सध्यक्षपढे घनाभ Wadler भेणावणे। Aiea. ADU श्रीना Saas Fala 
Raani सान्या Sal, AEG संस्थाना AUSHA AA Veale 
नगर जघानी साथे मरपूश्याने Ya TAU Wala GA amad ४७१३ 
amie ulis रिपाटीभां असिड sy" ते were] अर्था maged A 
बा “शुब्श्शती War” and पनसां न्यावी डती, जा UR सने १६३७ 
ai णलातबाणा यति सुडन्हाश्रभ स्वामीने पडतां स्वाभीछने yaa 5२१ 
Av ३री इती, earl ARYAN सुडान्हाश्रमने aloj & त्मा. 
a war श्री aana wade arene cola vein डे स्वाथी 
vlky AUR सनातनधर्भानी water सण ची gè छे ते ay ae 
Bi dell “geval पंथ” wi Yad छषाववा Qa Bea. wel Be 
Del were wud”, grad Wa” wl यति सुडन्हाश्रभे Aad सहीथी 
Adi udarig असि& sy" डे भडबेखर श्री मथेन्%रयुरीछ weRiy UE 
तन वर्णाश्रभधभनी भर्याक्षने भाननार मने 'पाणनार छे. aa ळे. ४1% 
Ruai WAR War raai amai aglar uf wall 
GERA इछ ३२।०३ Ba A पे स्वाभी नी नथु asia छे. A yw a a 
स्वाभी७े BT पणु amy ara sel भाटे alg A4 xy èg 
al lly सनातन घर्भ'भर्याहाना wadai Beat ६७ Aard gal © 
avla थाय छः? Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ड È ; y =e e cy) 
Geld थ प्रायन्‌ Bs विह्ञन्‌ AAA? स्पाभी शीन galt 6 


भी ०थेन्रपुरी भडाराळ WIAR सना- - - 


Yataka | Ñ 


भडाराळे Bawa aRatya dag As yeas असि sy छे. कभा 
भई VASLI श्री USUA, भगवान श्री शभय ६९, श्री ४०७ भने i- 
डाडि maa Gala सप्रडायना Bla सम धी orgies dd, नाथी डाशीचा 
AAU भने YRU तेम० स्वाभी श्री ४येन्रपरीछ agit sATA भारे 
सह WA जाधात थये! Sal, भने जाथी डाशीभा भारे unane aI Sa 
गा were विद्वानांनी १८ Baw सुधी सलाओे। भणी डती नने aul येशी 
यति सते डाशीना टन Baal sasaa yas जनत इुण्णुशाखी 
ना AAAS Aa AA MAMA नने भदात्मागेनी सामे! aay; 
Jai ade जबवारी सडन YIU मने जायायें। Gerla स'भहायना Bee 
१० aaa श्री. गंणेश्वशान8९ भहाराणे साथीत sag भेम aeria 
Fad wa श्री waa शाखी AAR aN डडेवाभा seg श्री सनातन 
wat water ma मितिढाथीड ws सथ alas ssai रक्षाथे' श्री , 
१०८ स्वाभी vAN ne AAA vio डे al asa, 
afl रामड्रुण्णु जने 'रॅसिडाडि अवतारे! Gala anal ala Ba A 
स्वाभी गंगेशरान'७ भदारा०/ याणीत उरे मने Aai aig ag aa 
नारतीय वर्णाश्रभ रपराळ्य WA > सनातन चभ WAR AA Ad शय 
भरे छे ते ते इपीया इस इर ay गने सन्यासि भरी Geille सभडायी 
dig. MAA स्वाभी गणेश्वरान्‌ डोरी भ॑य ते। AM सहर dalan 
र्वराळ्य सथन ३. SU डेर सापे शूने सन्यासि णने a BAA 
alsa स्वाभी. 9११२१४९ NSRI इ तेशाना Bw पडित agl 
aeai aAA saai भाग्ये! RA. जा WAAL WAAR स्पाभी श्री 
Kyl सनातन चर्माना di-s अने गौरवने G|Y न AA 
Def ame Gaal Sal. NA Uaid unt stor umoj Sd. 

me @रिझची araral adea amuda २१:४ aiurel 
यानाये' जाशरे ४० wy ASIANA aa aed. रिडाभा UAR 
AA ayk स्वानाडि sal èd. aA श्री. झरिडाधीशने ३. ५००) Gaile 
घरी, नभते याबीस साधु ASA घाताची WA Bat ७०) लषविष्यनी, 
QARA uaa भर्याधिने, Aard sxc Baw श्री dadeg ad | 
भ्रक्षयारी श्री wedga मोवावीने Wea AY सन्यासि Wadia MU- 


ile A E ee! ANA Wad aivy, 


e 


१२ waraka 
ANN 
ad. WAV ss छे डे aA श्रीनी ४०७ (१३३, व्यणुभर२ Ry 

जीनी डाहारी श्री say Bef असणे ०/३२ पडे AU 6पयेणी थर्छ ५३ 

dat डेउथी wud wl खंती, ALRI al &।रिडाथी हेर्छ awl ete 

ARA Ava तेना पैसे नावमा AWA He &रिशसा wal. अने लोळत 
ARR sy’. जेट ारिडाभां ३२ WMA इशेन उरवाने wsiaty श्री पासे 

Aan ना BAUN इरीन AB seat var Alay ' निशु'य SA a'Rea 

yaa भने ARAIAN A aiRsrai wry घाभधुभथी सारी AQ 
eater उरी Ae हान ARa धणे! ७ wet sar ney ad तेथी mel 

पशु भछारा० DU wer 3२शे By wkd; पशु भडाराण्ट &।रिडाभां ad- 
dat त्याग, ड्या. Sat-ory WRA नांण्युं Od. तेनी. war yaa 

RIA AA तेथी भ४।२।०/ ३२ भने AARAA घरे At sata नि siddet 

Aara ed. agy श्री पासे ते! ३४० dd aR. भडाराम/ श्री Re- 
` gist पृधार्या Bad तेमना लक्षत ४३०७ nidi usa IARA 
अगर पडी RA aswy श्रीने 5२७ aid पधारवा Maay ४3. del 
asy श्रीभे निना era इरे ४०७ aid var Aga ड्या, au 
adad भ डिरना YMA. भने AAAA भमर पडी डे भरेणर ugi- 
aw श्रीपासे Maya पेसा नथी नने भद्धात्मा wen साथे निना cea 
mele पाछा व्यय छे, AN yada ma AAAA ये aula wr 
aly श्रोचे eat भाटे पधारवा Aa डरी, N भडाराम/ श्रीणे थीके 
Raa निर्भाधु-दिण'णर Yg cata इरवाने ाववार्शु sg. अने ते प्रभाणे 
भे।२५२ भडणी साथे RA सवारना आतःडाणे लणवाननी Rine ulate 
ella sal au सभये पथु भछारा० sR भउणीना भाणुसेने sg sv 
WA SY पणु छोय ते। ना राणता लणवानने Ae चरी हेवी, साधी श्री 
श३रान३७ IBAR Asay श्रीनी ag महार राणेची As Nd डेपी 
ते डादी गाधी, ase AA Uad asai Bell Ws रीती पथ 
Aal Ae घराची दीधी, WA warty श्रीशे A प्रभाधे afer 
त्या Ài ३०७ aida मर तने el डाडीभा. ANA vard पैसा १७ 
. तेभनी पासे रहा नाता, AS नाववाणाने BA AA भाडाना पैसा 372 

ais vf जाषवाना राण्या, WA ४०७ भांडवी of डाडीवाणाने Vl 
५५०५. अडते URSS १०७ न हि शकल! 


९११२९५ १३ 


[apr P= TTT 


च 


.  अडभास Yl भढाराळने ४० भडात्मा साथे राणीने Aha धर्मांपदेश 
AMO डते. Airey MA Re aRsral aa त्याग salg ag'a 
ARYA व्यशुवाथी WARU भय ug WA नशेड ३०२ Peel 
सारी २५४भ लेट WNA मढाराळने सतार sf खते, 
aaya 8५२ ava भरी 
विविध wera audit vaya ७पर भाष्ये र्थी गया छे, ते 
WALA, स्वाभी श्री “येन्द्रधुरी९०ना y3 weaeae "श्री Uses ARY 
ALUP AAYA 6५२ जाध्याथ' AAs ARa अथ az sa. dai 
प्रथभाध्याय UZ SAL WYN RA 80 त श्री १०८ स्वाभी vAenylle . 
सड।२।० WIA yor ४रीने Wad cece भां असिद्ध sad AB 6५२ 
6५५२ sat छे, 
डाशीथी प्रसिद्ध थता “विश्वनाथ” भासिध्मां स्वाभीछन। ug 6५- 
Zaai laaa भीभांसाने। विद्वत वाणे, वेण भावते! sa. वणी Uu 
RA असिद्धे थता “उध्याशु? ना AA १६३४ ना UGA areal गायती 
alaia सम धी Aad ye वेण av छे. % तेणे! श्रीचुं गायनी wa 
सभ'घी Aua शञान-विशञाननुं WW गावे छे, गा वेण वांयी कवा var — 
छे. Beats 33 छे हे ally Guz सरस्वती डेवी तेम० aayi eel 
तथा Waa अबुतीड भगवान शंडरची प्रसशता डती, 
aasal asad Aay llyd NAH APL 
जाशरे पह२ वरस 6पर श्री १०८ VAGUS भद्धारा०्/ WAR 
AÈ द्वारिषानी यात्राये' अडोरथी सस्सपुरवाणा Ts भगत Aa 
साथे शुळरातना पाटनणर AEEA Da दरवान भासे PAA ail 
२२०५४!।स AU WR ani wat खता, ते सभये न्भभहावाइभा 
&तारानी wat wig भढारा% श्री axel स्वाथी aiden राभयेतन 
YAYA पशु Ue Taal नाग्या डता, Weel Helen श्री 
AUY Wa WARS ang aj. वणी. सरसयुरवाणा भाढनदाल 
Ufana aaga a ARAA 2४ श्री, मोतीलाल Qaf साथे 
ang ay, W asy alg wig aU ४ थी प दिवस भाटे भाषा 
Mardy गे रडेवाने। मण'च Brad vo. पर ago श्रीची सौभ्य 
शूने जान 2614s SAAN LPARAM, BSL सेवा उरनार 


स्वस्थ 23 श्री मावालार्छ Avaa साथे Vs श्री Aiclara लाए 
त्यां थता भन्ने yea स्वभन १५ Raa Usad ACA ३री ad: 
ai समये agy श्री साथे WAR उप सं AURAL el साथे पक्ष 
यारी श्री धभ ४० yy इता, BU यातुर्भासभां ना Uw asa A 
यीन याउुर्भासभां पधारीने naerad चासि Reg vaai Asia Gy- 
Aug ayana डथाने! aie न्यापवाने शे३ श्री Adlara हीरालाध अने ` 
Da श्री नाद्ालार्छ जळवदवनभहासे asaw श्रीने Av ३री डती. del 
ARA यात्राभेथी WAA n'sa श्री मयेन्द्रपुरी2 UY ANEI- 
बाईनी Wis Reg vad GY yU डरीने argala साई भडात्म भ'डण 
and शेढ श्री Aidaa Aasu भेबीस wal Aa Aa भाती, 
भाज भां-न गाद्ामा पधार्या डता, Aa भेत्रणु agala usy AA 
aeled भातीणाण वाणा amaai सन्यासि wea WA Wel ञ्य 
हता, AA UIs Rerata wert भणण sair CAd 
SAA सरण नने रसभय 6पंढेश Ml खते. 
MANEAT वेहान्तना GUU भारे सन्यासन्माअथनी स्थापना 
मभेहावाहभां Adalya चातीयागमां wAn श्री ARYA 
akw agani satel sar As vada aM Ga ad 
पटी डती, गाधी भडारान/ श्री HAL ABA wage ग्रेम AU gai. तेथी 
WAU श्री YAKYAY NeR agua सभये ममभहावाहभा Wl 
AA Acia-GuMagel sa ३रे ते we Aa श्री पधारे त्यारे asad ad 
SAL RAUA भारे AS स्वतःच mai Og BS स्थान Sa ते. साई भेष 
२१० 28 श्री Adara हीरानाध मने Ds श्री oaas Avaa 
तथा ABA श्री A वात थर्छ तेभां मढाराळ श्री A glog शने al 
साण'धीनी वातयीत 23 श्री Daaa Qaae Beever साथे 8५२१ 
Qadir adi Ds श्री Berea हीराय डे साभरभती नदीचा दीनारे ade 
ग्रीन ya पासे AA घातान। रखाक्षावाणा aea नाभथी असि भें १३ 
विशाण ३'पा७न्डनी छुरी ०/भीन WA भदारा० श्रीने wyala ४२७ nelle 
४री, अने ते साणाधी भाशरे Mare वरस Aar AA WA ae 
हीराय'हे FAVE Beara Grererra aha ६ aat a i 
. ` न्थाश्रम तथा डाशी निश्वनाथ्‌ स्ते भड्तिधादय समवन नाभथी है 


varaka \५ 


TTT 
Ze am इथीयानी Gace wl कळशीन WAU via श्री १०८ स्वाभी 
ALYA भडाराम/ HAAA सप्रेम नरपु ड्या. सु स्थणे al 
Ry भयभीत भने YWa yig ag त्या "रभ Bia walas स्वाभी 
मथेन्द्रपुरी UBRY WAU भडात्मा WS साथे wad adi भय 
aa बसना येण्य AA पतित्र av ay, aw स्थणे, ai AGUIAR 
सन्यास WAAL स्थापना ३री, के गाणे शभदावाहभां v a १२ देशभ 
श्री १०८ स्वाभी, ०येन्द्रपुरीछ NSR WEAR alt Weald सन्यास 
जात्रभना नाभथी NAG, छे. जा सन्यास MWANA, ARANI wr eel 
सनातन wate भर्याहाचुसार सनातनचर्भाइंयायी चासिंड (Reg waaa 
vasl तथा ७पनिषइ केवी Asia sarc तथा गीता भदालारताडिने। 
Guta विद्वान Halu Wal रडे छे, श्रमना WRU al १०८ 
RUAL म/येन््रपुरी2 BSIRGY wang यातुर्भास ४२भ्यान डाशीथी aa- 
हावाह Wada भी छशे।पनिष६, AAA, श्री Buang, श्री मक्षोपनि- 
षत, श्री gA, श्री. डारिड सहित भांइये।पनिषत, श्री. तैत्तिरीये५- 
Gua, श्री जैतरेये।पनिषत , श्री छांदग्यै।पनिषतनी sar seat Sia भरी 
अ हुहारष्यडेपनिषतला naa aa Ped) sa afle सरणपाथी ARA. 
समन्वय Aa sA Sel. a शिवाय mani WIA श्री rRNS, 
wade जी लागवतानं६७) WaR. भडेश्रानाधध, WER भी 
yere ATR WAS And जात्मशानने। 6422 anadl 8५ 
(५३ दिनी su यह छे. तेभ% स्वाभी भी ayeas, MRR, 
. ` रो डरनाभजिरि्छ, श्री malt > श्री तिशु&न ६०, श्री भनाई नरी, 
तथा स्वाभी. पूर्थीन४ AN agad गीता, 6११६, भडाभारत, 
af छे. श्री adadad भतो Gur 


` चप्यहशी, भागवताहिनी.. ४4! न 
न्याण्याने! पथु थया छे. A aand cased डाय भे ३२१२७. RM 
Bard स्वाभी WAG उरे छे. | । 

सभदहावाइना सन्यास AANA! agaia दरम्यान MAJAA 


agav, गणेश agal 8५२ णशुपतिनी. aA adai gotedtell 


. चाथो aA aual डती ag WA तिधीथी ५१२४१ aad 


थवा डता, ला पार्थिव AAU Quta ४२५ असणे. amd: Rai 


Rasaan २७४०/१५ AAT: (निशान vat साथे (Asmat su. 
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| १६ sadaRa | > 
ul भदछाश० श्री मथेन््रपुरीछ सरधसर्भा USA मने भदात्माणे। 
साथे Warf नागण पणे ela vet Sal. 

श्री डाशी विश्वनाथ सरत नहाविधालयनी स्थापना, 

VAs Baa Daaa हीराय'ड सन्यासाश्रम न्भहावाइवाणी 
wai डाशीनी YW युळरात डाडियावाअडिभां uryan लणुनार Ren- 
ACA welts Va FeRAM Ws Gea MAG सर्छ भडाविधाद्वय 
साथे स्थपाय ते। Wega लाष। AA AWANA डाशी Yea ge of 
रहीने aud धणी way इर याय; rel गरीन तथा भध्यभ स्थीतिना 
सरहुत भाषा भशुनार विधाथीथेने wue var भध्यर्थ स्थणे ada 
agul सारे! ater भणी AF Ra परे।पडारी Gaa vual HAU 
श्री ०येन््रपुरीछ Very सने १६३१ नी wari aaaeaii सागरभती 
नहीना डीनारा CU सन्यास MANA suGesui sil डाशी विश्वनाथ 
waga भ&ाविद्याह्षवने UUA MA. ३. ६७२७) WS छ gM सात 
से। सतावीस इपीया vedl agaia हरभ्यान AA सेटनी भाटी २४भ 
Ud अथभ ave उरी, WA शुम्/शात डाडियावाडाडिभा सनातन vad 
शान Anat सुस'रकारी SUAS. सनातन waar प्रयार AA GL sl 
शडे, सार SWAD थर्छ as मने UUA vada Maks सारी रीते ३री 
UF तेम थवाने WA vse ३५ थाय Rar Gaa GRAN veg’ पाहशाणाची 
UUU उरी इती, यया भदाविधाक्षयनी ७इधाटन (Saud Asis 
ता, ७-८-१६३६ ना Rey शुङ्वारे ais wwe uga श्री. vaid- 
lew erarlamat ny vet नीये अरक्षेश्वर स्वाभी ~Aaylod 
छाळरीभां ३श्वाभां गान्ये छता, Pui मभहावाहना भीवभादीडे। wr . 
wel Agta नने sou लाए RBAN नाण दीधे! खते. 

mt डाशी विश्वनाथ wea भडातिदयाबयने सने १८६०२९ न 
Sel YVA २९२२२ sdai oy छे. AA sua sula (विधाः 
थीथाने Waid, wadd, पडेश्वाना A UAD, तथा परीक्ष! ait शी 
रेल्वे ag ARR तभाभ घाय छे. ADA Maana साई A 
Asied, न्याडरणु WA URAURA सार! (बद्धान्‌ शाजीभे। quali शा 
छे, गने AA शाद्री-तथात्भागार्याहिवी।भरीक्षाप्णगाशा-क्ास्षुए aala 
( sasat ) तथा गनारस ( डाशी) dRe सस्त, डोवेळची A ael! 


MM: A a CC 
| Renal A WAA पास ag यूड्या छे गने थता व्यय छे, यां Agl- 
विधाकयनी सुंदर याळना भडवेश्‍वर श्री नयेनद्रपुरीश9 भढाराळनी वियारण। 

ma सभतीथी Ad छे; Puig. ५०००) भापनार Aa, ३. ३०००) 
MUNA UTA पेटून ३. १०००) ANAR डोनर, ३. १००) IUU AVE 
APAR, ३. ५०) AUR इश avleas सल्य AS शडे छे. मने साहा Alva 
भारे ३. २०१) तथा Ale Qd ३. 3५१) WAR ay We YQ 
ay शे छे. Bes साहा Avda ३. १२] अने Ale Arau zla २०) 
mrad? विधाक्षयने nee उरी शे छे. au विधाधयने als Wa eds 
ame Guridd जय छे. auf व्यणीता श्रीभमते। तथा aye AgM 
wee भणी BUA Ws बाण इपीया Ye ss ५३ पथु गावे थवा Way 
छे. au भद्धाविधाक्षयनी व्यवस्था सा३ Ds sass waa छे, तेना yw 
mala श्री १०८ स्वाभी कयेन्द्रपरीछ agw भवेश्वर WA adut 
श्री १०८ स्वाभी pdy भहाराळ AAA छे. 6५ yw wala 
votre तथा न्यवस्थापड AAN Augs इर बरसे थाय छे, श०/रात 
हाहीयाबाडनी arga पाठेशाणाजे।मां जा डाशी विश्वनाथ arya भदाविधाक्षय 
मे AS सारी. wenn ads wal well छे 

al भराविधावयनुं भडान श्री uuaa wada पतराणावाणाना 
RADNA Wad १६६३ भण घावी aul भदाविधालयन टूस्टीभाने Wig 
sy छे. wa 2a. भे।तीक्षाल Qaa walla sm ३पीयानी wa all 
yA ues उरी छे. जा विधाधयई sÀ श्री १०८ स्वाभी प्रृष्छ।न-६९७ 
भरारा AAR पथा Bs Wala aegeus तथा शे३ नीलेवनदास 
glatan तथा Bs Alara माक्षाभाह AIRA देणरेणधी यावे छे 

भूक न्य agil वर्षा मने. AAEL ; 

afl १०८ स्वाभी VARY भछे।२० भ'उवेश्वर UN wa खता, 
Jal AQA wy myu ७0) ALAR थवा USA WS वार ५३७- 
weai AD d wud By. न्या ५०1299 By जाभ ayel हूर 
wul स्थानिङ चभ AY SAA zR पाणी WZ ६२ ०/पानी 8२३१ 
पडती डावाथी ०्डेणु १७४ WA q सा३ Da alld ०/छ।०यु &d uel 
भद्धारा०/ ALA Ws aw adil AVAL ग्रातःडाणे WAS WY SA H Wey” 
aa luya Ara की के संख्याची LOA ST AUD AAA" 


ee: gadaa 
RD 
gail aa iMd Sy दिवसे Rad mad dws wan ary eg. 
x. x x x 
rally weaear थवा Wal भेडवार BeRaral yralaRe- 
बाणा म'गवे स्वाभी श्री. गिरिशानन्ह९9 भमछाराण्ने था war इता, al 
girya स Rad WA Ds याड yy aay ed. ते जाउने स्वाभी७०भे 
यथा निधि Graven Wik SA Uad सिद्धि नभने adem योगे 
alg vated èd. 
॒ x x x x 
सवेश्वर थया पछी स्वाभी As वार दूरी इश्धाणाइमां agaia 
साइ गया Sal. GUT याधुर्भासभां 'परसाइनी awa sd. gam षी 
स्थीति Gall थर्ड डती. Asi आरे Mani wu Bud ay zly 
aalay डाशी विश्वनाथना Rai em घड 'पाणीथी भरावी 
भदड्धारेवछने पाणीमां डुगारी AAAs डरान्ये| Sai, well RYA घी 
छ aut aai ARa शांति av डती. ३डे छे Pagala भा AU- 
पुडारना SEAM प्रसन्न AT Feas WMA SRairal Fears वर्ष साधु 
AUA ves sal Adda Adley ed. 
x x x x 
mar ७ वषी Guz जभहावाहभां भ्धारा०श्रीना agaia d 
arae aula पछीथी Maya wu थर्छ गया Pg थयुं ed. AA १२७६ 
नावानी BS भाशा लागती RIN. Uai इष्डाण पडवानी भारे alla 
afed. aei श्री सिद्ध २४९५ माधुर डता. AA flai seu WUE 
यज्ञात्‌ भवति पर्जन्य: male यशथी aue थाय छे. A भवान श्री gad . 
शोताना बयनने इढताथी भाननार डता, AA ADA पशापडारथि vere 
युश धराववाने। asesi नभा यश saud भडाराणश्रीची Sw 
WR तेभना Rs Met सरसपुरवाणा श३ श्री yagyara anaes Wer 
पडत! Ja AAN sue UX u ea यज्ञ UAA asvad Ada: 
इरी. माथी भढाराळश्रीये aus Guid nsd डाशी, १३।४२ न्न 
YARN सारा sail आरा घाताश्रीनी गध्यक्षताभा सारी CC 
MAMA ५१%न्ययश०% ५,१५६ ९५ ००७४१७७८००२०८ करये di es 


aad anna alley सारी ay डती. यश sga mel पछी भगी 


vaaka qé 


I SO SSE SS 


ल्ख्व्व््व्व्व्क्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्फ्प्प्प्प्प्प्प्फ्फ्प्प्प्प्प्प्प्प्य्य्य्य्य्यय्य्नि 
id ATAU WA धणीळ सारी वृ थर्छ ती, Awe gain wad 
afla ६९ थर्छ lds AN ते, भडारा श्री अत्ये जभहापाइनी Beg a- 
UAL alata AA ase ते! डती ० Ye जाथी बघु वचारे थर्ठ भने ADU 
श्री Beh WSSY RA भढात्मा भनावा ANAL, 
थातुर्भासाये' आगभन खने इेलासवास, 
श्री १०८ स्वाथी श्री मयेन्द्रपुरीछ भडाराम/ WAA संवत १९६७ 

नी maul araciaeal ella श्रीडुत pelana जणवंतराव ag Sia- 
दारना न्याअडेथी नभहावाह यातुर्भास सार wat डता, भने तेभाश्री ys- 
दारथ्यडे(पनिषडूनी उथाने। SABA उरत! SA. Asie भास पछीथी AA 
AIA उभा raads AA वणते। aid wA ad डती, ते अभाणे Wel: 
तथा aai ६२६ श्रावणु भासभां atA दीघे AD aiel Aira sal. 
तणीयतमां yadı थाय da aiid Rid. भडारा० श्री yayi इशा! 
ज्ञानवता डता WA छ4८नी भांडणी end wada थत। सुधी जाता well 
पीता aA इवा देता MAHAL ३२ >A Gauri da थर्छ कता अनेते 
हरभ्यान BBN & क ने! ध्वनी नीङणते। डते शीं नभः शिवाय, सने 
राभ नाभने। भन ळे AM भते yaani Ga RaAA थावनार Sd तेना 
नजा श्री सतत बाप हरता SAL. तेणे! श्रींनी aua स्थीति सभये lasla 2 
Wre fl Gua भछे।२० श्रीना शक्तो तथा न! उडे मने AN 
afar Aeal aidie ABAN डरी Maral भन्या १२७ ee ag 3 
vlaza सुचारे adl नम्ये! नि, USRI श्रीनी जाभरनी aell से 


! j ने डाशी 
i ५२३ थुब्ट्शव डाहीयावाड yous पुरण a 
अ क Sd पंडे|थी गया, भने स्वाभीळनी avl- 


e a 
इरिदार सुधी, ३२७२ WS 
Sac Bes पूछता avaa च डागणे! AA तारे सन्यास AMANA बतेभाव 


a १०८ स्वाभी Bratt ६९४ aer भ उेदेश्व२ EW E F 
तेना डागणे जने RIA ०१५ आपात रक्षो, से इना भारा सेः 

श्रीनी Baral गभे Agar Aan ६१ तिणेरेभा भयव। 
a 7 at yedi २९ Y जावी Bira sdi. ani खी we 
ee श्रीनी तभीयतच! yarat? ५७१ भावती खता, यी 5 ` 
yraa भाण्यशाणी acl Bal, म३।२।४ al peek a oe 
aig ना SH USRAL TIT Costa शिवाय ad २ 
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कपत ०्/पता AMAA LEEW ना श्रावणु १६ १० ने RAR ९।० १७-८-४१ ना RaQ 
MA ९४ वनी GAR क्षाणे! WY भदात्मा RAMA भने LN लध्तोने 
Dis सागरमा YMA जा जयार WAURA UUA we थान डरीने शाश्वत 
AAA साइ vada थया, Hey श्री Aada adi AMA AIAN 
AA ada yaad Gur सभाधिश्थ स्थीतिभां Yaa तेभ Ruani 
नाच्या gal “A BSAA सभायार वायु वेगे शहेरभा तेभ ०” समस्त 
Zani डाशी SRA YN RBIN गया, agy श्रीनी गन्त्येष्टि.ड्ठिया 
(aas ) Mgaa डाशीछमा थाय Ad सवनी veo थर्च, agea 
महाराणी! साडेना RWA ari AA sly Aerylea भुतडेडने 
Aa wT पणु डाशी Ad vai यावे ते। su ३पीया येवा 
तेयार aai gai, मने AN आशीमां तेथाश्रीना YATA ws Mad डती, 
aw श्रीना भुतहेडेनी स्मशान यात्रा पाणीच zuni श्री Bera aa 
AI? was भडते!नी awa HAN WA मागण नने पाऊण पेक्षीसना 
ABRA साथे लन्य AA (sel इती, रस्ताभा पैसा चेवा yava गने 
YUNUN GLA AUN भछारा० श्रीनां इश न भारे avid avid हारे! 
MASA पडता डता, Aelavilovel ak yelat WU रस्ते भन्ने ag 
AUZIA ava भीड, थवा पाभी डती, स्वाभीश्ठनुं सरधस भेश्वीसग्रीक/ना 
AAAA AUAA गाडन, भद्रेड।णी, aia इरवाळ, धांपना ggat थर्छ 
व्यभहावाहना स्टेशन AU क्षाववाभां soy. स्मशान यानाभा Meld 
aA, Alaned, aAA, sse aa श्रीभाने।, साधु, सन्यासी 
ASAN मडवेशवर श्री निधान ६2 महाराव तथा ariel avani AB 
arue aUdi Viet छता Ugia श्रीना Au eLA पघार्या Sct. ANI 
aed सभरत Reg गवताने aR परतु aa MARA vg स्वाभी- 
Yu aada थवा भाटे लारे बागणी थर्छ acl, स्वाभीळना ads 
QUAN sie क्छ ovat भार Uy sel uga साडेणा श्री Qaud 
aglo ४०७। इती, धथु। wart इरी Maral नान्या पथु पेमां सशणवा न भणी, 
AN Aad Ws ०/नता MA Ray डाशीभांनी भड'त्माओे। day 
MIPS ननताने भारे dal at veg agad घा(मिड Reg ५११ 
melas usal wlay aa sata saad Yael अभ 
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Bayt इरी AN स्वाभी७ळन yara sisal भवि iual भधर 
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andadi agani श्री aay Pa पवित्र गंगाछनां पधराववाने स्वाभी- 
elem wel निश्चय थये।, स्वाभीळना yA भभहावाईथी 
aga at ovate येण्य व्यवस्था saai aud वात agual Rat 
ग्ध. स्वाभीळना yt Bea veel Vai राणीने मभदावाहथी भे।2रेभां 
alaus गया, ने त्यांथी स्वाभी गो piy भछारा० ela भील 
भाधीडे।, सह्दगखस्था मने अध्तभाउणी साथे aga vy wie. AZANI 
पशु AUEM भमर YUN छग्वरानी स्याना ws डिन्डगनता Rea 
थर्ड णर्ड उती. wals भदात्मा श्री AYAY yi पूव wa 
इशानना गारे aatal Melt, भूत TEN मर are पेटी Hadi 
भर।श०/श्रीने MA याइर डोरी नीडज्याु vs छे. agad wilds 
wid भडाराळश्रीना भूएहेडेना. wea दशन Ul शाण्यशाणी af 
से डीनारेथी स्वाभी wakaw wal sa जलिषेश५ alan ar 
‘Sa WA AAA पतित्र aeai सभाधिस्थ BRAUAL AA Sal. 
श्वाभी भाटे Qs AQUA मने GARL or 

आतःस्भरणीय श्री १०८ स्वाभी vAKYAS भष! र ते। १न्डुऽप Sal. 
wig तेमाश्रीना Barca थवान। सभायार डाशी, ७२६२,भुंभध ५५४ ATL, 
ayda, यपारएय, ण शाते, Veale, Belle, ब्यभनभर, भावनगर ग्भाडि 
ANA Baaai zas vai rad स्थणे शे aedu ag. Rs पीपराणी 
भान्‌ Auru प्रक्षवीन थबाथी हेशनी wis Reg wuva AR न 
पुराय सेवी जाट पही a समधी भडे।२०/श्रीना भारे aad ada तेभ १४ 
ou(saoid रीते के बागणी! गने 8६०४२ श्या Rata जाग्या तेभांना MUI 

i ud छे, l 
= 2000 भीक्षमाध्षी5 28 alaaa akuza 
पारेणना सध्यक्षपढे 2वनर्डक्षमां भारी सशो भी) छपी, Sal ala pee 
नीता नागरीे। Aarau mia स्वामी Qasa भडारा% AAU WHA 
डता, तभा asla LARK भंडारी" nalag थवाथी न उसन 
जेब नारे भाट पडी छे A naand 5२१ VAR alı èdi. - 
x 

ches Be ree युन्यासि Baya KAA ale २२-८-४ 


` s . i . मणी adi. qai Of \- 
el Rly zanto DEWR: ४97, PARLANT UAU eGangotr | a 


३३ छबनयरिन 


Guz भदान YRUG AW gu ag aRt छे. माळे HA o 
mae डाशी Aad संभाळ जाणण Well छे. सन्यास ANA wate 
AUS, सनातन WAAL अयार उरनार, WAAL ASle अयार३, sate. 
wad Ayt विद्वान्‌ श्रीभत्‌ wahu 'परित्राळडार्‍याय' श्री १०८ स्वाभी 
०चेन्द्रपुरीछ HBr AAA जापजुने इःण WRAL निभण्न उरी wa- 
aid थया छे. AMAU AUN muy डाशी Aad संभाळ aa सन्यासी 
WI Disa छे. MM सभा dlo २३-८-४१ ना Vey eiGadiaui श्री 
Rava सभापतित्वभां थं खंती. dai Gua भतक्षणना ७६ णरे। श्री गापा- 
शाखी दर्शन Fadl AR नि्षान्‌ ARAU WA WANA डाढ्या Sa. 
x x x x 

उक्षत्ताभां-त।० २४-८-४१ ना Ay HABA YRA अवर 
श्री meagre wail wierd सलापतित्वभां सना थर्छ डती, तेभां 
२युपववाभां जाव्यु--श्रति, ad, PA सनातचचभाना ras aula 
wee श्री auka परिवार डायायी आतःस्भर्शीय Aywa श्री १०८ 
भडाभउबेश्वर स्वाभी मयेन्द्र्प्रीछ slay eal Au? yva 
आन्तना Waelas नथरभां मा भानव यात्रा युरी उरी. aada थया छे. 
DUAL A के सनातन UA सेवा इरी छे, AN माळ जाणे| भारतवर्ष 
AQAA well छे, 

x x x x 

हरिक्षरभां--ऋषिष्ठु। जाश्रमवायीयाळे gue war oe 
eyes; श्री स्वाभी agd yal As येण्य (ad Havel 
सन्यायीचु स्थान णाली Ysa. ARI uad डता WA area a गया, 
ARIMA रेश WA wwAw? > Bus डरी छे ते भाटे wa ale 
पूव A adivd avg ALA छीओे, ana विशासपूव 5 We 
७३ Adalat Yor evalesd wt wa देश Daai AMAS 
ASW 52 

इक 528 x X x 
RAS २0-०6५ 332-33 ABRI 

भडाराळे vao: समायार नाणी! GAL जाधात a, pat AAI 


ने ६९४ 
(aul 


89बनथरित्र २३ 


ag इ/णी थया, “Revs गाडाशना Ws सूय गरत av गयो, weg’ 
Qag छन्छ। Ming थर्छ शडे छे ? 
yau Rawsa? श्री १०८ स्वाभी gyd UBR 
- wedaaR 8६५२ अ52 अर्या; “भारे wa you wedeary सवर्च 
डता, aua Weare तेभाथी Bren acl. AMAN Aaa, 
हच्चरता AA साधुताभे सन्यासिभानी ARA agi डस्य ६२००? Vl 
यारी.- ने sal चा Wasa भणीने नाळवाना Ws veal भेशी व्यय 
AA RAU ARYANA vl पव्लाभां Raani गावत ते! तेणे! 
ail avg भारे wa, Rau AAs YAU अदीन थवाथी ward 
wera लारे डानि a छे.” र 
> x x x 
परभडस परिनान/डायायी श्री. रसिडगिरि9 wee भउवेश्वरे 
aoj: सभायार सांभणीने agud AU, भने ते। AR श्रीने। माय डेते।,” 
Piss SO x x. >. ! 33९: 55 
- -परुमडेस Rezia श्री १०८ स्वाभी Ayruv Usi 
नथी जपतां velo: परम Yaral WANY USRA wed uN. 
सन्यासी vad yg fag छे, 22 अल 
x x 0८३७४ x 
ant 6परांत ग्रातःरभरणीय भडार! श्री म/थेन्युपुरीछनी Aad aA 
aga aual ava तेभाश्रीन। yadda थया पछी साधु AVAL 
ALALU Wel MAMA Ral GRURI डाव्या BE Anal Pa UAU 
थ्या नथी. ma भविष्यभां थशे aur Esi F द 
श्री ९०८ स्वाभी VARY USI म'डवेश्वरना aada थवाथी 
विविध स्थणना AAN AUDI ma AAAA Gg नेता. २५४ 
avs मावे छ डे भ्रक्षविधानारिध्रि भवेश्वर wwe स्वाभी, ०ये-४घरी९ 
ASAIN, सनातन चभन। WS AA प्रथार४ ARE तथा wafa oe 
ah} सनातनधर्भानी भडान सेवा sA छे. तेणे! विक्षने। WY, सन्यास भरे | 
uN "मने भमडवेशराभां भाडाशभा Ws यभडेता सूर्य नी B devel ad 
भडवेश्वरे।नी uzu Sal. Madi, 8२१1 ma साधुताभां dared: 
ania गति ER E E T A yalgan सन्यासी. 


२४ wiauRa 


wad yd थर्छ गयु छे. भडवेखराने wy ग्भाधात ७।ये। छे. vad ad शा जय छे, WAAAY माधात बये! छ. Wea 
तेमना केवा AUSS ygd aada थवाथी न yaa तेवी. We wp 
AA सभसत स'सारने शारे छानि थर्छ छे. 
श्राह्मशुएची ये।शसी-अक्षेसे।व४न- 

स्वाभी AU ayid इशा Maad Sal. १२५ ATMA Ealla 
UAN डिया साधु AUNA Ava au हान आशीर्भा सारी AA उरवाभां 
जाव्या डता, नने WHelalsal पशु aadd जमासपासना तभाभ AA- 
Vid aaa थाय AU AF AQ ABIA Kev थवाथी तेभना न्यत 
aiu YRUAM Mate MAA सवत १६६८ ना WS Wal we 
Ax श्री Eades waived न्मध्यक्षंतराभां sani यावी "हती, 
Qas’ AIRA साधु भडात्माने पण्‌ लोळून BUY Sg. पेना BAL रणा- 
Idi weai wa भीषभावीड़े, श्रीभाने wa विक्षाने।, साधु भदात्माथे।, श्री 
las sal भडेत श्री YAMA भरत श्री चुसिडहास२9 (ATR wad: 
Mani मविवृद्धि sl डती. nec wa विद्वान श्री १०८ स्वाभी 
ARYA अश'सा उरी डती ने वर्ताभाव LAA स्वासी श्री g- 
न'६९७ Wialeva Aale MA Ae AR नापवाभां real eal. a 
USIA असय ave सुमभयासथी ayes थवा wet खता. 

RAUR zarAleseri VALASL 

आधीभां--श्री १०८ स्वाभी ०येन्द्रधरी९० nR WAU Ulas 
भहनी भारी 6पर खाव्या WA सिद्ध जामा जपारनाथ भहेभां सन्यासि ARA 
WUN सन्यासि arya Bae जनावी छे, Pai (नधार्थीभ। wy wer 
UAL Gaia WRA WA waaa ३रे छे. au Bay aval Vs vial 
क्षय तेभ म la As भणी A छात्राक्षय तथा श्री डाशी विश्वनाथ aual 
aig प्रवधनी सभा तथा श्री डाशी विश्वनाथ yeaster यावे छे, F च 
शिवाय भ'ज Bu छे, silai Unni शिव पयायतन बेंद्रे asad 
स्थापना mA Qay ( युध्येयुर) भा. agua MA: Aa akad 
 अतिष्ठाथी स्थाधना घ्यारनीये थे्ठ छे. 

mnelatent—all १०८ स्वाभी मयेन्द्रपुरीछ Aly yaad 
प्रेरणाथी Vs दीक्ष दसा ज्ये, Iavas 
aise ३६ oil Daaa दीराय इ Adlailval Delete उथा We 


Maaka ae 


TTT 


घतान! शरे Be आण इपीयानी इतने ण'गवे स्वाभीळने avg अथे! 
AA तेभां इशनाभ सन्यास marl स्थापना स्वाभीछभे डरी छे, Mai 
नभाने GUANE, शीता, Ursa, भडालारत न्ने Aiea AAR sau 
Roy सांगना याय छे. 
डाशी विश्वनाथ veya भणछाविधादयनी स्थापना स्वाभीछभे मथ 
३० ६७२७) तिद्याक्षयने ady sla इरी छे. Pui २५० शेठ al Adaa 
QueUa ३० २५०००) नी ues Gid wes ANA सारी ves ३री. 
छे. माथी welled! १४ नहि wg श०शत sida . निधार्थी भे।ने 
arga सापाना अथाशु शान भिणववाने adis vee उरी भढान 8५४२ 
इय छे, वणी ay ने डाशी विश्वनाथ yedsiaa डे Pel agai Aa- 
यारी watery तथा स्वामी rade naw p अपण sl 
स्थापन 33 छे, २ विधार्थीणाने ad evel थर्छ ५३३ छे. जा Guid 
दाया सने ABA इवा जापवा साइ श्री आशी विश्वनाथ ANAA | 
स्वाभीष्टनी प्रेरणाथी श्री गणुपतराभ ALda Syez १1० २० भाडे नवे- 
nig सने १६३६ ना Revell UZ BAZ भाषे 332२ yanas Riigaa 
yra धणी सारी AA aad रक्षा छे DA धणा aia वे छे ते Anaad 


Gullu atA छे. Sa 
| न स्वाभीछनी प्रेरणा भने स्वस्थ श श्री 


सन्यास शाश्रभभां रक्षी र 
waay त्रीम/वब्दलहासगी शुलेस्छथीश्री aas Maaa ABW स्थापना 


sA Aai धक्ष्मीनारायणु, UAA, uid, गुपत, aska, gadal 
Wal, tel, agua पंथायतन Zadiell ARAA adal AA wey मतिष्ठा 
satel २१० WASA स्भार४३े भनापीने तेसना YU As Alla 


weary ANRA vdd téte ना D3 yè १३ AYUN? सन्यास WAUA 
guia udami भाग्या छे. 


aria, sa छे. Pui MÈ हस SR 
श्रीयुत छभीद्वराय ana dale छनाभहारे पाताना YA ABAYARI 
स्भरणुये वत १६६६ ai जासे। BE to २।०४ श्री १०८ Ral WACK 
पुरी us gaurd aor भूति wa Ası | sada सेडिरभां 
Tsai WA algai स्थापन ३२।पी छे = 
अ ayd पवित्र १० 8१२ ५३ UR ६शानना BUR 


क्ष३न्ध भा 
दे CC-0. Jencangal ११००३-त्‌एम8रटn a BRR URA 


aye संस्थान A 
< 


२६ ganaRa 


of ळ्यवतसिडुछ रणुभद्रसिङछचां गगा २१३५ ag on शी Aro 
साडेणाओ घाताना YI भडारा% श्री URAA श्री ०येन्द्रधुरी ९७ Ug- 
UP सवत LEC ना श्रावथु १६ १२ ने Rad नभहाशछभां समाधी दीधी 
तेभना yea wy wee गंधाची तेना AAA भडादेव नने घेताना 
yz wean al rly lyd अतिभानी YAB संवत १६६६ ना वेशाण 
Ye 3 ने शुद्वार do ७-१-१६४३ ना Ver saat ail छे, मा शिव 
warida wWReal aise, ra, 2a, सूय, weld alarmed 
स्थापना 6परात श्री १०८ स्वाभी मयेन्दरपुरीछ भडारा०/ WAUN cow 
भूतिनी स्थापना स्वाम इुष्युन'४७ भडाराम्/नी भध्यक्षताभा नारे WANs 
साथे szamai aud छे. गाभा mA पंहर ete WAAL Buca छे; 


वणी aaaea सरसयुरवाणा Bs श्री भगणहास डरगावनदास 
परेल डे Pad भातानां Uula श्री Uls ण्डेनना BUN ANAE 
. सन्यास Banal MAU विशाण Bia wa इस saz इंथीयाना WA 
AR राची uol छे. तेभना तरश्थी agani पथु साधु सन्यासी जाना 
Suir भाटे स्वाभी श्री डृण्यान ४७ भडारान्/नी MaN Way Wer | 
Roel VURA WAS wlan vase छे, तेभनी तरइथी mad 
निभावना viet साई wis ३० ७५) नी. व्यवस्था Ve seal जाची छे. 


गा Guaia JLA Gara साई खेड भेडाण'घी väis Seals 
स६णुदेस्ये। त२श५थी गधाएं galt छ. | 


6परनी esal साथीत थाय छे डे डाशीमां UGerel Wud, 
amedai सन्यास wanni जावेक्षा सन्यास ea, डाशी Aada 
wad भदाविधालय, yrdsiaa, Ammar wa oasi Aata 
ARAR तथा agani oaa श्रीमयेनद्रेखर asa WA MALS शाक 
भाहि aaa संस्थाओं wadal १०८ स्वाभी vary ASRI 
भडेवेशरनी प्रेरणा नने शुलेरछाथी डेटधीड तेणेश्रीना adai aa MY 
Yedls तेमना थक्षवीनथया पछी adaa श्री १०८ स्वाभी yrgia so गडी 
२।० भडवेखरनी प्रेरणा मने ueuadia Ava aadd स्वाभी ना ae 
AREAL थवा WAB. Do अक्षद्षीन/भउथेश्धर evened Y Usa 
AURA AA श्भा२३ BU छे, SS अल 


vyaiaka 


~ 
Rh L 


ARAA सवानी ०१०९५२४ HAARA 
डत्तराधीडारी al} श्‍्वाभी afl piyi AAR 
-0०0९९-- 


vada Alaa uals श्री १०८ स्वाभी म/येन%ुरी ७ ARRI 
ABARA डाशीथी aasiasal पार्या WA इशनाभ सन्यास BAA AA 
डाशी विश्वनाथ arya भदाविधाक्षयनी स्थापना ३री छे. AM श्री जभहा- 
बाइमां बणते। बणत यातुर्भासाडि avd पधारीने anash घा(मिड eal- 
ने Suugel sar स लणापीने भारे ७५७२ sU Gal, Al इरेभ्यान VWs 
यारा $-तराधिडारी Vl} भारी 8५२ aad As विशेष yaza Bia 
शुद्धिभान गने Aa Qad vasl seal खती, sAn स्वाभी 
“टयैन्द्रपुरी९० तेभनी डयातीना Baza इस वरस 6पर sat yani 
जय gdi त्या gad भडबेश्वर Ayy USRA अथभ ang 
aj dd. त्यार माह स्वामी HSlalevell विशेष स'ण'चभां भावता रक्षा Sal 
AN स्वाथी omit’ भडारामश्ीना विशेष gua णन्या scl meal 
भद्धाराब्शश्रीना amaai पथु WAAN डाभभां ध्यान ANAL Sal. ad- 
दीन भ'डवेश्‍वर स्वाभी मयेन््रपुरीछये Slad भउवेश्वर स्वाभी Patt ६९9 
मडाराळना ards 6पर Uut alale wat १२६ Sea राजेवे। RI 
yy usod छे. > RW ames सन्यास WANA GNR लिशाण Va- 
मां छे, स्वाभीळ wa अभारी WA wad lasa yaaa 
yala aada Brel बणतभां ते। सो. साई छे, १२७ Wel 
पडी इततराधिशरी तरीडे गाधेणे wa AU BF सारी शिष्य घरचे! AA 
खभ बात-थता. IMMA BA डे Sa त! स्वाभी vanie maad 
डाभ्‌ Beard BWA ते! SRA ४०७ नथी lated भ'डेवेश्‍वर डुष्णान ६९9 
महाराव जादी 6पर WA तेभ aiid od mia Bad ad Ng 
श्री १०८ स्वाभी AALAY ASRIY AAR Addad Adil डार 
DUCH ad भाटी 6५२ WSARAR श्री मयेन१पुरी४ NR a 
Aa als श्री १०८ स्वाभी ३०९.६१ sate स ३दे११२ ae 
भदधात्भाओ। Ba asd Met asd संभतीथी Matera छे. तेजे! 
- waidled EER WUE Wei AYA MGA sigs 


mata Ra 
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FiGensel mdd aaa भताना अशावथी हिन wa Sa 
हश समे Baai वेहान्तनी BAL साथे सनातनधभ ना मयार mel रक्षाना Sf 
घार्मि बनताना DADE SRA Wel तत्पर R DA परमात्मा प्रतये aw 
wla साथे था श्री १०८ स्वाभी PACKYAS ASW WALA Mdr- 
aRa wa aaa शायने क्षणता AW Ariel WA सभापति searal 


मावे छे. 


FAN RARER LEY 


- ऊ शांतिः तिः शतिः, ॐ 
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ARRIETA AA AG का ९००८७ a 


श्री १०८ स्वासी जयेन्द्रपुरी जी महाराज की 
संगसरमर की भव्य प्रतिमा 


® 


AN AR RARE EA EA RA DA LA j aA rA ; 
RA PR RANAN RNS छ NAAN NINN 


` Zs 
PRI 


hos mye RS कः 


TR हि 


IS PLAD RI RRL BID 


i 


aN 


i 5 a g NENGENA AF was २४84६ we A 
YAS RARARARARAR ORR ESE 


ah ae सम्पुणवेदैसनिमिरमिददितेदेशेनेश्ान्यतस्त्रे: | 
ard श्रीशारदाम्बा कमलमवसुता यस्य जिह्वाप्रभागे ॥ 

मो दान्तृत्यङ्करोति ganafi सत्यलोकं विहाय | 

पायाच्छीसद्यवीन्द्रः सकलनियमिनामग्रणीः श्रीजयेन्द्रः ॥ १ ॥ 


तिमा जयपुर के प्रसिद्ध कारीगर से छुबिल- 


| | att र भव्य J 
यह मंदिर it 
qe सन्यास 
भाई बल' तराय जी ने fas व्यय स॑ बनवा तथा प्रतिष्ठा AL 


आश्रम को अपण किया | 
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AMSA AAA neratevalld जाजभन . 


(Qra—wellg yaa volar Saree, ) 
alad परभ ५९५।४३।थाय्‌ sil १००८ etal श्री मयेन््रपुरी १9 
GIy ASI ३वेखरना थरणुरविध्मां तेभाश्रीना aged स*भ२शे।ः- 
अखंड संगळाकारम्‌ व्याप्तं येन चराचरम्‌ | 
तत पइं दुर्शितं येन तस्मे शो गुरवे नमः॥ 

Da नणत भार! Slat शभप्रष्छुपरभर'स, Mag dru wa 
विवेध्दान'8 केवा भडान घुरुषानां Yad ARU बायवाभा गावत! sfoud 
संद्भर्थु उरता. भने 'भहाराळश्रीना MaA Aus veel जहर प्रण2- 
बवान! Aa A गने तेजा श्रींनी ग्रेरथाथी ते Aus प्रशरावबानी ५६२ 
मारा aaa? ala नापी छे तेथी हु AAU Ped 6५७२ wg 
deat AB B maw भाश पिताश्री anaa १९९० नी. aani 
ARM WA usai aou, ुरुपूशिंभाने Rad भाश पिता तेभना 
भित्रा साधे Heat दूरता “Aion? tay जया ते aid avd 
अवथन af ag dg. पेभाश्रोनी वाणी aya al गने Adie भानसने 
Saud BaN ANAN ww Cae भानस शती AY. भाश 
Cuu “नियमित रीते Uw अपयनभां णावीश7 Wat a 
Raa SAE तेनी साथे तेभथु au agad wa डेवेथी नियमित रीते 


अवन sional VUA इभ AS uel. . 
ALUNA MIRAY à 
MAA भारा AVA wWesie Gua १८६२ नी waai पेशाण AR- 


नाभा भद्धाराकश्रीते भाववा. नामत्रथ्‌ भाडद्वाभां wey गने ANA 


aag dah ansias पधाया, णा असण. 6५२ Bead wer क 


Sm भाणुसाचु Ag केम NID इरभांथी Gaga तेनं Sary ay यने 


E 


AA Rel AA cata भणी अने Vice safer myer + 


aa MIM Jud aya वाणीने मसा ta AVI Wel Edl 
want va dua YAA उरी val. 
काशी wsesagitd Risyas MAULA, 
तेज शरीक SAMS lH 00४, है), AIA ळर AA As- 
दडित डता aa Rei wa तरीठे, valet व्यक्ति ANF भान गने गंभीर 


8० mataka 
D o oooO 
भुद्गावाणे। Va, ADM श्री वेशाण भासना aa As भदहीना yN a- 
aae दाडाया, ARLA गाझी RBA Asd otal थुरी sat निश्चय 
इये. द्वारडानी याजाधुरी sat माह AMARA Uut शिष्य इभ्शान्‌ ६४ 
Arley WAM uiar डे vhay Yr अ।४*३२यर्शु Msards A 
यान थु BMA ADA पर AAD en तुटी १३३ Bla Da al, 
AN rase नडि Gazai सीधा Masi जया aa ला निवास sat गने 
मागतनी wa aasid BABA भाणुसे।ने पडतां Ad AN AA 
पाये गया, त्यां भारा पिताश्री yue शीड पडी ०/वाथी तेमने संतोष 
auar 6५४५ SAT त्य! aasal मावेल agM जाभरूथी तेणे! 
Ay Raa wd भभहावाइ Waal, ANAA बार भाऊना स्वर्ण वासथी वाइड 
इता. AANA इका भार भाहने। स्वभ वास थये As o भास थये। Sd 
agva nasaal As Raa wes पधार्या छे AA ay adi 
avd avai Aai Mani AANA wwe aland 
aladi शय्य. 
दामन ब॒णत Bal वाइण BBY’ Sd vayg ala afd at 
alg uday पणु ag शांत ad aA ABI भदाशब्श्श्रीनां Baal २७ 
usl सांक्षणवाने ag? डाय भेन aag sd. 
- -ARUBAL यभळा२ , 
१५७पनी maul यातुर्भास भाटे Ws asid पाक्षाबवाधी AMA 
muiaent wal, ते वणते anasa Brgy AA णय! wal ar- 
aie पह्ये। नि. Geg Asa masa y नंडि wa age aei 
Asal भने aR पथु agate RA. 
Raad पघराभणी sea yvi ARA ७५, ay, 
git ag sal छतां Yq Rare पघराभणी ad aÑ. 
. सेड Raa asv ead wa BIR RRA VAL eal. 
ail sural जरूर fendi, As suydi aa ञो भाता ae . 
ad af कती Maat गावी लारे न'डारीणे ते sua yoy 89९४ भो 


maa sal aera छे, ते! तेणे. वाण गाच्या डे puf भानाभा तेने 


i 
y eGangotri a भी, sul í 


YA aus चश adil पेसा जापी ail भाताने Bile MAN 


द्याया 


यज्ञ weal 


9१२२१ न ieee टी “A 


SE 
अनयन सभात थया पछी «यारे aea cue weal बता ea, 
Aaral ANNA ee भा गौ भाला. ७५२ yal त्यारे ARAd य द्रवी 
ag. अने त्यारथी घाताना भनने DAN क्षाणवा भारी 34} Awa 
AAA SVS WUL सरण! ८ हुता, 

alle? Rad aurad शहर डोळ Sal, ते गंगाळना पाणीथी 
भेरी Baral Ml, अने ते Bird भ इर maul ag भाथु सुडवाभां 
mod. इंडराळ idad उ al asval ते णाशुने स्वान डशवता 
डता, मले WAR sas ते CAA Borel weg yA राणवाभां aiid 
Sd. MU MUA Sra डारणु Reg ४ od FADN agate यारा Keg- 
luad augani aided भागत! इता. Auai सरसधुरथी AR 
Warnell seu waag जापवा As asd mew, गने a 
AUB Mase AA way गया, पथु au awd AAA 
MUCH SHA उरते छता. Ua audi AMAA Udit परभ भः 
VAJAA MwA YAA Marra seu, मने ANAA ava 
sa डे तभे ४1५ तार री हे डे भे Raad aver sigh अभर Aas 
साथे घर्मानं९9 a तार RWA डे aad ० Musas गावचा नीडणी eta, 
AQ agv wea भाथे यढावीने 8५२ seu मभाणे तार sat. 
तेथी घर्भान'इळ ma wed भावी Riu जा RUT sa भारे 
egret AWAN wa घेताना Sia अभाग्य, vate ने NLRA 
यश ४२१ WE ANA de, भन, AA घनथी ते सभाप्त डरवानी Gate 
इशांची मने यश sgud agau उरी, wal arala Al BA? उरभर पडत! 
क्षाब्ये। पण aN agv Way ad नि, सांगन! wud 
amid ARRIA वियार ra WA. जा वणते भे wea awd तेथोश्रीनी 
पाशे भेडा डता, ते वणते भडाराळश्रोभे gerd WA aA Gay” FS 
बरुणु Ba | तारे पघराभणी Sell छे FaR. aR ते। भा भणवां aA Be 
पुनरे १ mag पधराभणी al उरे ag डयेधी विश्वनाथने rouge 
पाणीभां स्नान sada ०/ गडि. | 

जावा. दढ वयम asrla yrureeniel नीडणत! ad 
नीडर अड AYA azae yuna बरसवा भांड्यो, ANAUE, सुरत, 
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32 aduka 


तार Wan} aus भूशणधार RAI छे. साथी malate अध्यने अने 
के शढेरना तेभ ० गामडाना वेडाने AMAA यभळार AY ag थर्छ ते. 
गधाने agird न हर श्रद्ध AA mA Asi ai yal डेन बाज्याडे भा 
भद्धान व्यक्त ते। साक्षात Asr 2434 छे, जाथी Avett ela Adil 
el थवा जाणी, wa गा शहेरभां तेभाश्रीना नाभने (ova Fr वाण्ये। 
तेभ oy aw (इन्हुस्तान waaa AMAA asas Riau हाण, 
पूछाइ(तने Rad Aki बानी avai atau कण्या, जने ANa 
दर्शन भाटे UZA 33 नाभी AB देश BAN AMAN इशन भारे vaal, 
` Hem Daya wey तेभना sete [वचा au ते अन्य weal Rid- 
MYL åa तेभ oy भहाराळश्रीनी छणी Au yraa Hdl 
Reel नभी. 
AMAYA AGILA तथा US AHUA Ve 
सेड जदाव भारी याइहाश्‍्तभां मावे छे डे ag निरणलिभानी aa 
MS Sly AVA महान पुरुष Gell. U oY AMAMaAl NUY Al प्न्य 
ma URZAA yalelaa Rad ANAN झुद्ाहाते न्यान्या त्यारे भढा- 
RUAL ABR डरवा WA जया ma Ds जीवन Qea ते awad हेणाव 
aaga Gal. भा जनाव A जतावी नाथे A F जा मने weld - 
Yul नदर luua yg aland dd v नदि, थाड aia wh 
aeta शशी पाछा दर्या, ma जभहावाहभां ag aa wael aR 
AA गाराम देवाने! निश्चय ३्ये!, नने Rat सुधी Bf vq wai नि 
wad (नश्वय घया, द ; 
१७६७ at अभाशे निश्चय salone ARMA भारा Mag 6५ 
पन दणी valoj हे हु Be vq Ew इये maces auda AR. ते! 
भार! Aue Bw पञु stad cul जाववानुं coug sedi नदि, मने २2६ 
बणत भने WAUA Sigal Ra दे।, 
इरी wgw asia भन 
AÈ PU MAL नवाण asal maal aw Bist aid भाटे 
sig वाण Udit झुण &पर इरी. बळ्यु Via Da भाश (aaa ay: 
पशु पे।ताना निश्चयभा उभ्या नहि, mA अभे ते RUA ARNA ५५६५६ 
ai अधारवा भाटे पने बण भनि चे Sie all निश्चय Sat, Well भनने 


Mariaa ie 


SS डड a क क्य क म र प” ~ = 


शात डरी AA avarl Qua पन awad निश्चय sU wa ad 
As णीन्य साथे [पाइन्न समच Ba तेवी रीते Pa ya यातानी वेच्या 
न्ने weet पिदाछने vga aa and As aii पन Ausil 
Quz avr, भने eval AY है के जाप जभहाबाइ नड़ि aaa $ 
WU नवा भडाननी वास्तानी (Sau डरीश नहि. Ag जा नवा भडानभां 
UAU BRUA नथी, wy अभाशे भहाराळश्रो Que ya aval, भा पत्र 
भढाराण््श्रीना aiaaal न्याचतां मने wA निश्चय माथी ng 
AA थे waar vu म्मापवाना निश्चय ड्या. ते 8५्रांत ARAA भार! 
(पताछभा श्रद्धा डती. है ते MAd we Bisa aR, जा जाणतने भे 
SEMA भारा (पता साथे समाजभर्भा aat छे, ते सारी Ad ad 
छे. auar ६७ निश्चय भारा Naya al asav avd डि 
Sala जाघधीन भगवान छे” AA eda गाधी भगवान पे58 छेरी 
तेने सद्धाय sa जया हुता, AS डेम a गाउं! डु vada au 
AR शीर SAU नहि. g mas ys ६शभने Rad त्या auda. जा अभा- 
DAL ७४रने। vaa भाश पिदाश थिपर aadi तेभना Maal पार Rall 
नहि. AA ते वार suanalad af प्रबयन avid सभा समक्ष बांथी 
सलणाववाभां जाग्या, del waived अब्य बे निराश थर्छ गर्छ खंती. ते 
ढत्सुधताभां याची aw, wel Aria adai समान बने! पार A aR. णी 
गाव्युखे ते तारनी साक्षी पुरना DD pdy AS ang तार 
aioli, Avy सभा सभक्ष al wana aud Ree << 
नभ्‌ इर mdee wiles GARY Med, A aud गाये छे डे UAY 
अत्ये मभडावाइनी eda Beat भाव (AA) Sal. 
agreed uaan. 

qey: ना मोष्ट भासभां Wad १९६७ ना MUS YE १० ने Rad 
VA जभहावा६ पषावाँ, We uals aU mad ee a p 
भीर्चु भन्य स्वागत उराभ ued, AA भन्य BVA डाढी तेभने A 


anal af काभ woul. 
° gar दिवस सुधी, जाशभ a ANNIA पेताना भवयनने। ae 
यो, थोडे aa waad sya SY" Real तेभना 
बनवाने WUL AI Jangamwadi Math Collegtian. Big नी! भावत यारी Rau 
Guz yee auga गावी परी 9 ile ait Ah | 


eS 
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Ss PDP 
aol ate, ती AAA जाशभ Bau निश्चय अथे, Ay wld 

ANA स्वप्र oy डे भारे देडे wasiael छुरी अये! छे. व्या स्व 

AA जार ना अणर- of MSs शास्त्री Maus sA AN पेभाश्रीना 

gated’ भाग्या ga. CUT AMA म! RAN AY उडेवाना गान्यु wa aug 

इत्तर ग्य! है था स्वभथी wag wy बघणे, wy ABRAN 

walay ग्ध डे ई इवे थोडा aviceiy भडेभान छु. भा जारसामां 

४!शीथी agarli भगत डान WS जे भडारमा भणवा Brow, ते वणते 

asiziey ile alaa A सारी इती ळ नाइ, पण AR ते बणते शुक्धिभां 

ता डता ov, Aisi बणत WA gry ६९9 WA निष्क्षान'5९७ने Maani 

Mou, AARAA Wud भविष्य जा wa ruin इही AY डे इये 
ई Rag Raa  भडेभान छु. जा स्थण di भारे भन sil ० छे, ते! 
हेड cur पछी ते शरीरने डाशी at कचानी vBua Gal ० AR. मा 
U Asawa yl aaa sla AMAA aq Raad aula 
av ful. 


बक्कल eee 


ABU Aled साधी Aart. 


जा add पुन RAUA हु. नश[इतनान छु छतां YA भार शान 
Wud Ped ३३ deg Diy छे. ते बमत A sa} aAMedg ylas: 
P MAHA Ay इथे, ANA जणर इशे $ तेमाश्रोचु शुभावहं ya- 
गना $a Pd Yall गने yak Pa Udit पूनः Neel इनियाने duel 
रही डाय भने devel मनाची रहो Ba au ANd अक्षा दीपी ad 
od. MA ARAMA D yah eat Meraai गावी खती, ते adel 
MUAY AQA AAA २ वाजते डते, Wa साक्षात शैंडर भणवान 
` सभाधिस्थ डाय ते प्रभाणे जा Bua Budi खता. ते 6पशंत भवन बेणे 
नगरभां भहारागश्रीनी गंभीर तणीयतना सभायार aai नगरण्/ने। MUs- _ 
भां asia at गया, AMAA इर्शनन। दाल Aa avd ugd 
Rel मभा थर्छ- ज mA ते avd ब्युवानीणाओने स्वयं Radi ad 
uaz, े Pel Atal समाधी मन थाय नहि, wa थां(तथी arse 
इशेनने बल aad. Pa aa जासपासना RID wa WAALA 
तेभाश्रीनी भांडभीना amag alanai Ak Avil 62 नाधे 
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' MadaReo ae 
TTT —— 


(agtw शभाधी नवर्या &२ ३७ त्याश ) 
magas १० ने रविवारना शेळ ARAMA Yate Agay 
Boat लान SA, भने डायभने wd समाधी af dul. va gerad Aaa 
Gadi ०४ छे, थे sf भाटे ARAA Maani भाग्या set a डाय 
YV ay Al. ने ०? RaW भारे घेर aad Gar डती, Aa नागते 
RaW ANAA भताना गात्माने शरीरथी ags रहीत डरी av, 
nyc ४६रत ळण Bl भचुष्य चारे छे ४४ अने yed धरे छे ४४, क - 
डाव साटे Maaui mom gA ते set AR aai Avila शरीरने vn 
UWA aural (इया रवानी ३२० पटी, 
ते As Raa डते। डे P जाश्रमनी aver dW deal ga adi 
gal नभने PA yi Baw रही खती, ड्ेपाराभांथी Agi उरभर 
BAR well GA eal sal, A नानडथी nade रस av ral, 
Sell, नाइंण २१०७ gd WA SB पवन Hsia Sal, eR पक्षी sea 
sl aa gai ais क्षीक्रातरीयाणां Sai मने रात्रो. akaa al हेही- 
व्ययान्‌ Sell ते वणते जाश्रभनं। Bua ea Aa यांइनीनी wes ast- - 
शीत agd. mag as roa रनिवारना Rad WANA देभाव un xa न्ने 
yore ARA न डाय AU! डुवाशभांथी P जरा दूरी र said mÀ 
Muy जयां न डाय तेवां ! ata, Wet, पन M ayna जरी. uai aBa 
Dal 2 lA मा R छोरी M म गदे।भां et जया ने डाय, wa 
रेमाश्रीना Disal agsia थर्छ भयां न डाय तेव! अने. धवचार ater 
; j ध्ये। घातानी. Ladies mud २९0 
AÑ va भयुं न ठाय Ad? ma भु 
Via पे! १ dal Raw Corvs पेशन adı ed. 3 
श्मशान याना 2 
lA श्मशान यात्रा धणी न्य eel. mia बोनी ae 
दाण्जान aai ed. अने dalla AMAA ARI डाशी a 
waal जावनार छे. Aa weir Vedi दनी भेध्नी Fa रस्ते गेरे. 
wan पयु डे gad WAM aguR 
ga aag गर्धः पथ ५४५५ ala xaune 
ओशेप्वेननी assay vk तेभ नथी, Rea arial y 


AVL शहेर्भां 
न्भापवाने। Recs BRN यर AY S 
gean पाढेवाभा भावी मने BUY शेर श्वशानवत aad Sd. सप: 


३९ gaiaRa 


DAA RAR APRA 
yg ma gia Raai madi RAL 6पशंत Asia youre ` 
निराशा भर्या man पडता dai, थोड़े ते। al सुधी raat इता $ इवे 
lel ARIA पुरष भणवा Yea. IPDA asl Bari Uug 
नासु Yad ARIA BA नाच्या og. सन्याश्ची aai di गाळे ADAMA 

` नारे जाट vl छे, seq डे AAral चाने समान अशुता डता, AWA 
हाना Muga हुःण थाय AU पाते सडन A श४ नहि. तेभाश्रोना Dun- 
wai yeah डे ३1४ पछु भदात्मा ळत! ते! डेर्छ दिवस Ava sal सिवाय 
aval oy Sal नछे।ता, 

ARAA uala कनतानी wee Sal छाप ws AAU eal, AR 
Al Pal शांत अइतिना गंभीर मने NMA Qua तरत ७ Gal ७५ uz 
dal भडान YZ ogy अभाशुभां मभार Malai जावे छे, 

Walid ५३" Raat A उशी AR ते ulsa ७५५ 
EBAU Ri पशु Vid Ry भानता डता डे भाश YTAN ‘ee 
Sif Ws भांपणु Bil AVR Ra sA ANM eal siea wa तेने 
खारे. GU यापी निहाय sea} Pell ते शरमि हे! पडी vat. 

Mate vaa MA नाग ANAI Ac शुरु तरीडे 
aA छे, ad AMAA अतिभा agit anal wee Yr 
स्थानभां Al aud छे, नने Ula जापेता Guta RNR 
गेल्यास Seal भालन पडे छे, gaai ANd नाभ ala नने 
उभनशीने डेर्छ oala aR gd डेय, Mey NA नि ते. पश्साइना 
यने तेभाश्रीना Wouter यभळारथी नाजा RA raat ARANA 
QB. ARAMA A नाणा Begrad wanni ताना awa 
Ava उडा a गा इंनियाने। त्यान ३री ea गया, इवे ते। wa 
मचाने AAU won yA aR GRAA नने घभ'ने wen घपा- 
addid stat a said गाठी रछु छे. 

ALY ts LOA दिवसे थुशणचार aeale yovealaul बरसतो Sell. 
vai ve AAA नभ'डाछभां ब्रणसभाषि नापवाने। १७ निश्चय sal 
ARLA १२ने भणणवारना Rov areal RUSU देव GUAY HÈL- 
aleve ६००रीभां ळणसभाधि ayani भावी ma सन्यायीने के (84! 
डरवाभ[ यावे छे तेये na Rannad. 


gadis 3७ 


oR oven BUA anwani जाषी त्यारे इनार! ARA AD- 
भांधी aguR वडवा atoll रने éa GAZA पष सोनी Real 
कछु डे जापणु जावे arawtal Ds महान 4३५ yal 8, अने ते 
Mie रघ छु YA UA नहि. % AMR IMAA सेवाने aie ७३न्ये। 
छे, ते ovat पावन af जया छे, पाताना डेड! CAR ४२५ गावा भात 
BRUA सेववा APA, हरेड age’: भे eraa भने gerad माथ्या 
ex AUR डे यावा Aste YIU AY AA Agia छवनना श'धहार 
६२ sf तेजाने, Gale 5%, 

शरेय vse तथा महार त्रीनी अतिभानी श्थापता, 

१६६८ gurl महारागश्रीने ळणसभाधि भाष्या awed नाभ 
AAR शाभव। ws es दीवस पछी सांशुड weal eva श्रीहीराणा- 
MSA Uad भनभां veer अर्थो BA oon 8१२ aguante ने! 
- BABS UUAA AVAL. बाड वणत पछी इण्छान'ड UARAN गण्या 
mer साटे MAAU वियार व्ये. aA घोडा ० वभत इरभ्यान agani 
A नष eA wel gedi राकभाताणे मने mR यथा Qu भणीने 
गण्या UL, ai अथभ aR vlad डाभडान/ शर्‌ sy, अभे dear 
via ug भ हिर मधाववाई wg alisi राळभाताऱे gay. aA त्यां 
lAa agad WR णधाववाा wey. we ard भुतिनी 
war 3२वाने। तियार ड्या. भूति wa sla way adaa auai 
जानी, aA आरीणरे nage भूति मनाची wl, wa तेची अतिश aa 
Ra पैशाण ye viaa ने ev नको उरी, अन्य AA भूतिनी मति ३१ 
गाची, तेनी (an 6५२ Son WAT क्ष्य गया, भने पे हिव on) agaa 
DA aU न डाय? Ad असण aa भांड्ये।, dar ys 'पांयभनी, 
UAA PUBL माझे WAM पाताना शितण HA ते uaau 6५२ wa 
भदारा०/श्रीनी अतिभ 6५२ पाडते! Adi ते Gi aand अतिथानी 
स्थापना AAAA saai aded, डे Rana alaa ata 
भूछ una ते भूति 6पर जापते। डते, नने राने WAAL Taal Man 
Cady भडाराळश्रीना yuRGe 8५९ पाते! छता, भने A Asi शची 


of Ra! AA भाणेडेण भास adı खते. भने 
ea का त Bu eve UA AUA 


` 
| 
- 


(3८ yataka 


RSS 
wa aaa B मने पे alee wa ava निभीण सरिता aver ad री छे, 
भने AWA RFA वापीने निशाणा जाण Pg uiai stoj छे, 

ma aeia भढाराळश्रीनी अतिभाने UA MAA इनान sad 
a मतां डाय Aa दाणे छे. जा wh असन भारी aly 

‘am तशी ma छे, wa लां गरभी ते भावभ पडती ळ नधी, शा 
Quel von Az wl viola a छे डे त्यांथी wer ged 
Hea aal BL भाएुसना saax थया wd दाणे छे, MA VURAL 
त्याग Satta योड बणत भाटे yaw we छे, KHARI यां AAR ow Ule- 
aig sasl alg छे. AA णे yer तररथी गाश्रमनी ५.६२ Ral धाटने। 
भगवे! जाँधवार्श हम पणु श३ af अयुछे, शने anaa डवे ye ae 
पशु aoj छे, al म्या GA HAA VU EM साडे (dag चाभ णनी 
vd, भते aN WMA सभूइ AUM {se २१३५ दीने Ael 
gual vd wad रमणीय स्थळ सवाना बने नडाराळश्चीनी अतिभावा 
धर्शनने। ayer aie AN, 4 

नवाडा uy शरीर तथा nlad garit 
. १७६६५ भरयनां अतीभानी अती थया माह, WUSIASRİ सेन्या- 
alani श्री Asana जभवानमुं BW rata wile न उावाथी Ma ad 

Qada ad श्रीमान शेळ Alara uaa Uda सहूनत (adie 
श्रींना wang श्री डाशी दिश्वनाथना ward अपिश उरी, 

 azanl Reval, अतिभानी अतिङ al aw Rea magical 
yy भूर्तिनी स्थापना उरवाने। नियार BAL, say] मभहाषाह U ASR 

Ald डायभर्शु स्थान od. ARNA प्रतिभानी अतिष४ठ Bratt Aa 
mad Ba aal Ws शाऽकनड जनाब गनी गयो, A aia A èd ` 

है २१ वर्षनी you Garn नडेन भार सपज वासी थया, तेथी मभडावा्भां 
जा भाणतनी AQA नने सा बडादाभाने णभर पडतां डाडाडर Ww 
अया, AA वेडे al सुधी sq डे थाड ते. aaa त्या ० Ba छे. ad 

AA As Head ३०३! भारा पिताळाने wa. १७ ने ते gm gal va 
भरे।श०श्रीनी अतिभानी As aA Aa sdf, we raa WSK 


भुभार छणीदराय घंनाभहारना eral ते afad स्थापना MA ४६ ९० 
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(< 


Awa carla Rad भूतिनी स्थापना saad डाय MY, 


Vadaa Bs 


ooo ee 
SORT 


संभायार? AA Ua? Pa BAS समायाश्मां vaca भलर ayaa 
much डे UU ys tor विष्ण्याइशभीना Bad asia अतिभानी 
स्थापना SRUNI Ba, 

गा oy थतां भभदइावाइनी vaad aM आछु्चनी Reel aA ते 
aor तिथि Gaani गावी, जा असन Suz Meal अजर A RAUA 
away ALAL atey dd, मने जभहावाइता Agia पंडिताने ya 
ALA AG, मापवाना aloj dd. 

Asie 3३ U Rel मधी af खती, डे खास aa wy क्षारे vA 
व्यय Ad स्थिति ekaa at डपी, जा वणते सूयी देदीप्यमान ac. ने 
दाताने! इवय WHA जा अतिभा 8५९ AA उरते Sc 

| व्याभभनी Meat 

गा AAA स्थापना AA aa रीते sl छे डे nad पूवे 
नाळे साणरमती नही बंडे छे, aa पश्चिम ugA जाण अने a2 
Zar ysaral auch छे. ma whe Ad sesa niami aog 
छ ४ यांथी Gag wey व गभे Ral २म्थीय vo WaN पडे छे. 

afai ४ररक नियमित AA प्रवथत थया ३रे B. ने ६२ alg- 
AA xA AUA जामय गापवामा मावे छे. Gece सज्याना गनत 
ते udad aiant गने valet ale अतिभाना eda ane Gara छे. 

जभदावहनी ब्ट्यवानां ABI डे भाषा Slt ya पे।तानी स्थुल 
आया जमहाबाहने avg इरीने aga कषी यवान्या, आपके, तेने 


ad aR deg AA छता Wa mud तेमे।श्रीवा Saisie ० MA, भाटे 


UMa ढेवाभांथी, ya ad aud yett ADNA Ral सडन 


३५ सगे आपके जापण। तनभनथी MATAR Reg AUB १ छे, 
2 क aaa Dear Ag Mal सत्वगभं 
जाग्या छे. ते मानां geai तेणे! afl Sala We faaata nA : 

के agraa ANAU याक्षाळार SVU BA aad भरा ee 
AAisil २८० sale डरे at तेना Geral aaa we Aavat Ad. 
sa yg maleate. 
n ula Qant 
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aglr Nan नाहिसा 


भडिमा Rea शुँ! नडिभ Rea अडान Yorell शुशुभान जावां भने 

तेजाना yva Ga W छे ते सभ तेले awai yA aa जने deel 
avy डरना AA ADHA डेवाभांथी yor aw’ रेयाश्रीना नाभने वशु 

नात्भ5 ABA जावे! तेने भडिभ ss छे. 

` भद्धाशकश्रीना augue stad avail तेन ० gedd ed, 
ua शरीरनी डीभत waait gead avez डायभने we Baade 
RA. पेणे।श्रीना शरीरणी ayer slua टली MAAR deel भाडी ० छे. 
Aali डेडने दिमाक्षयनी Gyw भाषतां siks xD aAA 

ag ad A ते डाय Aad पान Ava A Ala Fea डिभावयनी 
उपना ar Gel SNA af ०वे। A Ansel ava Ad 6पर 

aa शाणे छ, ` 

Ruaa केम नाना भाटा पीतो! AUU, AAD, नने गरन! 
USIZL 2डापी राभवानी aed WA छे गने जार सडन उरे छे छतां पथु Bw 
Raw डोषायभान थते! नथी, wa Ua थीरच्थायी Gega अने Wg भन 
धरु उरते! Gia WA Waa us छे तेनी रीते ngiwa इतिवा Gud 
नाची पेशी Arad इभा इभे! शमे अज्ञानी, neal पत्यरानी 
Rudi Han नाभि तेवा. sBie वयन तेम ० AMA aida अडाशभा 
दाबता ARIA X भडेनत ७हाववी US छे ते तेजे।श्रीने। चिरस्थायी 8880 
weld गुने 66२ भनन! Yr उरे छे. 
Gana समयमा उिभाद्रयभांधी केन addi गरदा! पाडे 
गाणी पाताना अवाहन वेज दघारी पदुते 6५२ गायती, गान sad 
Dad सपार UAI ad RUA ala शांत as व्यय छे तेवी Ad AÑ- 
श्रीना mata सान जु afl ad, war निढ्षाने। साथे fAs डरी 
altel शानने AA रीते aguna छता डे तेभांथी ass sal auaa 
uaia डरी ADP ANA mua Aaid aia उरावता AA शानरेपी 
पाथ Wasd एती AAA. ses अ Aw मानव आ, 
wed विशाण भने गंभीरता wey s%q sd. माराम श्रीस aye 


maaa “A 


«IIS ILD LIAL ADAP RPP RRP PR A CRT A AAR 
RA इत! ABU ail अडान yyt तरीडे जरेभर डता, ते नीयिना guia 
ERA ell asa. 

asa Aud arse wr विद्वान UR डता, ते सवी als 
सारी NA सम शडे छ. ARAA चभ aa Aid Veal मयार 
इश्वा भाजे पातानी eal ते डयम wall नाणी तेभाश्रीभे anglan | 
Aaaviler wonder वीरे As सन्यास aura ww, गने alae 
ayd AQA अथार उदी Ad adl ६२ डरी शानने। मण 
अडाश Zalli. ` RS 

agiivalul acl छपी तेने उरावे! भे छे हे तेथाश्री eed — 
नम्रताथी Aaa evar aval पछी AAA ते zed भडार डे जरीण 
डाय ? ARAA asa ved पक्ष 8५२ सरणी छपी, छतां we Aaa 
गरीण इपर WS भावना UAL WA ADi सुण इण WAL austere 
Ral AMA WA Bw निराशित afd ते! पाछा श्रती qud प्रडुध्थीत 
yue आथे जावते। भे. INA नम्रताने। YUU उरे छे. 

aaa परेपडारी डता ते डिपरवा नथु झामुदाथी सम शडशे. 
AAs ड सिश्चा पारश. aig डरवाभा २९ A अभे ANA uga 
जातर जहनाभ aarti AA Uded AR अपर याणी इरी ०शे तेनी (१४२ 
हर्या ane पारडाना aatal Ug Ra awd ७ ad aaa sed 
दुता. UUW Beate भातर १ aml adtal थता विणवाहने 
aad देवा साटे Udd मनी शश saa zu aula तेणे श्रीन। १२।५- 

3B, ; 

set eo yur पर wal उती. पैसा वेशभान UY AS ad नथी, 


~ Ayal Drala At ५२ ५५५ ygd छंपासना stèdi aa > 
sas ye wus Rai ma ते अभाणे स्व ने छतर adada SRALell se 
zaad खते vy WAAL ada Wa ANM, यारे RUA 

भांइणीने मिषाने पडेय SU aR ila srta भाण MYA a 
' रोना परभ शिष्य डुण्णुन ७९9 asdur sgl, “जाप सानी ave ad 


Wks मा शुं SR छे?” Be 
ny adh रेन FAY, Ae LAS OT e 
Ms AUS gaia ७भेशां yalı Sisal Sal त्रे नन कुश Beate Zaad. 
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AA Ay Rau ngit परी WAL हीर! veh पेश dav lt भने 
भावहार मन्या, तेनी SAR Fea ele Fa ada Agim sq. 
इचे तने QA ते! मधी जये! इने शा By SAR BA छ? त्यारे US? Gag 
ards के saN शेढवाथी wa हीरा wa wi ते हीराथी é भादर vie 
ता शा साइ न He Lad Ala ई सहारा wha सभये शा wes gd erry 
ने अदे डे vel भने दीराइपी अशु भणी व्यय mia wa भराभर mesial 
BAA AYR युर देडमांथी शयाम उरी ४8. 

agay श्री Vette मात्भाने Hla WAA PAL जछुता न्ने 

Gta da लेहभाव शणता नडेता, BMU MUA gr थाच ते ते 
चाताबा न्यात्माने ६:५ Uy Bia Ad UNA Sell. 

AA इरेडना गात्माने भाताचा मात्माथां Meu afa घरावता खता, 

१) eras W मडाराकश्रीना लाथभनने वु नभा aglo छे ते Gwlad 
झाड, पान, RA, gaai पथु पेतताने! Mui छे Ad v ते भानता Sat. AAU 
grat Mage छे. As भडातमागे जाश्रभनी २५8२ aU न्यासिषास्वन। 
gai As MA wit edt ळ्यारेते agavale Saal MoM त्यारे 
AM भनने भारे इःम AY AA wad wad जीवे, Gund नाँणिवार्ड 
yBaral aloy’ पणु न्यारे तेभांथी पाशी clang Rani wey’ ale 
nev तेने ७पढेश श्या डे gu जा gA Seq sr थाय BY 
au शरीरभां MA भारे ते। शु थाम? 

q दृष्टांत uud भाषे छे डे तेभाशीमे वीत मने निच WA ah 
agai WUU गात्मा aadA छे Au yra उरी मतान्युं Sd. 

Alai १, विधा, २. नग्नता, 3, USAR, ४० 'परापडार ५. yä? 
चर श्रद्धा, ६. भताना यात्माचे sal aai AU Daw युधे! ADI 
lA स'पाहन sal sat. AN साणीत थाय छे डे aul Ws Ale 
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श्री वेद्यर 
स्वामी श्री शिवानन्दजी धन्वन्तरि-शुरु वेद्यराज, योगी 
गीतासन्दिर, अइमदावाद | 
— ६988S — 
गेयं गोता नाम सह, ध्येयं श्री पति रूप भजञ्नस्‌। 
नेयं ' सज्जन, सङ्गे चित्तं, देयं दीन जनाय च Pry ॥ 
वेद शास्त्र पुराणादि सद्प्रन्था में मनुष्य के कल्याण के लिए विस्तार के साथ 
सब कुछ लिखा गया है। वहाँ अलुष्य-जीवन के सम्बन्ध में क्या १ बल्कि--अखिल- . 
विश्व की समस्या ES करने के उपाय बताये गए हैं। तथा सभी तरह की शङ्काओं 
`का समाधान युक्ति युक्त प्रकार से किया गया है। यह कथन सुनने और कहने में ` 
जितना रुचिकर है उतना ही सममे में आति कठिन है। अथोत--सरबेसाधारण 
reat की बातों को नहीँ समझ सकते। उस के तरव के सन्त-महात्मा ही सव को 
ठीक-ठोक बोधन करा सकते हैं। शाख-समुद्र के मंथन करने वाळे वे ही हैं। वे 
ही उन TRA को सवे साधारण तक अनायास पहुँचाने में समथे हैं। Gel के मधु 
- को मक्षिका जैसा उद्यमी प्राणी दी सब तक पहुँचा सकता है। जिन महापुरुषों के 
तथा उन के सत्संग की महिमा शाख-पुरणो में ऋषि-मुनि गायन कर गये हैं. आज 
हम एक ऐसे त्रह्मळीन संन्यासी महापुरुष के विषय में कुछ कहकर अपने रोम-रोम 
को सफछ करना चाहते हैं जिन्होंने अकारण परोपकार भाव से संसार का कल्याण- ' 
सांधन किया है। वे थे काशी निवासी श्री १००८ manga परिष्राजकाचाय्य- 
वेदान्तभास्कर स्वामी श्री जयेन्द्रपुरीजी महाराज सद्दामण्डळेश्वर | z 
` छान्नावस्था में स्वामी जी के साथ पढने वाळे जितने विद्यार्थी थे उन म॑ 
आप सर्व प्रथम रहते थे। हमने आप को जिस विरझछ-स्थिति में छात्रावस्था में 
देखा था मण्डलेखर के प्रतिष्ठित पदारूढ होने पर भी अन्त तक आप इसी हाळत म॑ 
रहे । आप के ऊपर जैसी सरस्वती की षा थी बैसे ही आप लक्षी के कुपापात्र 
भी रहे। आप के पास जा भी कुछ आता वा ( बहुत कुछ आता था ) उसे साई 
zat पण्डितों तथा विद्यार्थी आदि को बांढ दिया करते थे। आपने काशीस्थ 
संन्यासि-संस्कृत-पाठशाला को जा अर्थाभाव के कारण मानो दट ही चुकी थी उस 
का उद्धार कर के उसे कालेज ( महा त्रिद्यालय ) का रूप प्रदान किया जा आज भी 
संस्कृत का प्रचार करता हुआ काशी में नामवरी के साथ चळ रहा है। आपने अपू 
saga शारीरिक भाष्य के प्रथम खप्ड के पूणे कर के वेदान्य के लाह a 
आकाङक्षा पूर्ण की । बद्री नारायण और कैलाश की यात्रा आपने GF दी रर 
की aga अनेक संन्यासियो को भो इस लाल में सम्मिलित किया | ते ब > 
चे दर्ज Ranta OS Bon x स 
में बहुत काळ तक शाख्राध्ययन कराया | g 
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यों तो आपने सभी देशों में घूमकर धरम्मोपदेश दिया है, किंतु--इथर कुछ 
दिनों से आप की गुजरात देश पर बड़ी कृपा थी। अहमदावाद क संन्यासि-- 
आश्रम में श्री विश्‍वमाथ-संस्छृव-पाठल़ाछा स्थापित करके उस देझ सं संस्कृत प्रचार 
में साहाय्य प्रदान किया | 
` आप St वेदान्व-सिद्धान्त में बड़ी निष्ठा थी, आप यथाथ में ag, नहा" 
श्रोत्रिय संन्यासी थे । जैसे आप वेदान्ती थे, वेसे ही शंकर भगवान्‌ के परम 
उपासक भी भे। आफ्ने waa प्रचार में जो सहायता पहुँचाई वह 
-o वर्णेनातोल है। i i 
ga भगवाच, शंकर से maar करते हैं किटास्थासमीजी के असावसे जो 
स्थान रिक्त हो गया है उस छी पूर्ति हो, जिस से सनावनधर्म के प्रचार की धारा 
| का अवरोधन होने पारवे । 
' वेला ब्रह्मनिष्ठ थे, मरहम में छीन हो गये, अतः उम का शरीर आज इस पविन्न 
aren भूमि पर उसी सङ्घात के रूप में नहीं है। किंतु यंह जो उन के ' जीवन- 
| चरित? का आयोजन हो रहा है, वस अब बही सूर्तिमाव होकर हमें पथ प्रदश 
| करायेगा । राम, कृष्ण, व्यास, वशिष्ठ, आाचाये शङ्कर, आदि Sear पूणं विभूतियाँ 
आज हमारे साथ नहीं है, पर उन का उपदेश आज भी हमें वेसे ही असत पात करा 
रहा है, जिस प्रकार उस समय करा रहा था जब उन का पाँच भोतिक स्वरूप 
हसारे साथ था | ः 
अब तक ऐसे महापुरुष का जीवन चरित हमारे सामने न होना घड़ी gle 
की बात थी। जिन सञ्नों के हृदय में यह शुभ प्रेरणा हुई sa की हम प्रशंसा 
' करते हैं । 
हम त्रह्मीभूत महानिवीण पीठाधीश महामण्डलेश्बरजी के चरणों में श्रद्धा 
safe समर्पित करते हुए अपने कथन को इस fee यहीं Gar कर देने पर वाध्य 
होते हैं कि ऐसे सन्त के गुणगान करने के छिए “असित गिरिसभं स्यात्‌? श्छोक में 
after सामग्री हमारे पास नहीं है। फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि-साधु- 
समाज का उन्होंने बड़ा उपकार किया है। सन्तों के पठन भोजन निवास आदि 
के लिए काशी में पाठशाला, अन्नसत्र, सठ, वगीचा बनाकर बहुत सौकथ मदान किया 
है। और सब से बड़ी बात तो यह कि-शृहस्थां को सडुपदेश देकर साधुओं के 
प्रति बदळे हुए उन के विपरीत भाव को संशोधित कर दिया | 
आज भी आप का नाम करण किया हुआ गोबिन्द-मठ मद्दासंस्थान झनेक 
us की पवित्र a सम्पादन कर रहा है। ऐसे प्रातः स्मरणीय महापुरुष 
प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए हम नतमस्तक होते ala र 
: कक रा UTR 
_____________ NANASIMHASAN करमना 
Naar dy, साक्षी कि04९, aisn Collection. ०वाण्गु BRIBERY 
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